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मुद्रक ; श्री प्रेमचन्द भेहरा, न्यू ईरा प्रेस, ८ » सोउथ रोड, इलाहाबाद 


प्रकाशकीय 


हिन्दुस्तानी एक्रेडेसी ने डाक्टर अम्बाप्रसाद सुमन! के शोध-अबन्ध “कृषक-जीवन 
सम्बन्धी तजभापा-शब्दावली" के प्रथम खण्ड का प्रकाशन गत वर्ष जनवरी १६६० में 
किया था | ग्रन्थ के प्रथम खण्ड को देश-विदेश के विद्वानों तथा साधारण पाठकों ने जिस 
प्रेम और आदर से अपनाया हैं, उसे देखकर प्रसन्नता होती है। इसमें सन्देह नहीं कि 
डाक्टर 'समन! ने सही अर्थों में लोकभापा के वैज्ञानिक अध्ययन की अच्छी परम्परा 
चलाई है | 

श्रय हम इस ग्रन्थ के दूसरे खण्ड को भी हिन्दी तथा अन्य भाषा-भाषियों के सम्मुख 
प्रस्तुत कर रहें हैं। विश्वास है कि भाषा के पंडित और प्रेमी इस खण्ड का भी वैसा ही 
स्वागत करेंगे जैसा उन्होंने पहले खए्ड का किया और डाक्टर 'सुमन” के अध्यवसाय की 
प्रशंसा करेंगे जिससे ऐसे अध्ययनशील कार्य करने वालों को प्रोत्साहन मिले ओर साथ ही 
साहित्य-भाग्दार के अभावों की पृति हो | 


हिन्दुस्तानी एकेड्सी विद्या भास्कर 
इलाहाबाद मन्त्री तथा कोपाध्यक्ष 


“बहस्पते प्रथमं वाचो अग्न' यत्‌ प्रेर्त नामघेय दाना: । 
यदेषां श्रेष्ठ यदरिप्रमासीत ग्रेम्णा तदेषां निहितं गुहावि: ॥” 
-(ऋक्‌० १०७११) 


[है ज्ञान के स्वामिन्‌ ! प्रत्येक वस्तु का नाम रखकर जो प्रथम स्फुरण होता है, वह वाणी 
का मूल है |इन नाम-रूप शब्दों में जोयुप्त श्रेष्ठा और पविन्नता है, वह प्रेम से प्रकट 
होती है। ] 


ट /५ दर 2५ 


“सक्तुमिव तितउना पुनन्‍्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत। 
अत्रा सखाय सख्यानि जानते भद्गेषां लक्ष्मीनिंहिताधि वाचि ॥” 
“(ऋक्‌ १०७१२) 


| जिस प्रकार सत्तू छुलनी में छानने से शुद्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार शानी शब्दों को मन 
में शुद्ध करके वाणी द्वारा उन्हें व्यक्त करते हैं। ज्ञानी ही उन शब्दों का रहस्य जानते हैं। उनकी 
वाणी में कयाजकारेगगी लक्ष्मी निवास करती है।] 


५ 2५ ५ है 


“आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान्‌ , मनो युडक्‍्ते विवक्तया । 
मनः कायाभिमाहन्ति स ग्रेर्यति मारुतम्‌॥” 
-(पाणिनीय शिक्षा, श्लोक ६) 


“मारुतस्तूरसि चरव्‌ मन्द्रं जनयति स्वस्म |” 
-“(पाशिनीय शिक्षा, श्लोक ७) 


सो दीर्णो सूध्न्यभिहतो वकत्रमापद्य मारुतः। 
वर्णाब्जनयते. तेषां विभाग: पशद्चधा-स्मतः ॥” 
“-(पाणिनीय शिक्षा, श्लोक ६) 


[आत्मा बुद्धि से संयुक्त होकर अपने भाव प्रकट करने के लिए मन को नियोजित करती 
है| फिर मन शरीरस्थ अग्नि पर आघात करता है | तब अग्नि वायु को प्रेरित करती है। प्रेरित 
हुईं वायु छाती में संचरण करने लगती है और मन्द स्वर उत्पन्न कर देती है। बह वायु मुख में 
हा है पर ताड़ित होकर नाना वर्णों कौ उत्तत्ति करती है। यह वर्ण पाँच प्रकार 

होते हैं | 


“बृहरपतिस्न्द्राय दिव्य वर्ष-सहस्र श्रतिपदोक्ानां शब्दानां शब्दपारायणां प्रोवाच, 
नान्‍तं जगाम |" “पतंजलि, महाभाष्य 


“में अपनी भूखी-प्यासी माठ्भूमि की ओर से अपने देश ही के विश्वविद्यालयों के 
द्वार पर खड़ा हुआ चातक की भांति उत्करिंठत वेदना के साथ ग्रार्थना करता हैं कि हे शिक्षा- 
मन्दिरो ! तुम्हारे अश्रभेदी शिखरों को घेरे हुए जो पुंज के पूंज घने श्यामल बादल घूम रहे 
है, उनका असाद आज फल ओर अनाज पर बरसने दो ताक फूल और पत्तों से यह भूमि 
सुन्दर हों उठे ओर मातृभाषा का आदर हो।” 

“-फेवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
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“शब्द वाक्‌ है ओर अर्थ मन है । शब्द ओर अर्थ के बीच जब ग्राण का मेरुदरड 
जुड़ता है तभी जीवन में कर्म के द्वारा अर्थ की तहें खुलने लगती हैं। शब्द के अध्ययन 
का फल अर्थ का ज्ञान हैै। अध्ययन का त्रत लेकर भी जिसने अर्थ को नहीं जाना या 
जानने की सचाई से कभी प्रयत्र नहीं किया था प्रयत्न करता हुआ भी जो अपने संकल्प 
का विजयी नहीं बन। सका उस अधीती के लिए शाक £। अर्थ का साक्षात्कार ज्ञान का 
सार ओर साहित्य का अंतिम फन्न है। हे मनीषियों ! मन से इस अर्थ को पूछो और रस 
के दिव्य स्वाद को प्रात करो ।” 

--डा० वासुदेव शरण अग्नवाल्, विश्व भारती' से 


आत्मनिवेदन एवं आभार 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद के मंत्री, सहायक मन्त्री तथा अन्य विद्वान सदस्यों की कृपा 
तथा स्नेह के फल-स्ब॒रूप इस ग्रंथ का प्रथम खंड जनवरी सन्‌ १६६० ई० में प्रकाशित हो चुका है । 
आज यह द्वितीय खंड भी विद्वानों तथा अन्य पाठकों की सेवा में प्रस्तुत है। प्रस्तुत खंड के पाठकों 
से मेरा निवेदन है कि इस खंड को पढ़ते समय वे प्रथम खंड को अपने पास अवश्य रख लें 
अन्यथा शब्दों की पूरी व्याख्या और उनके श्रर्थात्मक स्वरूप को वे पूर्णुरपेण न समझ सकेंगे 
क्योंकि ग्रंथ, स्थान, भाषा आदि से सम्बन्धित शब्द-संकेत इकृषक-जीवन-सम्बन्धी ब्रजभाषा-शब्दा- 
वली' के प्रथम खंड में ही दिये गये हैं । 


मुझे परम हु है कि यूरोप, अमेरिका तथा मारत के मूर्धन्य भापातलगेत्ताओं ने मेरी इस 
कृति का आदर किया है। कुछ मनीषी विद्वानों की सम्मतियों का यहाँ उल्लेख करना में अपना 
एक साहित्यिक धर्म मानता हूँ ओर उनकी इस कृपा के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हुए परमा- 
नुग्द्वीत हूँ। विद्वानों की सम्मतियाँ इस प्रकार हैं-- 


“आपकी कृति कऋषक-जीवन-सम्बन्धी ब्जभाषा-शब्दावल्लीः पाकर परम प्रसन्नता 
हुई । इस भेंट के लिए हार्दिक धन्यवाद ! अपने ग्रकाश्य तुलनात्मक कोश के लिए मैं क्या- 
क्या सामग्री इससे संग्रहीत कर सकता हूँ, इसका अवलोकन किया जा रहा है । 


श्री सर जाजें ग्रियसेन से में बहुत अच्छी तरह से परिचित था। लगभग चालीस 
वर्ष तक पंडितों को में प्रेरित करता रहा कि वे भारतवर्ष के अन्य भागों पर भी बैसा शोघ- 
कार्य करें जैसा कि ग्रियसेन ने बिहार पर किया है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि 
आपके इस ग्रन्थ को देखकर मुझे कितना हष हुआ होगा !”? 


-- (डा०) आर० एल० टनर (लंदन) 


ह् हअ ष् है 


“मेंने आपके 'क्रषक-जीवन-सम्बन्धी त्रजभाषा-शब्दावली” नामक अन्धथ का अवब- 
लोकन किया । इतने अधिक ज्ञान तथा परिश्रम से तैयार की हुई इस परमोपादेय ऋति के 
लिए में आपको हार्दिक बधाई देता हूँ | त्जमापा-क्षेत्र की ग्राम्य संस्कृति तथा ब्रज॒भाषा से 
सम्बन्धित आपका यह ग्रन्थ उतना ही अधिक मूल्यवान्‌ सिद्ध होगा, जितना कि प्रियर्सन 
कृत बिहार पेज़ेंट लाइफ | 


आपके गअन्ध का शब्द-भाण्डार साहित्य-संदर्भों का आकर है और यह प्राचीन भारतीय 
आयभाषा से लेकर आधुनिक भारतोय आयेमापा तक के विकास से संबन्धित केवल भारतीय 
भाषातत्त्व का विश्लेषण ही नहीं करता, अपितु भारतीय नृवंशविज्ञान, मानवजातिविज्ञान, 
समाज शास्त्र तथा भारत के सांस्कृतिक इतिहास को भी अस्तुत करता है। आपके ग्रंथ की एक 
प्रमुख विशेषता जो मुझे बहुत अधिक पसन्द आयी है, वह उन शब्दों के अर्थों को बहुल 
रेखाचित्रों द्वारा बोधगम्य कराने की है, जिन्हें आपने ब्रज के जनपदीय जीवन तथा ग्राचीन 


ब्रंजभाषा-साहित्य से संग्रहीत किया है। इसके साथ-साथ यह एक और मंहत्त्वपूण बात है कि 
आपने अधिकांश शब्दों की व्युपत्तियाँ देने का भी शोध-कार्य किया है । 
मेरी सम्मति में आपका यह प्रन्थ सर्वाड्गरूपेण अभिननन्‍्दनीय है। आपकी कति में 
जो चित्र और रेखाचित्र दिये गये हैं, वे हमारी ग्राम्थ संस्कृति के अध्ययन के लिए अमूल्य 
सम्पत्ति हैं। आपकी इस परम मूल्यवान्‌ कृति के सम्बन्ध में निश्चित रूप से यह कहा जा 
सकता है कि इस अ्न्थ की रचना से अकेला हिन्दी-साहित्य ही नहीं, अपितु समग्र भारतीय 
बाडम्मय सम्पन्नता को प्राप्त होगा । मुझे पूणंविश्वास है कि आप इस उच्च एवं महतखपूरों 
शोधकार्य के मार्म में समर्थ हैं और निरन्तर अग्रसर होने में और अधिक समथे रहेंगे । में 
आपके भापाबैज्ञानिक एवं साहित्यिक जीवन के पूर्ण साफल्य की कामना करता हूँ।” 
--(डा०) सुनीतिकुमार चटर्जी (कलकत्ता) 


स्‍ँ ँ अं है 
“डा० अम्बाप्रसाद सुमन! का ग्रन्थ “कृषक-जीवन-सम्बन्धी ब्रजसाषा-शब्दावली” 
देखकर चित्त बहुत सन्न हुआ । इसकी लोकजीवन प्रचलित शब्दावली का अपना एक 
विशेष महत्त्व है। इसमें प्राचीन संस्कृति के वे प्रमाण अन्तर्हित हैं जो अन्यत्र अप्राप्य है । 
कौन-कौन से विदेशी तत्त्व इस जीवन में समा गये हैं, प्रन्थ से यह भी विदित हो जाता है। 
नागरिक जीवन से भेदक रेखाएँ भी स्पष्ट हो जाती हैं। इस शब्दावली से नवीन पारिभापिक 
शब्दावली के चयन में भी यथेष्ट सहायता ली जा सकती है । | 


श्री सुमन जी ने इस शब्दावली के इकट्ठा करने में, उसका विवरण देने में तथा 
अपने विवरण को कहावतों, मुहावरों ओर दृष्टान्तों द्वारा रोचक बनाने में जो अदभुत 
लगन और अध्यवसाय दिखाया है, वह परम अनुकरणीय है । विवरण देने में उनकी गहरी 
तथा पैनी दृष्टि अन्य के ग्त्येक एष्ठ पर झलकती है । 


प्रन्थ सर्वाज्ज सम्पूर्ण है। विश्वास है कि विद्वत्‌ू समाज इसका बहुत आदर करेगा । 
इसके लिए सुमन जी हमारी बधाई के पात्र है |” ॥॒ 
-(डा०) बावूराम सक्सेना (सागर) 


न्‍ ध् ु हुआ 
“जलोकभाषा-अतुसन्धान के क्षेत्र में डा० प्रियसेन के बाद कोई महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं 
कोर ९: (. 
हो सका था। इस महत्त्वपूर्ण कार्य में कुछ अध्ययनशील विद्वान अजुसंधायक लगे । हिन्दी 
क्षेत्र के ऐसे अतुसन्धायकों में 'कषक-जीवन-सम्बन्धी त्रजभाषा-शब्दावली' के सुविज्ञ लेखक 
डा० अम्बाप्रसाद 'सुमन' का नाम विशेषरूपेण उल्लेखनीय है। आपने अलीगढ़ क्षेत्र की 
बोली के आधार पर यह शब्द-संग्रह तैयार किया है। इसमें शब्दों और कहावतों का विधिवन्‌ 
: संग्रह किया गया है और उनका वैज्ञानिक ढंग से विश्तेषण भी किया है। शब्दों के प्रयोग 
ओर व्युतत्तियों की ओर भी लेखक का ध्यान रहा है। जहाँ सम्भव हुआ है वहाँ व्युपत्तियों 
का निर्देश कर दिया गया है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह अध्ययन अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण है और इसकी अपनी एक राष्ट्रीय महत्ता है।इन सभी दृष्टियों से लोकभापा- 
विज्ञान के क्षेत्र में डा० अम्बाप्साद 'सुमन! के इस सफल श्रयास का मैं हार्दिक अभिनन्दन 
करता हूँ ।” 
-(डा०) विश्वनाथ प्रसाद, केन्द्रीय हिन्दी-निदेशालय, (दिल्ज्ी) 


“डा० अम्बाग्साद सुमन! कृत अलीगढ़ क्षेत्र की 'क़ृषक-जीवन-सम्बन्धी-त्रजभाषा- 
शब्दावली” वास्तव में उच्च स्तर का शोध-अधिनिबन्ध है। इसमें आपने अनेक ऐसे नवीन 
शब्दा का संकलन किया है. जो अभी तक हिन्दी-कोषों में नहीं आ सके हैं । डा० सुमन ने 
वैज्ञानिक पद्धति से शब्दों की व्युत्पत्ति देकर इस अधिनिबन्ध को और भी अधिक श्रामाणिक 
एवं महत्त्वपूर्ण बना दिया है । अन्य जनपदीय बोलियों पर कार्य करनेवाले शोध-छात्रों के 
लिए तो यह अधिनिबन्ध वरदान स्वरूप है । में इस श्रेष्ठ कृति का स्वागत एवं अभिनन्दन 


करता हूँ।” 
--(डा०) उदयनारायण तिवारी (अयाग) 
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बोलियों की शब्दावली, विशेषतः पारिमाषिक शब्दावली का ज्ञान और परिचय सब 
सामान्य के बल-बूते का नहीं है । जब लेखक अलीगढ़ में और मुद्रक प्रयाग में हो तो कुछ शब्दों 
की वर्तनियों में थोड़ा-सा इधर-उघर हो जाना स्वाभाविक हो है। ऐसी परिस्थिति के कारण पूर्ण 
प्रयत्न करने पर भी प्रूफ की कुछ भूलें रह ही गई हैं। इसके लिए मैं क्षुमा-ग्रार्थी हूँ। 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद की कृपा का ही यह फल है कि एक वष के उपरान्त यह 
दूसरा खण्ड भी मैं हिन्दी-जगत्‌ की सेवा में अर्पित कर रहा हूँ | इसके लिए मैं एकेडेमी के भूतपूर्व 
मंत्री डौ० धीरेन्द्र जी वर्मा एवं एकेडेमी के बतंमान मन्त्री तथा कोषाध्यक्ष श्रीविद्याभास्कर जी तथा 
सहायक मंत्री डा० सत्यत्रतजी सिन्हा को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। एकेडेमी के शेष सब सदस्यों को 
भी सादर धन्यवाद ! 

प्रस्तुत ग्रंथ के सम्बन्ध में जिन-जिन कृपालु विद्वानों से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में मुझे! सहा- 
यता, दिशा-संकेत, प्रोत्ताइन आदि प्राप्त हुए हैं उन सभी को हार्दिक धन्यवाद देते हुए मैं अपना 
अआ्रभार प्रकद करता हूँ। अकारादि क्रम से नीचे लिखे हुए विद्वान महानुभावों के लिए तो 
मेरे पास धन्यवाद के पर्याप्त शब्द भी नहीं हैं। इनकी उदारता तथा कृपामयी सहायता का तो में 
जीवन भर आमभारी रहूँगा--- 

सब श्री डा० उदयनारायण जी तिवारी (प्रयाग), पं? तारकनाथ जी रौय (अलीगढ़), 
डा० दोनदयालु जी गुप (लखनऊ) ढा० धीरेन्द्र जी वर्मा (वाराणसी), ड|० नगेन्द्र जो (दिल्ली), 
डा० बबूराम जो सक्सेना (सागर), ड० माताग्रसाद जी गुप्त (ययाग), डा० आर० एल० जी 
टनेर (लंदन), महापंडित श्री राहुलसांकृत्यायन जो (लंका), डा० विश्वनाथ प्रसाद जी (दिल्ली) 
डा[० सत्पेद्र जी (आगरा), ड/० सिद्धेश्बर जो वर्मा (चंडीगढ़', डा० सुनीतिकुमारजी चय्जीं 
(कलफता), ड० सुमित्रमंगेश जी कत्रे (पूना) डा० हजारी प्रसाद जी द्विवेदी (चंडीगढ़) और 
ड|० हरबंशलाल जी शर्मा (अलीगढ़ ) | । 

अपने पूज्य गुरुवर डा० वासुदेव शरण जी अग्रवाल (वाराणसी) के सम्बन्ध में में यहाँ 
क्य[-क्या निवेदन करू ? ग्रंथ के दोनों खंडों म॑ं जो कुछु लिखा गया है, वह सब उनके ही आशोीवाद 
का फल है | समय-समय पर त्रिपाद पूर्ति के उपरान्त मुझ किंकतंव्यविमूढ़ की लेखनी कौ असमथथंता 
देखकर उन्होंने ही इस शोध के सोरठे में चढ़े जो प्रथमहिं मोहवश' की भाँति चतुर्थ पद जोड़ा है । 

में विश्व के सभी भाषातच्व प्रेमियों की सेवा में अपनी इस कृति को आदरपूबंक प्रस्तुत 
करता हूँ | यदि इससे उन्हें कुछ संतोप प्राप्त हो सका तो में अपने परिश्रम को सफल सममभेगा। 
श्री रोशनलाल जी शर्मा एवं प्रियवर कमल कृष्ण माजूमदार आदि सभी स्नेहों बंधुओं तथा मित्र 
जनों को सप्रेम धन्यवाद ! 


मेरे शोध-अंथ का साधना-मन्दिर श्री माहेश्वरी कालेज अलीगढ़ रहा है| जो स्नेह और 
सहायता साधना-काल में मुझे आदरणीय प्रिंसिपल श्री गणेशीलाल जी माहेश्वरी तथा कालेज की 
प्रबंध कारिणी समिति से मिली है, उसके लिए में हार्दिक धन्यवाद देते हुए परमानुश्हीत हूँ । 
बस्तुतः उनकी विगत की प्रेरणा ही मेरे आगत का सोपान सिद्ध हुईं है। आ्रादरणीयवर डा[० नमेन्‍्द्र 
जी, डा० हरबंशलाल जी शर्मा ओर डा० सत्येन्द्र जी का स्नेह तो मुझ अजुज पर प्रारम्भ से ही 
अग्नज की भाँति रह्य है । उनके भ्रातृत्वमय प्रेम एवं कृपा का तो मैं सदैव हृदय से आमभारी रहूँगा । 


ग्रंथ के दोनों खण्डों में जो शब्दानुक्रमणी दी गई है, उसके तैयार करने में मेरी धममपत्नी 
श्रीमती बसनन्‍्तीदेवी और मेरी दो पुत्रियों (चि० शारद्धकुमारी और चि० वीणा कुमारी) ने जो 
परिश्रम किया है, उसका मूल्यांकन वाणी का विषय नहीं बन सकता । धर्मपत्नी को धन्यवाद देना 
तो एक प्रकार से अपने को ही धन्यवाद देना है। माता बीणापाणि सरस्वती से यही प्र।र्थना है 
कि वे अपनी कृपा का प्रसाद मेरी पुत्री शारदा और वीणा को भी देती रहें। 


जिन विद्वान लेखकों के ग्रंथों से मैंने सहायता ली है उनके प्रति मेरी प्रणामांजलि साभार 
सादर समपित है। अन्त में ग्रंथ की भूलों तथा त्रुटियों के लिए पुनः एक बार क्षमा-याचना ! 
महाकवि भवभूति के शब्दों के वातायन से मेरे अन्तस को यही अमिलाषा! मॉँक रही है कि-- 


“उत्पत्स्यते सपदि कोडपि समानधर्मा। 
कालोहायां॑ निरवधिविपुला च॒ प्रथ्वी ॥” 


हिन्दी-विभाग 


अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, आमारनत 
अलीगढ़ अम्बागसाद सुमन! 


४ है 
समपए 
श्रद्धेयवर डा० वासुदेवशरण जी अग्रवाल को 
जिनकी प्रेरणा ओर ग्रोत्साहन ने मुझे ब्रजभाषा 
के जनपदीय शब्दों के विस्तृत अध्ययन के लिए भ्रवृत्त 


किया और जिनके चरणों में बैठकर मैंने इस ग्रन्थ को 
लिखा | 


विनीत 
अम्बाप्रसाद 'सुमन' 
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(२) तहसील कोल की बोली और सीमावतीं क्षेत्रों की बोलियों के परसग 

(३) तहसील कोल की बोली के कुछ सबनाम पदों की व्युतत्तियाँ 

(४) अलीगढ़ की बोली शोर श्रन्य कुछ प्रान्तीय भाषाश्रों के बचनों में 
अविकारी (अविकृत) रूप 

(५) अलीगढ़ क्षेत्र की बोली के कुछ शब्दों का रूपगत लिंगात्मक तथा 
अर्थात्मक अध्ययन 

(६) अलीगढ़ ज्षेत्र की बोली के कुछ क्रिया-पदों का रूपात्मक तथा श्रर्थात्मक 

ग्ध्ययन 
(७) अलीगढ़ क्षेत्र की बोली के समस्त पदों और व्यस्त पदों में अथ-भेद 
(८) उच्चारण भेद से शब्दार्थ-मेद ( अलीगढ़ क्षेत्र की बोली में ) 


(६) अलीगढ़ की बोली के कुछ ध्वन्यात्मक शब्दों की द्विरुक्तियाँ तथा अर्थ-मेद ««- 


(१०) अलीगढ़ की बोली के कुछ क्रियापदों में निर्षधात्मक क्रियाविशेषणों के 
ए 
योग से परिवतन 


(११) अलीगढ़ की बोली के कुछ वाक्यों के श्र॒र्थों में मृतीकरण तथा प्राणीकर ण... 


(१२) अलीगढ क्षेत्र की बोली कौ कुछ विधेयात्मक क्रियाएँ 
(१३) अलीगढ क्षेत्र की बोली की कुछ क्रियाओं के श्र्थ ओर उनके काल 


(१४) अलीगढ़ की बोली के शब्द-समह की बानगी शा 


(१५) अलीगढ़ ज्षेत्र को बोली के वे कुछ शब्द-युग्म जो मित्र श्र्थ रखते हुए 
भी एक पुरखे की सन्तान हैं 
(१६) अपभ्र श्‌ ओर अलीगढ की बोली के ध्वनि-समह 


(१७) अलीगढ़ ज्षेत्र को बोली के सबल, निर्बल और मिश्र संयुक्त व्यंजनों के कुछ शब्द 


(१८) अलोगढ ज्षेत्र की बोली के शब्दों में ध्वनि-परिवर्तन के प्रकार 

(१६) अलीगढ़, ज्षेत्र की बोली के कुछ एकाक्षरी तथा ह्िश्रक्वरी शब्द 

(२०) प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल के आदि स्वरों और ब्यंजनों का 

अलीगढ़ की बोली में ध्वनि-स्वरूप 

(२१) भारतीय आये भाषाएं और अलीगढ़ त्षेत्र की बोली 

(२२) हिन्दो प्रदेश की उपभाषाएँ और अलीगरढ ज्षेत्र की बोली 

(२२) अलीगढ़ जनपद की कोल तहसील के एक लोक-दृष्टान्त के आधार पर 
वाक्य--रचना का संश्लेषणात्मक अध्ययन 


पृष्ठ 


४२६. 
४२६ 
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१: है! 
४४ 
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४४६ 
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४२ 
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४ दि 
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(२४) अलौगढ की बोली के बाक्यों में विधेयों के प्रयोगात्मक रूप 2 
(२५) क्रिया विधेयों के प्रयोगात्मक रूप न 


(२६) अलीगढ़ जनपद की विशेषण' सहित कछु संशाएँ ००० 
(२७) अलीगढ़ की जनपदीय बोली में पंलिंग संज्ञा शब्दों के ऋज रूप श 
(२८) अलीगढ़ की जनपदीय बोली में पु लिंग संज्ञा शब्दों के तियंक रूप न 


(२६) अलीगढ की जनपदीय बोली में स्नीलिंग संशा शब्दों के ऋज रूप 
(३२०) अलीगढ़ की जनपदीय बोली में स्नीलिंग संशा शब्दों के तियक रूप 
शब्दानुक्रमणी 
लोकोक्तियों एब' लोकगोतो की अलुक्रमणी 
हिन्दी प्रदेश की कुछ जनपदीय बोलियों की तुलनाव्मक 
कषि-श ब्दावली 
अलीगढ जनपद्‌ की निम्न स्तरीय कुछ विशिष्ट जातियों 
की बोलियो के शब्दों तथा वाक्यों के तुलनात्मक नमूने 
भारतवर्ष की कुछ चत मान आय-भाषाओं में हिन्दी के 
एक वाक्य का तुलनात्मक स्वरूप की 
ब्रजमभाषा ओर अवधी भाषा की कछ ल्ोकोक्तियाँ दर 
भाषाविज्ञान सम्बन्धी कुछ पारिभाषिक शब्दों के अथथ ४ 
भाषाविज्ञान की पारिभाषिक शब्दालुऋपमणी (हिन्दी तथा अंगरेजी में) 
प्रमाण-त्र थो की सूची हे 
कुछ अन्य वद्क ग्रन्थ 
राजकीय सूचनाएँ तथा कुछ पत्र-पत्रिकाएँ 


डचप्प 
४६ 
४६ 
४३६ 
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७६१ 
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५७६ 


५३७७ 
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१३ 
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प्रथम खंड तथा द्वितीय खंड की चित्र-सची 
[प्रथम खंड की चित्र-सूची] 


चित्र-संख्या विवरण . ्टे 
१--इकपरे कुएँ के पारछे में खड़ा हुआ परछिद्य कुए में से आते 
हुए. पुर (वरस) को ले रहा है ञ के 
२--कुएँ पर पैर चल' रही है और कुए के बाँये चूरे के पास 
मंचेंड़ा रक्‍्खा हुआ है | बा ५ 
३--किसान खेत की सिचाई करने के लिए ढेंकली चला रहा है *** के 
४--किसान नाई से खेत बो रहा है बी ये 
४--किसान की खेती में काम आनेवाले कुछ ओजार और वस्तुएं *** १४ 
६--किसान खलिह्न में खड़े होकर गाहटे को बरसाई कर रहे हैं *** प्‌ 
७--एक किसान खलिहान में दो बलों की दाय चला रहा है 
और दूसरा सॉकी को पकड़े खड़ा है सा भर 
८--दो किसान खलिहान में अपनी रास के पास बैठे हैं ओर उसे 
साफ कर रहे हैं । सर पूट 
६--अम्हार गधे की पींठ पर पलान, सूड़ा आदि रखकर उसे 
ले जा रहा है। ४३७ १६३ 
१०-सिकरम (ऊंठगाड़ी) में जुता हुआ ऊँट खड़ा है शक १६६ 
११--किसान की बुरकी जिसमें पशुओं को खिलाया जानेवाला 
भुस भरा रहता है कह ध्पर 
१२--कनत्ती चरखे पर सूत कात रही है 0 १६७ 
१३--किसानी रई से दही बिलो रही है *** श्ध्द 
१४--कुम्हार चाक पर मिट्टी के बतंन' बना रहा है *** २०६ 
१५--कुम्हार के बनाये हुए मिट्टी के बर्तन कक २०६ 
१६--विभिन्न प्रकार के हुक्के इक २७४ 
[द्वितीय खंड की चित्र-सची] 
चित्र-संख्या विवरण पृष्ठ 
१७--डोली उठाते हुए दो कदर ४४ 
१८--पांलकी उठाते हुए दो कहार न 3 
१६--इंटों कौ खिवार के पास बैठा हुआ पयेरा इंटें पाथ रहा है +- ६३ 
२०--चमार जूते बना रहा है *** ७२ 
२१--तेली कोल्हू की पाठ पर बैठा हुआ कोल्ड के बैल को हाँक रहा है ७५ 


२२--पींजन से रुई धुनता हुआ घुना ही १३१ 


|: ॥ 


२३--मब्लाह खिवार पकड़े हुए नाव पर खड़ा है *** 
२४--मल्लाह नाव पर खड़ा हुआ खिवार से पानी की गहराई का 
पता लगा रहा है कु 
२५--मल्लाह पानी में गूनी से नाव खींच रहा हू 
२६--व्हौसार में काम करता हुआ लुह्यर का 
२७--कपड़ा बुनता हुआ कोली *०० 
२८--कोलिन सूत को नलियों पर लपेद रही हे की 
२६---रस्सी तैयार करती हुई कंजड़ियाँ *** 
३०--कंजड़ियाँ सिरकी बना रहीं हैं *«** 
३१--ढदो कंजड़ खस की टट्टी तैयार करके उसे देख रहे हैं 
३२--कंजड़ की स्त्री बैठी हुई इंडुरी बना रही है कै 


३३--छकड़ा या लढ़िंया को बैल खींच रहें हैं 
३४--कुछ किसान रहलू में बैठकर जा रहे हैं 
३५४--रहलू का नीचें का ढाँचा 

३६--बहली या म॑ भोली 

३७--रव्बा जिसमें बैल जुड़े हुए. है 
३८--रथबान हुल्ुजिया रथ हाँक रहा है 
३६--जाती जाहरपीर की जात को जा रहे हैं 


श्द्य 


श्३े६ 
१४० 
२१५४, 
२४० 
२४२ 
२५४३ 
२५३ 
र्, 
२४४. 
२६९ 
३०० 
३०० 
३०४ 
३२०५४ 
३०६ 
३२२५ 


“अ्रवेयाकरणर्वन्ध: बधिरः कोश-विवजित:” 


२५ 2९ २५ २५ 


“एक: शब्द: सम्यग्‌ ज्ञात: शाखान्बितः सुप्रयुक्त: खर्गें ल्ञोके कामघुगूभवति ।” 
-“पंतजलि, ठ्यण० महाभाष्य 


“शब्द के नेत्र बाहर की ओर है। अर्थ की दृष्टि अन्तर की ओर होती है। अर्थ 
के पास पहुँचकर आनन्द के आँसुओं की कड़ी लग जाती है ।” 


“3० वासुदेवशरण अग्रवाल 


अकरणु १२ 
जनपदीय व्यवसाय 


अध्याय १ 


मोहार मारना 


0४६१--शहद की मक्खियों को मौहार या मोहारि कहते हैं। मौहारों के छुत्ते को 
तोड़कर शहद निकालना मौहार मारना कहाता है। अलीगढ़ क्षेत्र में मौहार मारने का काम एक 
विशेष जाति करती है, जिसे अहेरिया (सं० आखेटकी) कहते हैं। मोहार का छत्ता जिसमें शहद 
भरा होता है, पिड़िया कहाता है। अहेरिये पिड़िया तोड़ने से पहले उस पर चिपटी हुई मोहरों 
को घुआँ देकर उड़ाते हैं | यह क्रिया धुँञझनी देना कहाती है। 


१४६२--मीहार मारा (मौहार मारनेवाला) धँअनी देने के पश्चात्‌ मौहार को कौलता 
है | कोलते समय वह एक पद्म-सी बोलता है, जिसे कीला (सं० कीलक -+मंत्र का एक टुकड़ा) या 
मन्तुर (सं० मंत्र) कहते हैं। मंतुर की दो पंक्तियाँ इस प्रकार हैं । 


“झर कोलूँबर कोलूँ, ओ कोल मौहार | 
हनूमान को नाम लैके, माल्लई मोहार ॥” --कौला 


0७६३--अहेरियों का कहना है कि कील देने पर मोहार न उड़ सकती है और न काट 
सकती है। मोहारों के छुत्त में जब घुओं दिया जाता है, तब शहद की मक्खियाँ उड़तो हैं और 
मुंह से आवाज करती हैं। उनके पंखों से पैदा हुई ध्वनि को सर सर' और मुंह की आवाज 
को भनन-भनन? या सिनमसिन? कहते हैं। इनसे बनी हुई नाम क्रियाएं सरसराना और 
सिनभिनाना प्रचलित हैं । 


४--मौहार की जातियाँ (१) देसी (२) डँगारा या पहाड़, (३) पीरिया या पीरौंदी । 
देसी मोहार छोटी और रंग में काली होती है| डेंगारा लाल रंग को होती है ओर देह 
में देसी से बड़ी होती है। छेड़ देने पर डगारा काटने के लिए आदमी का बहुत पीछा करती है। 
मोहार जब पीछा करती है, तब उसके लिए देगारना क्रिया का प्रयोग होता है। पीले रंग की 
एक विशेष मोहार पीरिया या पीरोंदी कहाती है। देसी और डंगारा नाम की मक्खियाँ तो 
अपना छुत्ता पेड़ की गुद्दी (शाखा) पर ही प्रायः रखती हैं; लेकिन पीरिया प्रायः अपना छत्ता 
ओलर (दीवार में बना हुआ गहरा गडढा या छेद) में रखती है। देसी मौहार कभी-कभी खोौलर 
(पेड़ के तने में बना हुआ गडढा) में भी रख लेती है। छुत्त में ही सदा रखनेवाली ओर अणडे 
देनेबाली मक्खी रानी और फूलों का रस लानेवाली मक्खियाँ बॉदी कहायती हैं । 
6४६५--शहद को जनपदीय ठेठ बोली में सैत कहते हैं | शहद की तीन किस्में खास हैं--- 
(१) दरेरा या दरद्रा (२) चिकनिया (३) सौधा | 


दरेरे शहद को रवाबिया (रवादार) मी कहते हैं। इसमें मिठाप (मिठास) कम होता 
है । चिकनिया शदृद घी या तेल को तरह चिकना होता है। बसन्‍्त ऋतु में इकदठे किये हुए रस 
(मकरन्द) से तैयार किया हुआ शहद सोंधा कहता है। इसमें सुगन्‍्ध भी होती है। सौंथा शहद 
प्रायः चैत में इकट्रा किया जाता है; अतः इसे चैती या चैतबारिया शहद के नाम से भी 
पुकारते हैं । 


( ४) 


8४६६--मौहार मारने में काम आनेवाली वस्तुए--(क) एक लंबे बोंस के सिरे पर 
कुछ गूदड़ लपेटकर उसमें आग लगा देते हैं। उस गूदड़ को पलीता (फा० फलीता१) कहते हैं। 
फिर जलती हुई लोइ को बुझा देते हैं, ताकि गूढड़ में से धुआँ निकलता रहे। उस बॉस को 
धुमेंटी कहते हैं। एक लंबा बाँस जिसके सिरे पर एक दराँत लगा रहता है, डंगी कहाता है। 
कभी-कभी अहेरिये मैहार मारने के लिए डंगी में भी पत्नीता बाँध लेते हैं। मोहार मारनेवाले 
मक्खियों के छुतों पर पानी बढ़े जोर से छिमकते (हलकी दालत में पानी छिड़कना छिमकना' 
कहाता है) हैं | उस क्रिया को छुप्पा मारना कहते हैं। जब कोई अहेरिया मौहार मारना 
आरंभ करता है, तब वह एक पिछोरा (एक मोठा चादरा) ओढ़ लेता है, जिसे आडढ़ेला या 
उढ़ेला कहते हैं। जब वह उस पिछौरे को एक खास तरह से तिकोना मोड़कर सिर ओ.र पीठ पर 
रख लेता है, तब उसे खोइआ या खोइया कहते हैं। ओढ़ेला अथवा खोइया मारकर अद्देरिया 
म.हारं, से अपना बचाव कर लेता है | 

(ख) डंगारा का छुत्ता बहुत बड़ा होता है। उसे बकर छुता कहते हैं | डंगारा मौद्यर के 
बकरछते में से शहद निकालने के लिए एक पोला बॉस काम में लिया जाता है। शहद को जगह 
छुत्ते में उस बॉस का सिरा गाड़ देते हैं ओर नीचे के सिरे को मिठ्टी के बड़े-से बर्तन में रख देते 
हैं | पोले बाँस में से अन्दर बहता हुआ शहद नीचे बतन में इकट्ठा होता जाता है। उस बतन को 
सितोंड़ा कहते हैं। वह पोला बाँस नरुआ या नरुका कहाता है। 


(ग) मौहारमारा' खोइया मारकर छत्तों के पास चुपचाप खड़ा हो जाता या बेठ' जाता 
है। फिर मेका देखकर पिड़िया (शहद से मरा हुआ छुत्ता) तोड़ता है। अतः जनपदीय 
बोली में खोइया मारकर चुपचाप खड़े हुए आदमी को मौहार मारा से उपमा भी देदी 


जाती है। जैसे-- बे 
“जिको मोहारमारा-सो ठाड़ो ऐ।!* 


ठब्लू--(बेकार) बैठे रहने के अर्थ में मकखी मारना मुहावरा प्रचलित है| निन्दनीय या 
पापपूर्ण झृत्य करने पर भी उसे अनुभव न करना जीबती माखी निगलनो' (निगलिबो) कद्यता है ! 


अध्याय २ 


मछली पकड़ना 

0७६९७--मछली को मछरी या मच्छी (सं० मत्स्यिका >प्रा० मच्छिआ > मच्छी) भी 
कहते हैं। मछली पकड़नेवाला व्यक्ति मछेरा या मछुआ कद्दाता है। मुसलमान मछुए मेले 
ओर हिन्दू मछुए घीमर (सं० धौवर) कहाते हैं । 

१ 'फलीता' शब्द को स्टाइनगास ने अरबी ओर फारसी दोनों भाषाओं का माना है। 
उनका मत है कि इसका विकास 'फतीला' से हुआ है। इसी अर्थ में एक शब्द्‌ अ० फतीलत भी है। 

“-इस्टाइनगास : पशियन इंगलिश डिक्शनरी 

२ यह कोन मोहारमारा के समान खड़ा हे ! 


( ५ ) 


५७६८--मछुलियाँ रखने की एक प्रकार की टोकरी दापा कहाती है। ठापों में मछलियों 
के ढेर बेचने के लिए रखनेवाले व्यक्तियों को टपेरा कहते हैं। मछलियों की मंडी का दलाल 
पैकार कहाता है। मछुए अपनी मछलियों को ठपेरों के हाथ बेच देते हैं| वह कोठरी या स्थान 
जहाँ मछुलियाँ बेचने के दृष्टिकोण से पानी में रक्खी जाती हैं, दाप कहाता है। प्रायः महछुए 
जाल से मछलियों को पकड़ते हैं | मछलियों का शिकार करनेवाले लोग एक लंबा और पतला 
बाँस रखते हैं । उसी से मछुलियाँ पकड़ा करते हैं। वह बॉस डंगी, लग्गी या बंसी" (सं० 
वडिशी--मो० वि०) कहाता है | 

९४७६४--बंसी ओर उससे सम्बन्धित वस्तुएँ--डंगी के ऊपरी सिरे पर एक मजबूत 
सूतरी ( सं० सूत्रिका ) बँधी रहती है, जिसे पौदा, डोर या डोरी कहते हैं। डोरी के निचले 
सिरे पर लोहे की न.कदार तथा भुकी हुई एक कौल बँधी रहती है, जो ऊपर कौ ओर कुछ मुड़ी 
रहती है | उसे काँयो (सं० कश्ठक) कहते हैं। कॉँठे की आकृति आँकड़े की भाँति होती है। 
काँटे के मुड़े हुए सिरे पर नीचे की ओर मभुकी हुई टेढ़ा एक पतली कील लगी रहती है, जो डाढ़ 
या अडंगा कहाती है । डाढ़ काँटे को मछली के मुह में से बाहर नहीं निकलने देती। काटे का 
एक गोल छेददार हिस्सा जिसमें बंसी की डोरी का निचला सिरा बंधा रहता है, दुम्बाला कद्दाता 
है। बंसो की डोरी में काँटे से हाथ-डेढ़ हाथ ऊपर काठ का एक छोटा-सा टुकड़ा बंधा रहता है, 
जिसे तरज्ना या तरण्डा कहते हैं। जत्र मछुली काटे पर मुंह मारती है, तब तरनन्‍्ना कुछ पानी 
में दृबता-सा दिखाई देता है | इससे मछली के शिकारी को पता लग जाता है कि मछली काँटे पर 
आए लगी है। 

कॉटे के अड़ंगे पर गेहू का आटा, गिड़ोया (केंचुआ), छोटी मेंड़की या खली लगाई जाती 
है। ये वस्तुएँ चारो, चपा, या ट्हासों (लासा- चिपकनेवाला पदार्थ) कद्यती हैं । इन्हें खाने के 
लिए मछुली काटे पर मुँह मारती है ओर तभी उसके गले में काँटे का अड़गा अदक जाता है। हेम- 
चन्द्र ने पेड़ के दूध के अर्थ में लसक' (दे० ना० मा० ७१८) शब्द का उल्लेख किया है। लाखे 
में रहनो' एक मुद्दावरा मी है, जिसका अर्थ है 'किसी वस्तु की प्राप्ति की आशा और अमिलाषा 
में लगे रहना !' 

ल्दासे या लासे में मछुलो बड़ो इच्छा से आकर मुंह मारती है। वह उससे बिलकुल चिपद- 
जाती है| वास्तव में लासा मछली के लिए विशेष आकषण है| अतः अलीगढ़-क्षेत्र की जनपदीय 
बोली में लहासा (लासा) शब्द अभिल्लापा या आकषण के अर्थ में भी प्रयुक्त होता हे :--- 


सूने घर कौ खिरका खोल्यौ चौं महुका सरकायौ। 
अपनी भेदु बताइदे कान्हा का ल्दासे में आयो ॥* 
(तहसील कोल से प्राप्त) 


१ “झौन मानौ बेधि बंसी करत जल ऋकमोर ।” 

“-सूरसागर, फाशी ना० प्र० सभा, स्कन्घ १०, पद रेर८। 

(बंसी' के मूल में सं० वंश शब्द भी--सम्भव है !) 

२ है कृष्ण | तूने घर को सूना जानकर भी क्यों खिरका (विशेष प्रकार की किवाड़ें) खोला 
है और मटका (मिट्टी का एक बर्तन) क्यों सरकाया है ! तू अपना सतलब बता किस आकर्षण या 


इच्छा से इस घर में घुसा दे! 


( है ) | 

मह्य कवि सूर ने लासे के अर्थ में “चेप”! शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि लासा” चिपक- 
दार होता है और चिड़ियाँ फसाने में भी काम आता हे | 

९४७०--मछेरों के जाल और उनकी किसमें (क) एक जाल बहुत बड़ा होता है। 
लंबाई-चेड़ाई लगभग १५-१५ गज होती है | इसके बहुत छोटे खाने (छेद) होते हैं। इनमें से 
छोटी मछली मी निकलकर बाहर नहीं जा सकती । मछेरा इस जाल को तालाब या नदी में फेंक- 
कर बिछा देता है। इसके किनारों में लोहे के गिद्ढ (मोटे छल्ले) पड़े रहते हैं, जिन्हें गुटियाँ 
(अनू० में), गुड़ियाँ, मूँगे (खुर्जा? में), गुरियाँ या ढइया (त० कोल में) कहते हैं। डइ्योके 
बोभ से जाल नीचे बैठ जाता है। नीचे बैठ जाने पर इसमें मछुलियोँ फंस जाती हैं। चू कि यह 
जाल फैंककर मछली पकड़ने के काम में लाया जाता है, इसलिए इसे फेकडआ जाल कहते हैं | 
इसीको भँवरजाल, अदबकखा या भँवरा (सं० भ्रमरक > भवरञ्र > भवरा) भी कहते हैं । 


(व) जिंस जाल के छोर पकड़कर मछेरे पानी में चढ़ाव कौ ओर खींचते हैं, व छाँटी 
(राज० में) या कढ़ेरा जाल कहाता है। इसे ही खचेरा या पंडी (त० कोल में) भी कहते हैं। 
पंडी जाल के छेद (सं० छिद्र >छिदद >छेद) भंवरा जाल के छेंदों से बढ़े होते हैं। टेनिस खेल के 
जाल (नैट) में जैसे छेद होते हैं, लगभग वैसे ही छेद पंडी जाल में होते हैं । 


छोटे-छोटे छेदों का छोट-सा जाल जो छाई नाम की बहुत छोटी मछलियों के मारने में 
काम आता है, घोटी कहता है। इसमें लोहे की गोल कोड़री (सं० कुस्डलिका) या छुट्लियाँ 
पड़ी रहती हैं। 

(ग) बाँस की खपंचों (फच्चट-बॉस का चिरा हुआ हुकड़ा) या सरकंडो (सं० 
शरकारड) से एक जाल बनाया जाता है, जो आकार में लम्बी ओर गहरी टोकरी-सा होता है। 
इसे मछेरा अपनी छाती के आगे दोनों हाथों से उठा उठाकर जगह-जगह पानी में रखता है। जब 
मछली फंस जाती है, तब उसे हाथ से पकड़ लेता है। इस जाल को पिलना (खुजो० में) या 
खोच (त० कोल में) कहते हैं । 
वह बड़ा जाल, जो बड़ी-बड़ी मछलियों के पकड़ने में काम आता है, घ्राघी या महाजाल 
कहता है | 

वह बड़ा जाल जो बहते पानी में दीवार की भाँति सीधा खड़ा करके लगाया जाता है, 
पटिया कहाता है। पटिया जाल महुली को बहाव की ओर जाने से रोकता है। 

बढ़े-बड़े खानों का एक बड़ा जाल रुधेरा कहायता है। रुधेरे में बड़ी मछलियों ही फँसती हैँ । 

बड़ी मछलियों के पकड़ने के लिए एक जाल चिरैला भी होता है। इसके खाने मोल न 
होकर लम्बे-लम्बे आयताकार होते हैं | इसकी डोरी भी पतली और चिरैमा (चिरी हुई) होती है | 

(घ) मुर्गियों को ढ्कने वाले ठापे की भाँति का डोरियों से बुना हुआ जाल टापा, 
चक्‍करिया, कलक्का, खोरा या लुकका कहाता है। यह पानी में चक्कर बॉधकर नीचे 
बैठता है ओर जो मछलियाँ उसके नीचे आ जाती हैं, वे फेस जाती हैं। इसके ऊपर बीचोंबीच 
. में एक रस्सी बधी रहती है, जिससे जाल खिंचता है | उस रस्सी को बिच्चासी कहते हैं | 


00.4 ३९7 [कप मोरंच ८ 
3 मुरली मधुर चेंप कॉपा करि, मोरंचनद्र फँदवारि ॥ 
““सूरसागर, काशी ना० प्र० सभा, १०३१ ८४ 


(६ ७ ) 
एक जाल भोलीनुमा होता है, जिसके ऊपरी भाग में तीन डंडियाँ बंधी रहती हैं। उसे 
हंसी या तिखूंटिया कहते हैं | वह बन्द और उथले पानी में भड़ियाँ (छोटी मछलियों की एक 
जाति) पकड़ने में काम आता है । 


छोटी-छोटी मछलियाँ पकड़ने के लिए. एक जाल और होता है, जिसके खाने भी बहुत 
छोटे और गोल होते हैं | उसे छिगा कहते हैं | " 





१्श्म 
मावरा जाल (श्म 
जाओ कक 
हि 2 2222772222238 हैं 
/-7-7777777 777 





[सेखा-चित्र २४४ से २४६ तक | 






[। 
[[]7[|[_ _|_ | (|| हहऋ/। 
सशक्त कष खा ॥ क्षक्ष 
+- _++++7777+77777“ 
7 --+-+----+--- कानान 
-//777/+77777#77+477+++77[: +77“ - 
हो का # 8 8 का हक था का का | का का ली का कह का ड़! के आह आए था हे का हे हा 
]|[[| (| ।| (| ऋअऋऑऋऋैऑहऋ#। 55348 बाड़ 
।॥[][[|4||_/|| || | । 
का । च्क 3 कम लक ड 4क । । । | 
री 


(८) 
ध्श्म 


खचेरा जाल 









ता] 





है! । 


घट # हु क्र! किक दी 0: 7 पिय पक ९ ५:५०६:८ पएतंअप कर पत. “पं 





न 








आह 00 00 72 





के 


हक के 
च्दट ज 
जनक 
५ कक ८ य->- ६१ 
का कम विज अमल आधयध आय क 
4222222222:25 
-न्‍म््स्स्स्िस्िस्िनन 
पे नि: 
जा रथ धन पान भरमाकाा आफ रे की 
छूट उन 
22222: 
4 ५2 4 2/2/2222:22 


22 


[ रेखा-चित्र २४७ से २४६ तक ] 












रॉ 
२५० *०२५४५५ 
2 55225 2५५ 
(0 50%05:2555 
70००२ 3227. (८ ००2, ५ *% दै 
मामा 8 20202 70 2७०७४०८ 
८2702 हर 20050:22202072:/2 
चित शा का बात ४ जि: 
नम 22626 













मिल हे णज 
_2च्ट भी च् बल अय. >प>न पिन यम थ 
बन जा लें है ५४ (२५. ऑननाबक 
राजा. पममभम मन सका. 33. सन 3 ल्‍ममन्‍क, 3. कक कप 8 ७५. लक 
के न कल ७ ही 
लय पिन पा 5:55." 7८ ज- 
हि >उ्कधम 
है कक पक खिलन- वन: पलक न नाता + शिव्ण्या कक आन च््कब 
ओर थढ जन ब्ध् कक मक्का न बहा कक, 
न न ' अमकक. अ. का आ४ आए (७ 
बना 9 सज़ा जग. »# | कल की बज & से कपल ण ००३] 
मल 2 ७बी._ की न ७. ४ 
कण... अन्‍भ०० के ओर की. जम. कमकप.. अब, बा जा कक हत है रा [# खा, न 4  अ>+ कब्र 
25, शश्खशाशणश्स्य्य 'ज आल आन ता पक 
की हिल ४पकनाओ पलक के बलअ पलक किदंेआ. चलन पाक अफलणओ |; उनके... +क ७०.) खाक न है] २०७ 5 फ: +चत 
पक मा कल | ॥॥ २ जीनत ० ने 
20 आक हा '>. फक्‍क न के 770७०. ७८ कि ०क कक 
५.57 ीक तनमन की ० जन 
ट्कय * 


| रेखा-चित्र २५०, २५१ |] 


$७७१--मछेरों की अन्य सामझ्री (क) मछेरों के पास एक बड़ी दोकरी होती है, 
जिसका पेट बढ़ा ओर मद छोटा होता है। इसे ऋतली, कंडी, कंडुरी, कुन्नी या कोज्नी कहते 
हैं। कोन्नी में ही मछेरे मारी हुई मछलियों को इकट्ठी करते जाते हैं। 'कंडुरी' शब्द सं० 
कण्डोलिका से व्युत्नन्न है । मोनियर विलियम्स ने अपने कोश में बांस या बेत की दीकरी के अथर में 
“'कण्डोल' शब्द लिखा है (सं० कंडोलिका > कण्डोलिआ > करडोरिआ >> कण्डोरी > कंडुरी) । छोटी 
मलली, जिसमें पकड़ते समय मछुलियाँ रक्खी जाती है, पढलू या पालू (सं० पलव८एक 
दोकरी--मो ० वि० कोश) कहती हे । 

कोन्नी शब्द सं० कु्बेणी से सम्बन्धित ज्ञात होता है। अमरकोश (“मत्स्याघानी कु्वेणी 
स्थात्‌*--अ्रमर० ११०१६) में मछली रखने के पात्र के लिए कुबेणी' शब्द आया है। मछुली 
के पेट में से झँतें आदि निकाली हुई चीजें गिच्च या गिलचा कहाती हैं। पोखर या नदी 
के किनारे मछेर मछुलियाँ फंसाने के लिए. एक गड़ढा खोद लेते हैं, उसे डबरा या खड़ा 
कहते हैं | पानी के सहारे जहाँ मछलियाँ किनारे के पास अंडे देती हैं, वह जगह थलिया या 
बिजना कहती है | 

(ख) मारी हुई मछुलियों को बहंगी मे रखकर मछेर घर ले आते हैं। मछेरों के पास चिरे 
हुए बॉस की एक छोटी बबली दहोतो हैं। उसे बहँगी (सं० वहंगिका) कहते हैं। बहंगी के दोनों 
सिरों में से एक पर सन (सं० शण) की रस्सी का बना हुआ छोंका (सं०" शिकयक>छिक्कअ> 
छिक्का >छींका/>छींका) लगका रहता है | दूसरें सिरे पर एक छोटी-सी जालदार मेली (सं० 
मोलिका) लब्का रहती है, जिय जलिया या जाली (सं० जालिका) कहते हैं। मछेरा छींके में 
अपनी रूब्ली या कोनी रखता है ग्रार जलिया में अपना खाना ओर कपड़े आदि रखलेता है । 

0४७२ (क)-मछुलियों के नाम--(१) किसी-किसी मछली को देह पर इकनन्‍्नी- 
दुअन्नी जैसे सफेद खोपठे बने रहते हैं | उन्हें चित्ता, खपरा छिकक्‍कल (सं० शल्क) या सिन्ना 
कहते हैं | किसी-किसी के गाल पर या दूसरो जगह एक लंबी आर सख्त नोंकोली चीज उठी 
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[रेख[चित्र २५२] 
रहती है, जिसे काँटा कहते हैं | जिस मछली की देह पर छिक्कल नहीं होते, वह नंगा कही 
जाती है| 

(२) रोही या रोह मछली का मुह गोल और छिक्‍्कल लाल होता है। इसकी देश का 
रंग कुछ-कुछ सुनहरा होता है। मछेरों का कहना है कि यह स्वाद में बढ़िया होती हैं | रूपनरंण 
में रोह से मिलती-जुलतो एक मछली कालबोस कहती है। एक बढ़ी मछुली जो वजन में २५ 
सेर के लगभग होती है, पनडियास कहाती है। लगमग १५ सेर की छिलकादार एक महछुली 
को मराकी कहते हैं| यह रंग में लाल होती है । 

(३) सार मछली रोहू की जाति में से ही है। इसकी देह के चित्त या सिने बड़े-बड़े हे;ते 
हैं 'सार' शब्द सं० शाल से व्युत्नन्न ज्ञात होता है। अ्रमरकोशकार ने शाल'' (श्रमर० १|१०)। 
१६) शब्द एक खास मछुली के लिए ही लिखा है । 

चौड़े मु ह की सिन्‍्नेदार मछली जिसका वजन ४ सेर के लगभग होता है, महली कहानी 
है | तलवार को भाँति की एक मछली दैसिया, अरो या तेगिया कहाती है | 

(४) जिस मछुली की देह स्थाह, पीली आ।र सफेद रंग की होती है आर इकम्मी की 
तरह के छिक्‍्कल होते हैं वह सोरी या सोर कहाती है (सं० शकुल>सउर >सौर)। सार 
से मिलती-जुलती एक मछुलो गिरई होतो है। सर ओर गिरइ दोनों मीठे पानी की 
मछुलियाँ हैं। लोकोक्ति हें-- पानी में तो पाउ न हुंगो, लम्बी संरा मेरो ऐ |” * 

(५) सिगाड़ा मछली देह से ऊपर काली ओर नीचे सफेद होती है । इस के गालों पर 
दाई-बाई ओर पैनी मू छे-सी होती हैं ओर पीठ पर काँठा लगा रहता है। वजन २५ सर होता ह | 
सिंगाड़े की भाँति कॉगा होने के कारण ही संभवतः इसे सिंगाड़ा (सं० शुगादक > प्रा० सिंघादग > 
सिंघाडअ > सिंघाड़ा > सिंगाड़ा) नाम से पुकारते हैं | 

१ “रोहितो मदगुरः शालो राजीवः शकुलस्तिमिः ।” 

“-अमर० १।१०१६ 

* पानी में वाँव न दूँगा, लेकिन लम्बे कद की सोरा मदुली मेरी है अर्थात्‌ त्रिना परिश्रम के 

फल प्राप्तकर्ता बनना । 


( ११ ) 


(६) रोह, सार ओर सिंगाड़ा नाम की मछलियाँ पानी में पेंदे' (तली) पर रहती हैं। अतः 
_मँवरा जाल से है, पकड़ी जा सकती हैं । रोहू की माँति नैन ओर हिलसा कड्ढी हड्डी की मछ- 
लिया हैं ओर मीठे पानी में रहती हैं। 

(७) छोटी मछली, जिसका आकार मेंड़को से कुछ बड़ा होता है, सहरी (सं० शफरी) 
कहाती है | तुलसीकृत कवितावली' में सहरी' शब्द मछली के लिए ही आया है। रामचन्द्र जी 
के चरणामृत का प्र मी केवट सहरी नाम को मछुलियाँ मारा करता था।* 

सेर सवा सेर वजन की एक सिन्नेदार मछुली द्रम्मा कहती है। स्याहीमाइल एक छोटी 
मछली को अंडारी कहते हैं | 

(८) लॉची नाम की एक मछली होती है, जो लीलेमन सेत (सफेद रंग में कुछ नीले 
रंग की भी भलक होना) होती है। इसकी देह बड़ी चिकनी और चमकीली होती है | इसका मुह 
चौड़ा होता है और मूछें भी होती हैं। 

(६) एक मछली, जिसकी सारी देह ऊपर-नीचे बिलकुल काली हो होती है, कलोट 
कहलाती है। 

(१०) एक मछली जिसको देह पर छिक्कल होते हैं और रंग में सफेद होती है, मोह, 
मोझ या मोइ* कहाती है। यह लम्बाई में आध गज से कुछ अधिक होती है। वजन में लगभग 
२० सेर होती है। खरखी मछुली मी मोइ से मिलती-जुलती होतो है। 

(११) सेर ओर महासेर (सं० महाशील) नाम की भी मछलियाँ होती हैं। सेर महासेर 
से छोटी होती है। महासेर रोह से सिजल (बड़ी ओर भारी) होती है। यह रंग में स्याह और 
पीली होती है | लम्बाई दो-ढाई गज होती है। 

अनूपशहर ओर राजघधाट के बीच में गंगा नदी में एक विशेष प्रकार की मछुलियाँ पाई 
जाती हैं, जिन्हें कचबा कहते हैं | 

(१२) छुछ्भू दर के मुह की भाँति लम्बे मुंह को मछली सूसा कहाती है। अमरकोश 
(११० |१८) में शिशुकः शब्द मछली के अर्थ मं ही लिखा है। संभवतः सूँसा? शब्द सं० शिशुक 
से ही संबन्धित है| ससा की बगल में पखनों (परों) की जगह पंजे होते हैं । 

(१३) पाढ़िन या पाढ़ीन (सं० पाठीन >'प्रा० पाठीण >पाढ़िन) मछली बड़ी होती है | 
इसके मुह में कई डाढ़े' (सं० दंष्ट्रा) होती हैं। अमरकोशकार ने पाठीन को सहखदंष्ट्र (अमर ० 
१।१०। १८) भी लिखा है | तुलसीकृत रामचरितमानस” का गुह नाम का निषाद पाठीन? मछलियों 
की भेंठ के साथ भरत जी से मिलने चला था । 

(१४) सिंगी (सं० शुज्जी), सींगा या सींग मछली लाल रंग की होती है और गालों पर 
जबड़ों के पास काँटे होते हैं। यह आकार में छोटी और वजन में दो सेर होती है। छिस्मा भी 

) “पातभरी सहरो सकल सुत बारे बारे, 

केबठ की जाति कछू वेद ना पढ़ाइ हों ।” 
“-ठ लसी ग्रंथावली खण्ड २, ना० प्र० सभा, कवितावली राय 
२ “हँगनि मोह टोइ सब काढ़े !' 
डा० माताग्रसाद गुप्त (संपा०) : जायसी ग्रंथावली, पद्मावत्त, €४२॥२ 
3 “मीन पीन पाठीन पुराने । भरि भरि भार कहारन आने ॥ 
तुलसीदास, रामचरितमानस, गीज़नाप्रेस गोरखपुर, अयोध्याकाण्ड, १६६।२ 
पाठीण--पु० (पाठीन) मत्थ की एक जाति--पाइअसदुमहण्णवो कोश, छ० ७२४ 


( १२ ) 


इसी जाति की मछली है। छिम्मा देह की गोल और घपटी होती है। गोल, आकार को एक 
माँसदार मछली सैठा कहती है। इसमें हृडिडयोँ बहुत कम होती हैं ओर कॉटे नहीं ऐोते । 

छिलकारहित काली और चैड़े मुंह की मछली गज, गाल या गाँच कहाती है। 

(१५) खेत (सं० श्वेत) रंग की लंबी ठाँगों वाली एक मछली भीगा कहती है | विज्जू 
(एक जानवर जो बिल्‍्ली-सा होता है) कौ-सी शक्‍्लवाली मछली बिज्ुआ कहती है। 

एक मछुलो पहला भी कहती है, जिसकी देह का रंग सुनहला होता है । 

(१६) काले रंग की एक मछली जिसकी पीठ पर एक काटा भी होता है, केकड़ा कदलाती 
है | कंघी नाम की मछली की रीढ़ में दोनों ओर कंषी के दाँतों की माँति काँटे निकले रहते हैं। 

बाम मछली साँप की तरह लंबी होती है। देह पर सफेद चित्तियाँ-सी चमकती हैं। यह 
डेढ़ फुट के लगभग लंबी होती है। देह का रंग करछोॉहा (कुछ-कुछ काला) होता है। इसकी पीठ 
- पर कंघीनुमा भालर होती है, जो पूछ तक पेली रहती है | 

बेंकड़ी मछली देह में लाँची की भाँति होती है। इसके मूछ (सं० श्मश्र) नहीं होती हैं। 

(१७) भाँगन नाम की मछुली चपदी और सफेद होती है, जो तोल में एक छुटाँक होती 
है | मेंड़ड़ी के आकार के बराबर की मी मछलियाँ होती हैं, जिन्हें छाई या भेंड़ी कहते हैं। पाव 
सेर की एक छोटी मछली पेपटा कहाती है। फुका भी पेपटा के समान ही होती है | 

ललौंही देह की चौड़े मृंह और स्याह पेट वाली मछली कठीला कद्यती है। एक महुली 
जिसको गरदन के ऊपर एक काँठ होता है, कटेरू कहाती है। जिसके गोश्त में बहुत-से कॉटे ऐोते 
हैं, वह कॉटेला कहाती है। 


(१८) केड़ या केड़ल नाम क्रो मछली सफेद रंग को होती है और मुँद पर में उगी 
होती हैं। यह छोटी नस्ल की होती है। तोल में लगभग पाव सेर बैठती है । 

साँप की-सी शक्ल की काले रंग की एक मछली गेंड कहती है। अंडला नाम की महली 
भी सॉप-सी होती है। यह बाम की ही जाति कौ-है, जो नदी के किनारे को कीचड़ में रहतो है । 


नरेन मछली की देह पर इकन्नी के-से चित्तो होते हैं। आँखें बढ़ी होतो ४ । हसे नेनी 
भी कहते हैं। यह रोहू की जाति की भाँति बड़ी मछली है, जो तोल में लगभग २५ सेर शोती है | 
(१६) चपटी देह की काँठेदार एक मछुली पटरा कहाती है। 


गोंगना मछली नदी या ताल के पदे (तली) में रहती है। यह लंबी क्रम ओर मोटी 
अधिक होती है। टेगनी मी आकार में गोगना के समान ही होती है | 


(२०) इनके अतिरिक्त कलोज, चाल्ह या चाली, नरिया, भद्दा, ककइया ओर 
कटिया नाम कौ भी मछलयाँ होती हैं । 

प्रत्येक मछुली का शरीर तीन हिस्सों में बॉँटा जा सकता है--(१) सिर (२) घड़ (६) वैंछ | 

5 के + ३ ५० , 042 002 

घड़ कौ दाहिनी और बाइ ओर पंखीनुमा पर होते हैं, जो तैरने में सह्ययक्क होते हैं। उन्हें परव- 
निया या सुफने कहते हैं। मछली को पूँछ पर भी सुफने होते हैं। #लकोपामी गत 
छिलकिया, सिन्‍्नेली या खपरैली कहाती हैं। भेटकी, चँद्वा श्र कबई नाम को मछलियों 
के सुफने बड़े कड़े होते हैं । भा प 


( १३ ) 
फछली 









परननी या सुफना 
२४१ 
[रेखा-चित्र २५३ | 
6 ४७२ (ख)--मछली के भाई-बन्द और बैरी (१) कछुओं (सं० कच्छुप) को एक 
विशेष जाति पतला या पातला कहती है। छिपकली को शक्ल का एक बड़ा जानवर मगर 
मच्छु (सं? मकरमत्स्य) या भोट कहाता है। 


(२) चींटे की शक्ल का एक पानी का कीड़ा जो मछलियों के छोटे-छोटे बच्चों को खा 
जाता है, कोला कह्यता है। 


पानी का एक कीड़ा ओर होता है, जो मछलियों के अंडों कों नष्ठ कर देता है। उसे 
पनचोर या पनचुरा कहते हैं । 


अध्याय ३ 
चिड़ीमार का काम और विभिन्न चिड़ियाँ 


९७७३--जिड़ियों को मारनेवाला या जाल में फॉसकर उन्हें पकड़नेवाला व्यक्ति बहेलिया 
या चिड़ीमार कहता है। छोटे कद की मादा चिड़िया को चिरइआ (सं० चटिका) और नर 
चिड़िया को चिड़ा या चिरोटा (सं० चटदक+पोतलक>चड़आ + ओला > चड़ोला > 
चरोठा >चिरोठा) कहते हैं। घरों में पायी जाने वाली छोटी-सी नर चिड़िया भी, जिसकी आँखों 


में काला काजल-सा लगा रहता है, चिरोटा (गौरवा) कहती है। बेंधघड़क होकर लम्बी-चौड़ी 
बातें बनाने के अर्थ में चिड़ा उड़ाना? मुहावरे का प्रयोग होता है। 


6७७४--चिड़ियाँ मारने के साधन--कुछ चिड़ीमार तीर-कमान से चिड़ियाँ मारते 
हैं। कमान बनानेवाला कमंगर (फा० कमानगर) कहता है। कमंगर प्रायः जाति से मुलसमान 


( १४ ) 


होते हैं। छोटी कमान कमाँचा या कमच्चा (फा० कमानचा) कहाती है। एक बड़ी कमान 
जिसके कमंठे (बाँस को चेड़ी फार) में ढुहरी डोरी बंधी रहती, दोचिला या डुचित्ला कहाती 
है। दुचिल्ले के बीच में कपड़े की एक पद्टी-सी सिली रहती है, जिसे लंगी कहते हे । लंगी म॑ 
लगाकर एक खास तरह का तीर छोड़ा जाता है, जो लंगा कहता है। लंगे के सिरे पर एक 
खमदार लोहे की पत्तो लगी रहती है, जिसमें गिल्‍ला (-इंट का छोटा-सा टुकड़ा) रख लेते 
हैं। लंगा कमंठे के बीच के छेद में फंसा रहता है। उसके मध्य में तार का एक बन्द लगा रहता 
है, जिसे रोका कहते हैं। कमंठे के सिरे गोसा” (फा० गोशा) कछ्यते हैं। बिना नोक का तीर 
संदा या तुकका कहता है। 
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(रिखाचित्र २५४ से २५५४ तक] 


इंट, कंकड़ या पत्थर का छोटा-सा ढेला जो गिलोल में रखकर फेंका जाता है, गिल्‍्ला 
(फा० गलूला--स्टाइन०) कहता है| दुफंकी लकड़ी में रबड़ बॉँधकर एक चीज बनाई जाती है, 
जिससे चिड्टीमार चिड़ियें मारते हैं। उसे गिलोल या गुलेल (फा० गुलेल--स्टाइन०) कहते 
हैं। गिलोल का नीचे का भाग जिसे चिड़ीमार अपने बायें हाथ में पकड़ता है, हत्ता या हत्था 
कहायता है| हत्थे के ऊपर की दोनों लकड़ियाँ फंकियाँ कहाती हैं। दोनों फंकियाँ जहाँ आपस में 
मिली रहती है, वह जगह गाभा कहाती है | रबड़ की दोनों पणारें जिस चमड़े की पदुटी में जुड़ी 
रहती हैं, वह पट्टी फटका कहाती है | जहाँ गिलोल का गिल्ला गिरता है, उस जगह को टिप्पा 
कहते हैं | 

चिड़ीमार चिड़ियों |को अनेक प्रकार से तरह-तरह के जाल्लों में फँसाते हैं। ज्ञिनावर 
(जानवर ८पक्षी) को पाँसने के लिए उसके आगे जो बढ़िया खाजा डाला जाता है, उसे चक्खी, 
ल्हासों या लासो कहते हैं | घी मिले आटे की चक्‍खी गौंदी कहती है। घूआ (एक कीट़ा) 
भी चक्खी के बतौर काम आता है | 


१ “निपठ निकाम जानि हम छॉड़ी ज्यों कमान बिन गोसनि ।” 
“सूरदास, सूरसागर, काशी ना० श्र० सभा, १०।४२४८ 


( १५ ) 


0४७७३४--चिड़ियो को फाँसने के साधन--(क) चुपचाप पीछे से आकर किसी बेखबर 
चिड़िया कों मुट्ठी में पकड़ना मुद्ठ मारनों कहाता है। छोटा-सा एक जाल होता है, जिसको 
आकृति ज्रिथुज को तरह होती है | उस तिखुंठे जाल को छुपका कहते हैं। छुपका छोटी चिड़िया 
फॉँसने में काम आता है। 





[ रेखाचित्र २१५६ से २५७] 

(ख) बॉस की खपंचों का बना हुआ एक पिंजड़ा होता है, जिसके अन्दर एक कपड़ा बिछा- 
कर उस पर कुछ दाने या गौँदिया डाल देते हैं, वही एक तोरन" (मिट्दी या काठ की बनावदी 
चिड़िया) रख देते हैं। बाहर की चिड़िया तोरन' और दानों को देखकर पिंजड़े के दरवाजे में होकर 
ज्यों हो अन्दर पहुँचती है, त्यों ही एकदम से दरवाजा बन्द हो जाता है ओर फठ” जैसी आवाज 
होती है। उस पिंजड़े को फटको कहते हैं। 


(ग) बाँस की फच्चटों से बने हुए खास तरह के अड्डे चुगड़ा और कंपा (त० माँ में) 
सुगडडा ५." 
ुगड्ड... को 


२४-८८ 
श्पुट 


्स ] 


चुगडडा आर कापा-- रिखाचित्र श्श्द्से २५६| 





१ ज्ैनियों के विवाह के समय एक टेउला (नेगचार - रस्म) होता है, जिसे तोरन-बींदी कहते 
हैं। इसमें भाँवरों से पहले सन्ध्या के समय लड़का लकड़ीवाले के द्वार पर आता है ओर स्त्रियों द्वारा 
उसका स्वागत होता है। उस समय वह दरवाजे पर लटकी हुई लकड़ी की बनी एक चिड़िया में 
निशाना लगाता है। यह रस्म तोरन-बोंदी कहाती है । 


( १६ ) 


क्षहाते है । इनकी फञ्चटों पर एक चिपकौली चीज चिपकाई जाती है, जिसे अंपा कछते है। 
चिडियाँ जब फच्चटों पर बैठती हैं, तब उनके पंख ओर पंजे चपे में चिपक जाते हैं ओर थे उड़ 

के लिए असमर्थ हो जाती हैं। यूर ने सूरसागर में कंपे के लिए 'कॉपा! और चपे के लिए चप! 
शब्द का प्रयोग किया है।' 

(घ) चिड़ियों के फाँसने का एक खास तरह का जाल या फन्‍दा बंशुरा * (सं० बागरा) 
कहाता है। बँगरा बनाने के लिए पहले दो खूँटे गाड़कर उनमें एक रस्सी बंध दो जाती ह। फि 
उस रस्सी में जगह-जगह घोड़े को पूँछ के बाल बाँवकर या तोंते बॉबचकर उनमे संरकने वाले फन्दे 
लगाये जाते हैं। ताँत या बालों के फन्‍दे फेदना या फेदान कहाते हैं। सब फंदान सामूहिक रूप 
में फँदावर (सं० बन्धावलि >फंदावलि) कहते हैं। बंणरे के पास दाने डाल दिये जाते हैं। उन 
दानों को चुगने के लिए चिड़ियाँ आती हैं। उनके पंजे जब फँदानों में पढ़ते हैं, तब उनमे फस 
जाते हैं। बंगरे के साथ-साथ जब झाँपों (डलियों) को भी काम में लाया जाता हैं, तेब उस 
चिलौसा कहते हैं। (देश० चिह्ला[ पक्षी] + सं* पाशक >जाल) | सं० समय ओट (शआाड़) 
करने के लिए टदूदी (देश० तदूदी--दे० ना मा० ३१) भी गाड़ी जाती है । 


२६० बँगुरा 


£सूरु 
“>> फंदान है रे 
? । रद 





बंगरा और भाँपा [रेखाचित्र २६० से २६१] 
जायसी ने चिलोंसे के लिए. चिल्हबॉस'3 (देश० चिल्ला --दे० ना» मा० ३|६८- 
पत्ती +सं० पाश) शब्द का प्रयोग किया है। नये पकड़े हुए पक्षी की मकिकके ओर हर दर 
करने के लिए उसके कान में एक आवाज करते हैं, जिसे कूक कहते हैं | कूकों के असर से पक्षी 


१ “मुरली मधुर चंप काँपा करि, मोर चन्द्र फैँदवारि ।” 

“-सूरसागर, काशी ना० ग्र० सभा, १०।३१८९ 

२ “तुलसिदास यह बिपति--बाँगुरो तुमहि सं बने निब्रेरे ।” 

“रामचन्द्र शुक्ल (संपादक) : तुलसी-म्रंथावली, दूसरा भाग, काशी० ना० प्र० सभा | 
विनय पत्निका, १८७ । 

3 “बैरिन सवति दीन्ह चिल्हबॉँसू | ” 

डा० माताप्रसाद गुप्त (संपा०) : जायसी अंथावली पदुमावत, ३५८।१ 

४ चिल्ला सउलीए - चिल्ला शकुनिकाख्यः पत्ती | 

हेमचरद्व , देशी नाममाला, ३।६ 


( १७ ) 


खॉयड़ (बिना डर या' बिना मिफक का) हो जाता है। ऐसे पक्ती को लोग चिड़ीमार से मोल ले 
लेते हैं| प्रायः तीतरों और बटेरों को कूक मारकर खाँयड़ बनाया जाता है, ताकि वे कुश्तियाँ 
जीत सके | 

९४७६--पत्तियों के अंडे-बच्चे--(१) जब कोई मादा चिड़िया नर से बिना मिले ही 
बहार पर अंडा देती है, तब उसे बैमातिया (-बैमाता अर्थात्‌ विधिमाता का अंडा बेमातिया 
कहाता है। बच्चों को जन्म देनेवाली माता--ब्रैमाता--पूजी जाती है) अंडा या खाकी अंडा कहते 
हैं। अंडे के अन्दर का पीला रस जरदी और ऊपर का छिक्‍्कल' पोपटा कहाता है। अंडे देने 
की इच्छावाली (आसन्‍्न प्रसवा) चिड़िया अंडोसी कहाती है। चिड़िया अंडे में से बच्चा 
निकालने के लिए अंडे को पंखों के नोवे दबाकर गमों पहुँचाती है।इस क्रिया को अंडा सेना 
कहते हैं । 

(२) मादा चिड़िया जब अंडा देनेवाली होती है, तब वह भोल कहाती है। अंडे में से 
निकला हुआ वह बच्चा, जिसकी देह पर बाल या रूए नहीं होते, गदेला या चिंगुला कहायता 
है। बच्चा जब काफी बड़ा हो जाता है, तब पंखो (बाजू ) से उड़ने लगता है। दोनों पंखों में 
जो छोटे-छोटे ठुकड़े लगे रहते हैं और जिनमें से चार-छुह कभी-कभी पंखों के फड़फड़ाने पर 
भड़ भी जाते हैं, पर कहाते हैं। पर” कागज के छोटे-छोटे टुकड़ों को भाँति होते हैं ओर वे 
ऋतु विशेष में पत्नी की देह पर से अपने आप भाड़ भी जाते हैं। तुलसीदास जी ने पर के 
लिए ही कागर!' शब्द का प्रयोग किया है। चिड़िया की चोंच की चोद ठोग, ठोक या खोंद* 
(सं० कुट्ट) कह्यती है आर पंजों की चोद क भरापद्दा कहते हैं। चील का भापट्टा बहुत म्रसिद्ध 
है । छीना-मपदी' के अथ में 'चील रपट? मुहावरा भी प्रचलित है । इसी नाम का एक खेल 
भी होता है। 

(३) पत्ती के पखाने को बीट या छेर कहते हैं। कुछ चिड़ियाँ पेड़ के तने के छेद में 
रहती हैं। उन छेंदों को खोलर (जादिज्िक़ नाम कोटर), खोतर या खोता कहते हैं। पेड़ों की 
डालों पर तिनकों से बनाया हुआ घर घोसा या घोसला कहाता है। पेड़ों पर या किसी दूसरी 
जगह एक रात के लिए चिड़ियों का रहना रैन-बसेरा कहाता है। 

(४) किसी-किंसी चिड़िया के पंजे में पीछे की ओर एक छोदी और मोदी डंडी-सी 
निकली रहती है, जो शऑगूठा कहाती है। यह अंगूठा पेड़ की डाली पकड़ने में सहायक होता है । 
चिड़िया के पंजे के नोचे लगी हुई गद्दीसी तरबाखा कहाती है। वह चिड़िया जिसकी टाँगों पर 
पूंजों तक बाल हों, वह परमोजो कहती है | किसी-किसी चिड़िया की चोंच के आगे एक घुंडी- 
सी होती है, जो बचपन के बाद अपने आप गिर जाती है। उस घुंडी को फूल कहते हैं। मादा 
चिड़िया अपने छोटे बच्चे को जब कुछ खिलाती है, तब पहले वह अपनी चोंच में मरन (दाने) को 

रोंथकर मुलायम और लुआबदार बना लेती है; फिर बच्चे को चोंच में अपनी चोंच से देती है। 


१ “कीर के कागर ज्यों नुपचीर विभूयन उप्पस अंगनि पाई । 
--तुलसी प्रेथावली, दूसरा खंड, काशी ना० प्र० सभा, कवितावली, अयो० काँ०, छुंद १ । 
२ श्री हथ॑ ने नैषय (२७) में 'खोंट' के लिए 'कुद्न' शब्द लिखा है ओर पाणिनि के एक सूत्र 
में भी 'कुट्ट! शब्द आया है-- 
“जल्पसिक्तकुद्दलुण्टयूक पाकन्‌ । 
नणायप्रपेट[]0 ह. २) १४४ 


( एे ) 


यदि दाना कुछ सख्त होता है, तो बच्चा फिर उसे मादा की चोंच में वापस कर देता है। यह 
क्रिया खुगा-पढ्टी या दाना-पढटी कहाती है। घने और मोटे परों की चिड़िया, जो देह में 
हलकी और पतली हो, लेकिन देखने में मोदी और भारी-सी मालूम पड़े; परेल कहती है। बड़ी 
उम्र का मोदा पत्नी जो चलने ओर उड़ने में फर्तीला हो मसील कहाता है। यदि एक जगह पर 


चिड़ियों का भुंड नीचे को मुंह किये हुए बैठा हो, तो उसे झुष्पा कहते हैं । 


6४७७-पंखों ओर चोच से संबंधित शब्दावली--(१) परेशानी या डर ॒ के समय 
पत्ती जब जल्दी-जब्दी पंख मारता है, तब उस क्रिया को फड़फड़ाना कहते हैं; और वह आवाज 
फड़फड़ाहद कद्यती है| पत्ती जब आसमान से अपने पंख एकदम बन्द करके नीचे उतरता 
है, तब उस हालत को कुन्दा कहते हैं । तीतर, बढठेर आदि पक्षी एक बार में जितनी दूर उड़ 
सकते हैं, वह दूरी उड़ान कहती है। कुछ चिड़ियाँ आस्मान में पाती (सं० पंक्ति) बनाकर उड़ती 
हैं | उस समय उनके परों की आवाज सराणोे, सर्य या सर्राहट कहाती है। 


(२) खाने की खोज में बड़े या शिकारी पक्षियों का आस्मान में चक्कर लगाना मड्राना 
कहाता है| जब पत्तियों के पुराने पर गिरने लगते हैं, तब उस हालत को कुरेच कहते हैं। जब 
कोई चिड़िया पानी में डूबक मारती है, तब उसके पंख पानी से तर हो जाते हैं। उनमें से पानी 
निकालने के लिए वह चिड़िया धीरे-धीरे पंखों को हिलाती है| पंख की वह हिलावट फुरेरी या 
मुरभुरी कहातो है। कभी-कभी नई पकड़ी हुई चिड़िया के पंखों के पर (पंखों की किनारी जो आगे 
को भचलर की तरह निकली होती है) काद दिये जाते हैं, ताकि वह उड़ न सके। तक उसे 
परकरी या परकेचिन कहते हैं। 

(३) कुछ चिड़ियाँ ऐबीली (ऐब्रदार ८: कुटेबवाली) होती हैं। प्रायः व॑ अपने परों को 
नोंचा करती हैं। उन्हें पं खोरिन कहते हैं। नया पत्ती जब पिंजड़े में बन्द किया जाता है, तब वह 
अपनी चोंच ओर पंजे पिंजड़े में मारता रहता है | ऐसा पत्नी बुंडमार या ठुंगमार कहाता है। 
पक्ती जब अपनी चोंच से पंखों को कुरेदता या खुजाता है, तब उस क्रिया को कुरेल ओर उस पत्नी 
को कुरेला कहते हैं | कुरेले हंस के लिए ही श्रीदृष॑ ने नेषध (२।४) में 'कणइपंद्धितः" लिखा है | 
चोंच से मिट्टी कुरेदना या हटाना ठोरना कहाता है। 

(४) जिस चिड़िया का माँस मुसलमानों के लिए वर्जित नहीं है, वह हलाल चिड़िया 
कहाती है | जिसे वे नहीं खा सकते, वे पत्ती हराम कहाते हैं| जो पक्षी शौकिया तौर पर पाले 
जाते हैं, वे पालतू कहाते हैं । 


0४७८-चिड़ियों के रोगों के नाम--(१) अलगा--कबूतर की एक बीमारी जिसके 
कारण वह बेहोश पड़ा रहता है | 


(२) कॉटा--चिंड़ियों की पूछ के ऊपर एक फुन्सी-सी उठ आती है, जिसे काँटा कहते 
हैं। इस रोग से पक्की की मृत्यु तक हो जाती है। 


| (२) खरो--खाँसी की भाँति की एक बीमारी । 
(४) तुकमा--कबूतर का एक रोग जिसमें उसको गाँठें फूल जाती है | 
(४) पिया--इस रोग में कबूतर की रीढ़ की हड्डी खराब हो जाती है | 


) बुनुदे तनुकण्डुपरणिडतः पहुचंचूपुटकोग्कुदनेः।. --श्रीहर्ष : नैषध, २॥४ 


( १६ ) 


(६) पोदा--जब पक्षी के पेट में खाना ठीक तरह से पचता नहीं, तब उस बीमारी को 
पोटा कहते हैं । ४ 


(७) फूला--इस रोग के कारण पक्की के पर और पंख फूल जाते हैं । 

(८) बरदा--एक बीमारी जिसमें चिड़ियों के पर गिर जाते हैं, ओर पंजे ठंडे हो जाते हैं । 

(६) रकका--कबूतर की खास बीमारी जिसमें उसका दाना-पानी छूट जाता है। 

(१०) रख--एक रोग जिसके कारण पंखों की जड़ों में से पानी-सा निकलता है और फिर 
पंख बेकार हो जाते हैं | ह 

(११) रसभरा--इस रोग में भी पंख बेकार हो जाते हैं। यह रोग गठियाबाई की भाँति 
जोड़ों में दर्द कर देता है । | 

(१२) सीप--इस बीमारी से पत्ती की छाती की दृड्डियाँ सूखने लगती हैं । 

0४७७&६--चि ड़ियो के नाम--यहाँ पक्तियों के नाम अकारादि क्रम से लिखे जाते हैं। जो 
पालतू चिड़ियाँ हैं, उनके आगे कोष्ठक में (प०) और जो शिकारी हैं, उनके आगे कोष्ठक में 
(शि०) लिख दिया गया है । 


(१) अघन (पा०)--यह चिड़िया आकार में बया के बराबर होती है। इसे लोग पिंजड़े में 
रखते हैं । 

(२) अथी--दिटहरी से मिलती-जुलती चिड़िया है, जिसके सिर पर छोटी-सी चोटी 
होती है | 

(३) अबायबील--इसका रंग सामान्यतः मग्मैला-सा होता है। इसका ऊपरी भाग नोला- 
पन लिए चमकीला काला; सिर के ओर बगल के हिस्से भूरे; गले के चारों ओर कत्थई पी; 
नीचे का हिस्सा कत्थई-सा ललछोंहा; पूछ लम्बी और दुफकौ होती है। इसके पंजे में पीछे की ओर 
अंगूठा नहीं होता | इससे मिलती-जुलती एक चिड़िया बतासी कहाती है । 

(४) अललपंख--इसका रंग कुछु काला और सफेद होता है | 

(५) उकाब (शि०)--इसके शरीर का रंग भूरा या बादामी-सा होता है। पूँछ भूरे रंग की 
लेकिन सफेद आड़ो पट्टियाँ; पैर पीले; चोंच आगे कौ ओर पतली और भुकी हुई; सिर चपटा । 
आकार में उकाब चील से बड़ा होता है | आकृति में चील और बाज के मिले हुए रूप से समता 
रखता है | इसे रगर भी कहते हैं। 

(६) उरू (सं० उलूक) या म्होमटक्का (शि०)--इसे घुम्धू या मरचिरइया भो कहते 
हैं। इसकी दोनों आँखें अन्य चिड़ियों की माँति कान के नीचे न होकर आदमी की तरह सामने 
होती हैं। छोटं जाति का एक तरह का उल्लू खसखूसटा, कुचकुचत्रा या खूसटा कहाता 
है। यह चील से छोठा होता है | मूर्ख और स्फूर्तिहीन व्यक्ति के लिए 'धघुम्घूबसन्त' शब्द का 
प्रयोग किया जाता है | उल्लू यदि किसी मकान पर आकर बैठता है, तो लोग उसे बैठने नहीं 
देते | गाँव वालों का कहना है कि उल्लू जिस घर की छुत पर प्रति दिन बैठने लगे, तो उसका 
बहुत जल्दी चौपद्डा (सवनाश) हो जाता है। खूसटा दिन निकलते ही अपने घोंसले में छिप- 
जाता है।' 


१ होइ उँजियार बैठि जस तपी । 
खूसट मुद्द न देखावहि छपी ॥ 
डा० माताप्रसाद गुप्त (संपादक) : जायसी अंथावल्ी ,पदमावत, हिंदुस्तानी एकेडेमी, ४३२॥५ 


६ 8०.2) 


(७) कठफोरी था खुदपामरी--यह लंबी चोंच की चिड़िया है, जो पेड़ों के तनों पर 
अपनी चोंच से खुटखुट करती रहती है, ताकि पेड़ की छाल के अन्दर रहनेवाले कौड़े-मकोड़ों को 
खा सके । नर-खुट्पामरी का माथा लाल और गर्दन काली होती है। इसे खुटबढ़इया भी कहते 
हैं। इससे मिलती हुईं एक चिड़िया हुदहुद या साहखुलैमान कहाती है, जिसके सिर पर 
गोलाईदार कलगी होती है। 

(८) कठघुमनी--यह आकार में खुटपामरी के बराबर होती है, लेकिन इसकौ चोंच 
खुय्पामरी की चोंच से छोटी होती है । यह पेड़ के तने पर कीड़ों की टोह (तलाश) में इधर-उधर" 
घूमती ही रहती है| यह गौरइया के बराबर होती है और नीचे का भाग कत्थई होता है । 

(६) कत्तुरका--इसे बसनन्‍्ता भी कहते हैं | गर्दन, सिर और छाती भूरी होती है । 

(१०) कबूतर (पा०--यह पक्की पाला भी जाता है। रूप, रंग और शुण के विचार से 
कबूतरों के नाम बहुत-से हैं, जिनका वर्णन आगे किया जायगा। 

(११) काज--लम्बी चोंच का बतख से बड़ा एक पक्षी | 

(१२) किल्किला--यह लम्बी चोंच की छोटी-सी चिड़िया है, जो तालाब और नदी के पानी 
के ऊपर कीड़े-मकोड़े की योह में उड़ती रहती है और कोड़े को देखकर एकदम भपद्टा मारतो 
है | इसे पनडुब्बा मी कहते हैं। कौड़ित्ला भी इसी की जाति में से है । 

(१३) कुमरी (पा०)--सफेद रंग का पक्की जो कबूतर से कुछ छोटा होता है । 

(१४) कुर्सी (सं० कुररी)--इसे कुरली भी कहते हैं। नर पक्षी कुरल कहाता है। कुर्री 
की देह हलके सिलहटी रंग की होती है। इसे धोबिन भी कहते हैं। प्रायः पोखरों और तालाबों 
के किनारे रहती है | इसकी चोंच नारंगी ओर पाँव लाल' होते हैं। 

(१५) कुलंग (शि०)--आकार में यह सारस से 5.7 < 47 है। इसकी चोंच तथा टॉगें 
लम्बी होती हैं और देह चितकबरी | कुछ लोग इसे लमचोचेा, नाऊ या नउआ भी कहते हैं। 
बुज्जा, मंडा, लगलग, कड़कुल, जलमुर्गा, दाबिल, घोधल, जाँघल, गैबर और सारह् 
पत्नी कुलंग के बिरादरी-भाई ही हैं ओर शिकारी भी, जो पोखर या तालाबों के किनारे पाये जाते हैं । 
पानी के सहारे रहनेवालों में सारस (इसे रेगा या सत्तराम भी कहते हैं), चगुला (सं० वक + 
सं० पोतलक>बगोला>बगुला) भी हैं। सारस की ऊँचाई लगभग ४ हाथ होती है। इसका 
रंग सफेदी लिए हुए सिलहटी होता है। टॉगें गुलाबी होती हैं। सारस पत्ती हर समय जोड़े 
(नर और मादा) से रहता है। यदि जोड़े में से एक नहीं रहता तो दूसरा जीवन भर जोड़ा नहीं 
बाँधता । सारस की जोड़ी में नर-मादा का पारस्परिक प्र म प्रसिद्ध है । जायसी ने नागमती के विरह- 
वर्णन में इस प्रेम का संकेत किया है ।" द 

बगुला चुपके से पानी के किनारे बैठकर मछली को गप्प से पकड़ लेता है। बनावटी साधु 
या दिखावदी भक्त के लिए 'बग्ुला भगत' शब्द प्रसिद्ध है। ऑजन, मलहू, गाय, करछिया, 
ओर खुरखिया आदि बगुलों के ही भेद हैं । 

(१६) कुही या कुई (शि०)--यह चील के बराबर होती है। बाज की तरह छोटी 
चिड़ियों का शिकार करती है | इससे मिलती-जुलती शिकारो चिड़ियों में डीसा, तुर्मुती, ढक या 





१ “धनि सारस होइ ररि सुई, आइ समेटहु पंख ।” 
““डा० माताग्रसाद गुप्त (संपादक) : जायसी भ्रैथावली, पद्मावत, ३९० । 


, 


गिद्ध (सं? ग) बहरी१, बाज, चौील, जुर्या (मादा बाज) और सिकरा प्रसिद्ध हैं। तुरम॒ती, 
लगर और खेरमुतिया बहरी को ही जातियाँ हैं। बहरी सिकरे से बड़ी और बाज से छोटी होती हे । 
शिकारी लोग बाज को शिकार के लिए पालते मी हैं। बाज पालनेवाला शिकारी बाज के सिर और 
आँखों को ढकने के लिए कपड़े का एक खोल-सा रखता है, जिसे कुल्हा (फा० कुलाह) कहते हैं । 
शिकारी बाज की आँखों को कुल्हे से ढक देता है। जब शिकारी जंगल में शिकार खेलने जाता है, 
तब बाज की आँखों पर से कुल्हा' अलग कर देता है। बाज शिकार की चिड़िया को देखकर उसे 
घेर कर शिकारी कौ ओर लाता है, तब शिकारी बन्दूक से उस चिड़िया में छर्रा मार देता है । 


चील (सं० चिलल) का रंग काला या सफेद-सा होता है। यह शिकारी चिड़िया है जो 
खूब गर्मी और तेज धूप में अंडा देती है। जेठ की धूप और गर्मी की भीषणता के लिए; कद्य जाता 
है कि-- ऐसी टीक दुपैरी ऐ के चील अण्डा छोड़ि रही ऐ।”? 

काली चील से छोटी तथा कत्थई रंग को चोल को खेभकरी कहते हैं, इसके देखने से 
सगुन बन जाता है। तुलसीदास ने दोहावली (दो० ४६०) में जहाँ शुभ सगुनवाले पक्षी लिखे हैं, 
वहाँ एक छेमकरी 3 (सं० क्षेमकरी) का भी उल्लेख है | वही खेमकरी नाम को चल है। खेमकरी 
को चिल्होर, खेरी, धोविया, सड्डरी या साहमुबारक नाम से भी पुकारते हैं। चील से 
मिलता-जुलता बालोंदार पीली गर्दन का एक पत्ती गोबर गिद्ध कह्यता है। यह राजगशिद्ध या 
ढक चोधरी (सं० ढेड्कू +हि० चौधरी) से कद में छोटा होता है । 

(१७) केका या कंकना (सं० कृकण)--यह पक्षी मठमैले रंग का कबूतर से छोटा 
होता है। काफी देर तक के-कैं-कैं-के! की आवाज करता रहता है। कैकने की आवाज कानों 
को सुदहाती नहीं है | 


(१८) कोइल--यह आकार और रंग में काले कउ॒ए से मिलती है। इसकी आँख की 
पुतली लाल होती है। नेषधकार श्रीदृष ने कोयल की लाल आँखों का उल्लेख किया है।* कोयल 
ग्रपने बच्चे कौओझों से पलवाती है। आमों के बागों में बसन्‍त ऋतु में जब यह बोलती है, तब 
कैसान कहते हैं कि यह सू अञ्रो' कहकर तोते को बुलाती है। उस समय इसकी आवाज बड़ी 
मधुर होती है (सं० कोकिल >कोइल) | 


0० 


१ “तीतर-तोम तमीचर-सेन समीर को सूनु बढ़ो बहरी है ।”' 
--तुलसी ग्रंथावली , दूसरा खंड, काशी, ना० प्र० सभा, कवितावली लंका काण्ड, छंद २६ । 
* “बात दृढ़ाइ कुमति हसि बोली । ० 
कुमत कुविहग कुलह जनु खोली ४ 
तुलसीदास : रामचरितमानस, भीताप्रे स, अयोध्या काण्ड, २८।४ 
3 “नकुल सुदरसन दरसनी, छेमकरी चक चाष | 
दस दिसि देखत सगुन सुभ, एजहि मन अभिलाप ॥” 
रामचन्द्र शुक्क (संपादक) : तुलसी अ्रँधावली, दूसरा भाग, काशी ना० प्र० सभा, 
दोहावली ४६० । 
४ “तीव पान्थ शपतः पिकान्‌ हदिजान्‌ 
सखेद्मैक्तिण स लोहितेच्तयान ।” 
“-अहरषः, नेषथ, १8० 


( २२ ) 


(१६) कोरिया--कुछ-कुछ सनहला रंग; कबूतर से छोटा, चोंच और पंजे मदियाले; 
बोलते समय तिंऊ-तेंऊ' करता है । 
(२०) कोढ़िया--गलगलिया के बराबर और देह में गहरे सिलहटी रंग का पक्षी । 


(२१) कौआ (कडआ)--यह दो तरह का होता है--(१) सादा कडआ जिसकी देह 
काली और गर्दन गहरी सिलहटी होती है। '(२) काला कडआ, डोम कउआ या पहाड़ी 
कडआ जो पूरा ही काला होता है। कौए को ढेड़ा भी कहते हैं। घ्रातःकाल यदि घर पर 
आकर कउश्रा बोल जाय तो स्त्रियाँ किसी के आने की आशा करने लगती हैं और तब कोए से 
कहती हैं-- “कोई आचतु होइ तौ उड़ि जइयो ।” कौआ जड़ाने के लिए “कठुआ डो” 
कहा जाता है | 

(२२) खंजन (प्‌०)--यह गौरइया के आकार की एक सुच्दर चिड़िया है, जिसके रंग 
कई तरह के होते हैं--(१) सफेद (२) चितकबरा (३) मूरा (४) पीला। खंजन के पाँच ओर 
चोंच का रंग काला होता है। इसकी गहरी भूरी पुतली की गोल आँखें बहुत सुन्दर मानी गई हैं । 
यह पानी के किनारे रहनेवाली चिड़िया है । खंजन' की आँखें काव्य में सुन्दर आँखों के लिए 
प्रसिद्ध उपमान हैं ।* 

(२३) खुरदाँतरी--लम्बी चोंच की चील से मिलती हुई एक चिड़िया जिसका बोलना 
अशुभ माना जाता है | 

(२४) गलगलिया--आकार में कबूतर से छोटी होती है | यह उड़ते समय मुह से कभी- 
कभी गलल-गलल? की आवाज करती है | चोंच पौली-सी ओर पएँछ काली होती है। बदन कुछु 
कत्थई-सा' होता है । गलगलियों को साँप दिखाई दे जाय तो उसके ऊपर भुएड बनाकर आवाज 
करती हुईं उड़तो रहती हैं | 


| (२५) गौरइया या चिरदया--यह प्रायः घरों में ही चीं-चीं करती रहती है। इसके पंख 
कुछ-कुछ कत्थई और मटियाले होते हैं| नर गौरइया को चिरोटा या चिड़ा कहते हैं। चण्डूल 
(धा०) चिरई, सतबहनी, बसन्‍्ता, तेलिन (हल्के काले रंग की चिड़िया जो एक-एक मिन८ में 
पूँछु उठाती रहती है) या थरथरकंपनी, दँहगल, ललगँड़ी और द्रजिन या फुदकी नाम 
की चिड़ियाँ गोरइया के बराबर ही होती हैं । 
(२६) ग्वालिन--श्से महरी* भी कहते हैं, जो दही-दही! की आवाज किया करती है। 
. ' (२७) ध्याल-धप्पा (शि०)--लाल रज्ञ की चिड़िया जो बाज से कुछ छोटी होती है, 
प्याल-धप्पा कह्यती है | इसके पंजे कौले और चोंच लाल होती है | 
(२८) चंचल--चितकबरे रज्ध॒ कौ दो-तीन अंगुल ऊँची चिड़िया जिसकी बोली मीठी 
मालूम देती है । 
(२६) चकोर--(पा०) यह तौतर के समान कुछ-कुछ सफेद चित्तियों वाली काले रज्ल की 
। चिड़िया है | इसके पेट का रज्ज कुछ सफेदी लिये हुए होता है। चोंच तथा आँखें ताल होती हैं | 


१ “खंज्ञन नेन सुरंग रस साते ।” 


““सुरसागर, काशी ना० प्र० सभा, १०।२६६७ 
२ “सहरि पुकारि लेहु रे दही ।” 


“-डा० माताग्रसाद गुप्त (संपादक) : जायसी अंथावली, पदसावत ३९८।६ 


( रै३ ) 


इसकी चोंच कबूतर की चोंच से कुछ बड़ी होतो है। कवि-अ्रसिद्धि के अनुसार यह चन्द्रमा कौ 
किरणें पीती है या अ्रगार की चिनगारी चुगती है । द 
.... (३०) चया या चहा--लगभग कबूतर के बराबर होती है। रज्ञ चितकबरा; सिर और 
पूछ काली; पूंछ का सिरा सफेद होता है। बहेलिये इसका शिक्ार करते हैं। चह्य की मॉँति 
कबुतर, जज्ली मुरगी, तीतर, फाझ्ता, बटर और मटतीतर भो शिकार की चिड़ियाँ हैं । 

(३१) चरखी--लगभग दस इंच की मटमैले रज्ञ की चिड़िया है, जिसको चोंच और 
पाँव प्याजू रज्ग के होते हैं। इसे सतबहनी भी कहते हैँ, क्‍योंकि ये सात-आठ के कुण्ड 
में रहती हैं । 

(३२) चिमकातर (चिसगादड़)--काले रज्ञ का पक्यी, जिसे दिन में दिखाई नहीं देता | 
इसे पटादीबली मी कहते हैं । 

(३३) चुपका--भूरी और सफेद पींठ का एक पक्षी जो चहे को जाति में से है । 

४७८०--तालाबी चिड़ियों के नाम--(१) चैती--इसे छोटी मुर्गाबी कहते हैं। सिर 
ओर गद न कत्थई रज्ज की होती है। यह जाड़ों में दिखाई देती है | चैती की माँति ही तालाबों में 
रहनेवाली निम्नांकित चिड़ियाँ हैँं--टिकरी, तिदारी, नकटा, बानवर, बुड़ार, सबन, 
सिलही, सीखपर, सुरखाब और हंसाचर | 

»४७८१-अन्य विशिष्ट चिड़ियाँ--(१) छुपका--यह चिड़िया आ्राकार में कबूतर से 
छोटी होती है | रंग मदियाल। तथा बादामी-सा होता है | पूँछ लम्बी होती है और उस पूँछ क। 
अंतिम भाग सफेद होता है| चोंच कुछ सफेद होती है । 


(२) जलकड आ--सारस से छोटा और बंगले से बड़ा होता है ओर रंग काला होता है। 
प्रायः तालाबों आर पोखरों में मडुली और मेंड़की खाता है | इसे जलमुर्गा भो कहते हैं । 


(३) भॉपिल--इसे भुजंगा, कोतबाल, डोमला या तेलिया मैना मी कहते हैं। यह 
बिलकुल काली होती है। कठ॒ए आदि पर भो यह हमला! कर देती है। पीलक और बबूना नाम 
की चिड़िया मी इसके साथ पेड़ों पर घोंसल| बनाती हैं | इसकी पूँछ दुफंकी और लम्बी होती है | 
प्रातः चार बजे गाँवों में इसकी “चीस-चीस' की आवाज सुनकर स्त्रियाँ उठ पड़ती हैं और चक्की 
पीसने लगती हैं। स्त्रियों का कथन है कि रोँपिल हमसे कहती है--“उठि बहू पीस; उठि बहू 
पीस |! 

भॉपिल आकार में कबूतर से छोटी होतो है | जयसी ने इसके लिए. ' 
लिखा है। भुजंगे या ऋमापिल की जाति का एक पक्षी 'भंगराज' कहाता है । 

(४) झोकुरा (शि०)--आ्राकार में कोंकुरा कबूतर से कुछ बड़ा होता है। देह का रंग 
सफेद-सा; चोंच लाल ओर पंजे काले होते हैं। अपने से कुछ छोटे पक्षियों पर हमला किया करता है | 


तिलोरि!" शब्द 


(४) टिटायींगुली (शि०)--इसी को टिट॒हरी मी कहते हैं। यह आकार में कबूतर से 
बड़ी होती है | प्रायः पोखरों के सहारे देखो जाती है | पंच ओए पींठ भूरी होती है, जिसये लाल 
ओर हरे रंग की चमक भो मारती है| यह दिद्‌डिदूदिंद' को आवाज करती हुई गाँव के ऊपर 


०५५ 


१ पिया लिलोरि आव जलहंसा । 
डा० माताप्रसाद गुप्त (संपादक): जायसी अंथावली, पद्मावत, हिंदुस्तानी एकेडेसी, ३९८।७ 


( २४ ) 
होकर चलौ जाय तो लोग बड़ा असगुन मानते हैं। लोगों का विश्वास है कि उस दिन गाँव में 
किसी की मौत होगी | अतः उस* असगुन को रोकने के लिए उसको आवाज सुनते ही लोग 
तीन बार थूक देते हैं । 

(६) टिकरी या टिकौरी--यह आकार में लगभग बतख के बराबर होती है। बतख 
के पंजों की भाँति इसके पंजों में किल्‍ली नहीं होती। दिकोरी का रंग सिलहटी और माथे पर 
सफेद टीका-सा होता है। ठीके के कारण' हो संभवतः इसे दिकोरी कहने लगे हैं। यह तालाबी 
चिड़िया है | 

(७) टीसा (शि०)--मूरे रंग के पंखोंवाली चिड़िया है, जिसकी पीठ कत्थई-सी होती है। 
यह आकार में चौल' से मिलती-जुलती है। 

(८) टीडू या टिड्डू--यह बया के बराबर होती है, जो प्रायः चींग-्चींग' की आवाज 
करती है | 

(६) टील--यह बया के बराबर पीले और लाल रंग को चिड़िया है। प्रायः बाएों में 
पेड़ों पर रहती है । 

(१०) ठठेर--पींठ और पंख धानो रंग के, चोंच काली, पंजे लाल । 

(११) डॉकिला या डॉंगला--काली चिड़िया है, जो आकार में झाँपिल से मिलती- 
जुलती होती है। 

(१२) ढेक (सं० ढेढ क)-इसे गिज्क या गिद्ध (सं० ग्रे) भी कहते हैं। चील से बढ़ा 
होता हे और प्रायः मरे हुए पशुओं का मांस खाता है । 

(१३) तीतर--(सं० तित्तिर) मठमैले रक्षः का एक पत्ती जिसके पंखों पर चित्तियाँ-सी 
होती हैं । 

(१४) तोता--इसे सूआ (सं० शुक) भी कहते हैं। रज्ञ हरा और चोंच लाल रह्ढ की 
खमदार होती है। इसकी चोंच बहुत सुन्दर मानी जाती है। सुन्दर नाक को सूथा कौ-सी नाक' 
कहते हैं । 

(१४) धनेस--बह पेड़ की खौलर (कोर) में रहता है, जो मिट्टी से ढेँको रहती है । ' 

(१६) पड़को या पड़कुलिया--यह कबूतर से मिलती-जुलती चिड़िया होती है| इसका 
नर पंडुका या पड़ का कहाता है। इसे फार्ता भी कहते हैं। फाख्ता के पाँच भेद हँ--(१) 
काल्हक (२) चितरोखा (३) घोरी (४ पड़ की (४) इंटकोहरी या सिरोटी | 

पड़ को का रज्ञ खाकी होता है। जायसो ने धोरी फाख्ता और चितरौख फाख्ता का 
उल्लेख किया है।' 

(१७) पतेना और पतरिंगा--पतेना हरे रज्ञ का और पतरिंगा नौलो पूँछ तथा कत्थई 
छाती का होता है। पतेना छोटे-छोटे पतंगे खाता है। 

(१८) पपश्या या पपीहा--यह पी कहाँ, पी कहाँ? को बोली बरसात में बोलता है | 
इसके पंखों और पींठ का रज्ध हलका सिलहटी तथा भूरा होता है। चोंच हरापन लिये पीली होती 





) “थोरी पंडुक कहु पिय ठाऊूँ । जो चितरोख-न दोसर नाऊँ ॥” 
डा० माताभ्रसाद गुप्त (संपादक) : जायसी-म्रंधथावली, पदमावत, ३५८४ 


( रेह ) 
है। काला पपीहा चातक भी कहाता है। पपीहें के काले रंग की ओर सूरदास जी ने एक पद 
में संकेत किया है ।* कवि-प्रसिद्धि है कि यह पत्नी स्वाति-नक्षत्र के बादल का ही जल पीता है। 
(१६) पिद्दा या पटकपोद्ना--(धा०) प्रायः पिंददे चितकबरे और पिद्दयाँ भूरी होती 
हैं। पिददी बया से मी छोटी होती है । 


(२०) पीलक--सुन्दर चिड़िया है, जिसको पूँछ और पंखों के बीच का हिस्सा काला 
होता है । 


(२१) पहू--नीले रक्ञ की एक बिचोंदे कद की चिड़िया पेंह कहाती है। 

(२२) फुदकी--इसे दरजिन भी कहते हैं। यह घोंसला बनाने में दरजियों के कान 
कादती है। इसकी पींठ का रंग पीलापन लिये हुए हरा या धानी होती है | 

(२३) फुलचुही--यह लम्बी और कुछ खमदार चोंच को होती है, जो फूलों पर बैठकर 
ओर उनके पेंदों में छेद करके रस चूस लेती है । 

(२४) बतख--सफेद रजह्क का पत्ती जिसकी चोंच ओर पंजे लाल होते हैं। 

(२४) (अर) बटेर--(वर्तिका) तीतर के रूप-रक्ञ का पत्ती जिसकी आँखें बड़ी होती हैं । 
बड़ो और चमकती हुई सतर आँखों के लिए बटर की-सी आँख कहा जाता है | 

(२५) बनियाँ--कें-कें-कें-कें' करनेवाली मठियाले रज्ञ की कबूतर जैसी चिड़िया । 

(२६) बुलबुल्ल--(पा०) इसके तीन भेद हैं--(१) कॉगड़ा (२) गुलदुम (३) सिपाही । 
बुलबुल का सिर और गला काला और बाकी शरीर गहरा भूरा होता है। लोग इसे पिंजड़े में 
पालते हैं । 

(२७) बेडोल--लम्बी गर्दन की एक चिड़िया जिसका रंग सफेद ओर उसमें काली बदूँदें 
होती हैं। इसको गर्दन हिलती रहती है । 

(२८) बैआ या बया--मूरे पंखों की छोदी चिड़िया है, जो काफी लम्बा-चोड़ा और बढ़िया 
घोंसला बनाकर पेड़ पर रहती है। लोक-वार्ता है कि बन्दर को सीख देने से बये का घोंसला नष्द 
हो गया था । प्रसिद्ध है-- 


7: 


“सीख वाई के दीजिए, जाकेँ सीख सुहायय | 
सोख न दोजे बॉदरहि, जो घर बया को जाय ॥* 


(२६) मछमरनी--काले रंग की चिड़िया है, जिसकी पूछ के पर फूल की पंखड़ियों की 
तरह तौन ओर फैले रहते हैं। यह सिर, पूँछ ओर पंखों म॑ से किसी एक को दिलाती रहती है। 

(३०) महोख--शरीर काला और पंख कत्थई होते हैं। पूँछ कद के हिसाब से काफी 
बड़ी होती है| ईख के खेतों भ॑ को के। को' करके घुस जाता है। इसकी आँखें लाल ओर चोंच 
तथा पैर काले होते हैं | इसे हुकका या हुक्कू भी कहते हैं। 


१ “बहुत दिन जीवों पपिहा प्यारों ।” 

बासर रैनि नाम ले बोलत, भयो बिरह ज॒र कारों ।” 

--सुरसागर, काशी ना० गश्र० सभा, १०३३३७ 

* उपदेश पात्र को ही देना उचित है। अपान्न को सीख देना हानिप्रद है। 
है 


(- रे. .) 


(३१) मुथ्यी--यह काले रंग की चिड़िया है, जिसकी पूछ काफी लम्बी होती है । 

(३२) मुनियाँ (पा०--पिद्दी या लाल के बराबर की चिड़ियाँ हैं। मुनियाँ पिंजड़े में 
पाली जाती हैं । 

(१३) सूजैनी--हल्के हरे रंग की चिड़िया जो प्रायः मूज के भूँड़ में रहती है । 

(३४) मैना--काले रंग कौ चिड़िया है, जिसके कान सफेद होते हैं। अबलखां, 
किलनहिया, किलहटा और पव॒ई नाम मैनाओं के ही हैं । 

(३५) मोर (सं० मयूर)--एक बड़ा पक्ती जिसके पंख नीले और कुछ हरे होते हैं। मोर 
बादल की गरज सुनकर मेओ-मेओ! कहता है। इसकी पूछ में चंदोएदार डढ़ीर लगी रहती हैं, 
जिन्हें नाचते समय वह ऊपर उठा लेता है । 

(३६) रोबिन--रंग की काली और सफेद होती है | मीठी बोली बोलती है । 

(३७) लेगाड़ या लगर---इसका ऊपरी हिस्सा भूरा ओर गर्दन तथा गाल के नीचे का 
हिस्सा सफेद होता है। यह पक्षी देह में चील के बराबर होता है। 

(१८) लवबा (सं० लाव)--लवा रूप-रंग में तोतर से मिलती है, लेकिन आकार में तीतर 
से छोटी होती है | लवा भूरे रंग की होती है | नीचे के हिस्से में छोटी-छोदी काली बिन्दियाँ होती 
हैं। लवा १०-१२ के भुंड में निकलती हैं, ओर आहूद पाकर तुरन्त छिप जाती हैं। तुलसीदास जी 
ने लवा के लुकने का उल्लेख किया है।' 

. (३६) लहटोरा (शि०)--यह दस इंच लम्बों सिलहठी ओर सफेद रंग की होती है। 
इसकी तीन जातियाँ हैं--(१) दुधिया (२) मठिया (३) खरकठा । लहदोरे की चोंच सिकरे की 
भाँति कुछ ठेढ़ी होती है। 

(४०) लाल (पा०)--लाल रंग को छोटो चिड़िया । इसे लाल मुनिया" भी कहते हैं। 
इसके उड़ने में ओर चाल में अनोखी फुर्ती होती है। 

(४१) लीलकंठ (नीलकंठ)--इसका कंठ बहुत कम नीला होता है | पंखों का रंग नीला 
होता है। टाँगें गहरी बादामी होती हैं | आकार में कबूतर के बराबर होता है। जेठ के दशहरे के 
दिन इसके दर्शन शुभ माने जाते हैं। लोगों का विश्वास है कि दशहरे के दिन नीलकंठ के दर्शन 
जिसे हो जाय, उसे साल मर तक उसके प्रिय जनों के दर्शन मिलते रहते हैं। यदि कोई आदमी 
बहुत दिनों में मिले तो उससे कहा जाता है कि आप तो नौलकण्ठ हो गये हैं।” 

(४२) श्यामा--गोरइया के बराबर काली चिड़िया है जिस पर दो एक जगह सफेद 
चित्तियाँ भी होती हैं | इसको हरे पेड़ पर बैठे देखकर सगुन बन जाता है। कहावत प्रसिद्ध है--- 


“स्थामा दरसननु कू होत्यै, पूँछु उखारिबे के लै नाइ ।”” 3 
(४३) सहेला--पंखों के सिवा सारा शरीर लाल रंग का होता है। 


१ “देखि महीप सकल सकुचाने | बाज रूपठ जनु लवा लुकाने ४” -'मानस', बालकाण्ड 
२६८।॥२ 

२ * मनु लालमुनैयनि-पाँति, पिंजरा तोरि चली ।” 
“-सूरलागर, काशी ना० प्र० सभा, १०।२४ 

3 श्यामा चिड़िया दर्शनों के लिए होती है, पूँछु उखाड़ने के लिए नहीं । 


( २७ ) 


(४४) हारिल या हरियल--यह “हरे रंग का कबूतर के बराबर होता है। इसके 
सम्बन्ध में प्रसिद्ध है कि जब हारिल" घरती पर बैठता है, तब पंजों में लकड़ी दबा लेता है। 
गाँव के लोग इसे पूर्व जन्म का राजा दरिश्चन्द्र बताते हैं। गाँववालों का कहना है कि राजां हरि- 
एचन्द्र से सारी ए्थ्वी विश्वामित्र ने दान में ले ली थी। इसीलिए अब यह दान की हुई धरती पर 
नहीं बैठता । हरिल शायद ही कभी जमीन पर उतरते हों। कभी-कभी यह भी देखा गया है 
कि ये बन्दूक का छुर्रा लगने पर मरकर भी डालों पर लठके रह जाते हैं । 

(४५) हेवसिन--हलके काले रंग की चिड़िया, जिसकी चोंच कुछ टेढ़ी होती है। यहै 
पानी के सहारे रहती है । 

$४८२--कबूतरों से सम्बन्धित शब्दाचली--कबूतर पालतू पक्षी है । मुसलमान लोग 
बहुत कबूतर पालते हैं और उनकी उड़ानों की शर्त बदते हैं। कबूतर पालनेवाले और जड़ानों 
की शर्तें लगानेवाले कबूतरबाज कहाते हैं। कबूतरों को कई जातियाँ हैं। स्थान, गुण, अवगुण, 
बोली, रूप और रंग के विचार से कबूतरों के अनेक नाम हैं। कबूतरों कौ एक उड़ान जो ऊँची 
ओर लम्बी होती है, पतला कहती है। 

6४८३--कबूतरों के सोने और बैठने के स्थान--(१) मिट्टी का बना हुआ बहुत छोटा- 
सा एक घर जिसमें एक ही दरवाजा होता है धावली कहाता है। धावली में अलग-अलग खाने 
नहीं होते, बल्कि कोठरी-नुमा पदी हुई एक जगह बनी रहती है, जिसमें सब कबूतर एक जगह 
रहते हैं। खानेदार काठ का घर काबक कहाता' है | काबक का प्रत्येक खाना इतना बड़ा बनवाया 
जाता है कि उसमें कबूतर का एक जोड़ा आसानी से रह सके | काठ का बना हुआ बड़ा काबक 
द्रबा कहता है। कबूतरों को दरबे में घुसाने के लिए. कबूतरबाज द्रबे-द्रबे! कहते हैं और 
दरबे से बाहर निकालने के लिए 'दाने-दाने” कहते हैं। 

(२) एक लम्बा बाँस गाड़ते हैं और उसके सिरे पर आड़ी हालत में एक दूसरा बाँस 
बाँवते हैं, जिस पर कबूतर बैठते हैं । दोनों बाँसों को मिले हुए. रूप में पम्प कहते हैं। गड़े हुए 


पत्र 


२६२ 





[रेखा-चित्र २६२ से २६३ तक] 


१ “हमारें हरि हारिल की लकरी ।” 
सूरसागर, काशी ना० ग्र० सभा, १०।३६८८ 


( श्८ ) 


दो बासों के सिरों पर जब एक बाँस आड़ बाँध दिया जाता है, तब वह अड्डा कहता है। आप 
कार अथवा गोल दशा में जब बाँसों की फच्चटों का जालीदार ट्टूदर-सा बनाया जाता रा 
उसके नीचे एक या चार बाँस साधने के लिए लगा देते हैं, तब वे छुतरी कहते हैं। जाल सर्हि 
छुतरी जालिया छुतरी कहती है | 


छुतरी जालिया द्धवतरी 
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(रेखा-चित्र २६४ से २६५ तक | 


68४४--स्थान के आधार पर कबूतरों के नाम (१) काबुली--इस नस्ल के कबू- 
तर प्रायः नौले होते हैं । 


(२) चीनिया--सफेद रंग के कबूतर को चीनिया कहते हैं | इसको आँख को' पुतली भी 
सफेद-सी होती है| यह एक खास नस्ल है । 

(३) सिराजी--सिराजी कबूतर प्रायः अबलक (सफेद रंग के साथ किसी अन्य रंग 
के योग वाला) होता है | शीराज ईरान में एक प्रसिद्ध नगर है| सिराजी की नस्ल वहीं से संबंध 
रखती है । इसीलिए इसे सिराजी (शीराजी) कहते हैं। सिराजियों में उन्नाबी ओर लाखी (मेले 
लाल रंग के) भी होते हैं। 

8४८०४--नस्ल के विचार से कबूतरों के नाम--पलकी, बबरा और रद्या नाम के 
कबूतरों की चोंचें लम्बी होती हैं| एक बड़ी जाति का कबूतर कपोत कहाता है। 


$४८९-गुण-अवशुण के आधार पर कबूतरों के नाम (१) अँलबहा--इसकी 


आँखों के कोयों से पानी बहता रहता है । उस पानी को आँसू कहते हैं। इसीलिए ऐसे कबूतर 
को असबहा कहते हैं | 


(२) घिन्ना या घिरना--कलाबाज कबूतरों में यह बहुत बढ़िया माना जाता है। इसकी 
आँखें गोल और लाल होती हैं | पंजों के ऊपर छोटे-छोटे बाल होते हैं, जिन्हें पामोस कहते हैं । 
यह आस्मान में ऊंची उड़ान लेता है। लेकिन अपनी कबूतरी को देखकर एकदम खपची 
मारकर (पंख बन्द करके) ढेले की तरह नीचे आता है। इससे अधिक जर्दी कोई कबूतर 
आसमान से नहीं आ सकता | इसी कबूतर के लिए. जायसी ने 'घिरिन परेवा?" शब्द लिखा 
है। घिन्ना छुतरी की सीध में ही ऊपर उड़ता है; इधर-उधर नहीं जाता । 


) घिरिन परेवा आव जस, आइ परहु पिय टूटि। सं० डा० मा० न्न० गुप्त; 
“-जायसी-प्रंथावली, पदुमावत दो० ३९३ 


६. २8. ॥) 


(३) ताखी--इसकी एक ऑँख पीली और एक काली होती है। यह असैना (सं० 
असहनीय) माना जाता है| इसके सम्बन्ध मे प्रसिद्ध है-- 

“जाने पाल्‍यो ताखी । घर में न छोड़यो बाकी ।/* 

(४) तिलबहा--इसकी आँख का तिल बहकर नीचे को ओर बढ़ जाता है। 

(५) नामावर---इस नस्ल के कबूतरों के पुरखे पुराने जमाने में चिटिठ्यों ले जाया 
करते थे | कबूतरबाजों का कहना है कि नामावर जिस जगह को एक बार देख लेता है, उसे फिर 
कभी भूलता नहीं । 

(६) निसावड़ा--यह भी कलाबाजों (गिरहबाजों) में प्रसिद्ध है। यह प्रायः चिक्तीदार 
होता है। आँखों में ज़रची (पीलाई) ओर पूँछ घोघी (अद्ध बत्ताकार) होती है। यह घिन्ने की 
भाँति ही ऊंचा उड़ता है । ह 

(७) लक्का--खड़े होते समय लक्के को निरालो धज ओर शान रहती है। वह छाती 
तानकर ऊपर उठी हुई पुँछ से सिर को मिलाते हुए नाचता हुआ मालूम पड़ता है। इसकी 
देह बड़ी लचीली होती है | यह उड़ान का न होकर दिखनोटू (दिखावे का) कबूतर है। यदि 
लक्के की टॉगों पर रूए हों तो वह पमोष् -लबका कहाता है। 

(८) लो टन--प्रायः सफेद रंग का होता है | यदि इसे घरती पर लुड़का दिया जाय तो 
घरटों लुड़कता ही रहता है। जब उसे पकड़कर उठा लिया जाता है, तब उसका लुड़कना बन्द 
होता है| | 

8४८७--बोली के आधार पर कबूतरों के नाम--(१) अलीअली---इसकी आवाज 
से ऐसा मालूम होता है कि यह अलीअ्रली' कहता है। इसीलिए इसे अलौञ्ली” कहते हैं। 
अली (अ०) मुसलमानों के चोथे खलीफा थे | 

(२) गफ़ूरिया--यह दिखनौठ, कबूतर है | इसके सिर पर एक दूमनी-सी होती है और 
रज्ञ ग्रायः सफेद होता है। कबूतरबाजों का कहना है कि यह सुबह उठकर गफ-गर्फा की आवाज 
में ईश्वर से मालिक की बरकत के लिए प्राथना करता है । 

(३) रबरब--ईश्वर को अरबी में रब भी कहते हैं। यह कबूतर 'रबरब' की आवाज 
करता है । 

(४) याहू--यह कबूतर मुह से याहू (फा० याहू -ऐ खुदा) की आवाज करता है। सुबह 
में इसकी चहकन' बड़ी प्यारी लगती है | 

8$४८८--रूप के विचार से कबूतरों के नाम--(१) अनारचसम--(अनार + फा० 
चेश्म --आँख)' इसकी आँख सफेद और पुतली अनार के दाने को तरह हल्की लाल-सी होती है । 

(२) कुल्हदया--इसका सिर काला और शेष सारा शरीर सफेद होता है। वह कालापन 
सिर पर टोपी (फा० कुलाह टोपी) जैसा मालूम पड़ता है। 

(३) चोटिया--इसके सिर पर एक चोटी होती है। 

(४) जर्चा--शबंती या पीली आँखों का कबूतर जर्चा कहता है। यदि आँख अधिक 
लाल होती है तो उसे खूनी जर्चा कहते हैं । 


१ जिसने ताख़ी कबृतर पाला,| उसके घर में कुछ नहों बचा | 


( ३9: 


(४) जञालिया--इसका सफेद रज्ञ होता है और उसमें काली चित्तियाँ होती हैं । 

(६) टैनी या गोला--छोटे कद के गोल कबूतर टैनी या गोला कहाते हैं। 

(७) नकाबिया या नकाबपोस--(अ० नकाब्पोश ८ कपड़े से जो चेहरा ढके हुए हों) 
इस कबूतर की आँखों के ऊपर बड़े-बड़े रुए होते हैं, जो आँखों को कुछ-कुछ ढक लेते हैं । 

(८) परचिरा--इसके एक पंख में से दो-दो पर निकले हुए होते हैं। 

(६) बमना। (बौना)--यह कद में छोटा होता है। यह देशी और सिराजी से पैदा हुई 
दोगली नस्ल है । 

(१०) मको या मकोइया--मकोइ एक जड्जली पौधा (क्षप) है, जिस पर लाल और पीले 
रज्ञ की छोटी-छोटी गोलियों की तरह के फल आते हैं। मकोइये को आँखें गदली (कुछ काली 
सी) और पुतलियाँ लाल या पीली होती हैं, जो मकोइ के फल के रज्जञ से मिलती हैं | 

(११) मु क्खी--इसका मुँह सफेद और सारी देह काली या किसी मिन्न रज्ञ की होती है | 


88८४--रह्ों के आधार पर कबूतरों के नाम--(१) अम्बरखिरा--इसका सिर 
और गर्दन आस्मानी (हलकी नीली) और शेष शरीर सफेद होता है। इनकी पूँछ भी काली 
होती है | यदि सिर अधिक काला हो तो उसे कलसिरा कहते हैं। काले पंखोंवाला कलपरा 
और काली पूँछवाला कलदुमा कहता है। यदि पद्ठध ओर पूँछ काली हो तो उसे कलषरा- 
कलटदुमा कहते हैं । 

(२) कबरा--काले कबूतर पर सफेद चित्तियाँ हों तो वह कबरा कहाता है। 


(३) कलचीनी--काले बदन पर सफेद धब्बे हों तो वह कलचीनी कहाता है । इसी प्रकार 
लाल बदन पर सफेद धब्बोंबाला ललचीनी कहाता है। यदि सफेद बदन पर लाल धब्बे हों तो 
उसे मी ललचीनी कहते हैं । 

(४) कलचोचा---रंग सफेद ओर चोंच तथा नाखून काले । 

(४) कागदी--साधारण' सफेद रंग का कबूतर जिसको देह का रंग सफेद कागज से 
मिलता हो | बिलकुल सफेब को चिट्ठा या बेदांगकागदी कहते हैं। इससे भी अधिक सफेद 
दूधिया कहाता है । 

(६) कासनी--जिसका सारा बदन गहरा सिलहटी और कुछ हरा-सा होता है। इसे 
काछिया भी कहते हैं। यह रंग में गहरा आस्मानी होता है| 

(७) खतह्लन--यह पचरंगा होता है। इसका कुछ हिस्सा सफेद, कुछ लाल, कुछ काला 
ओर कुछ अन्य रंगों का होता है। यदि सारे बदन का रंग चमकौला सफेद हो और उस पर कई 
बड़े-बड़े धब्बे अन्य रंगों के हों तो उसे चिलकिया खतह्ढ कहते हैं। इसी पकार गुलाबी जमीन 
पर विभिन्न रंगों के धब्बोंबाला गुलाबिया खतहू कहाता है। लाल जमीनवाले खतज् को 
बिजलिया खतह्ू कहते हैं । 

(८) खैरा--कुछ काला और लाल रंग मिला हुआ खैरा कहाता है। सफेद रंग के कबूतर 
पर खैरे चित्त हों तो उसे खैरा चीनी कहते हैं। 

(६) गजरा--इसकी देह पर बड़े-बड़े काले और सफेद आदि कई रंगों के लम्बे-लम्बे 
धब्बे होते हैं। 


( रे१ ) 
(१०) गरौ--इसे लाखी भी कहते हैं। इसका रंग लाख का-सा (कुछ कालापन लिये 
लाल) होता है | 
(११) गोश--इसका रंग गेहूँ का-सा होता है । 
(१२) घाघरा--लाल आँखवाला हल्के नीले रंग का कबूतर । 
(१३) जलउआ तामड़ा--इसकी देह ताँबे को भाँति लाल होती है, लेकिन जले के 


निशान की भाँति जहाँ-तहाँ काले घब्बे भी होते हैं। देह ओर चोंच गहरी लाल' हो तो उसे खुर्ख 
तामड़ा कहते । 


(१४) ज़रद सिराजीत--ऊपर का हिस्सा परों सहित लाल होता है अर नीचे का हिस्सा 
सफेद होता है । 
ु (१५) डुबाज्ञ--जिन कबूतरों के दोनों पंख सफेद ओर शेष माग किसी अन्य रंग का होता 
है, वे दुबाज कहाते हैं यदि सफेद पंखों के साथ-साथ शेष शरीर काला हो तो उन्हें काले 
डुबाज कहते हैं। इसी प्रकार भूरा दुबाज, सुख दुबाज, लाखी दुबाज ओर कासनी 
दुबाज़ नाम हैं । 
(१६) पीलिया--इसका बदन तो सफेद-सा होता है, लेकिन उस पर पीली मॉँई होती है। 


(१७) पेटल--इसका बदन काला ओर पेठ का हिस्सा सफेद होता है, जो दुर से ही 
साफ चमकता है। 


(१८) पुलसिरा--इसके सिर पर फूल की-सी चित्तियाँ होती हैं । 

(१६) बजरा या बजरई--देह का रंग सफेद या अन्य कोई एक रंग होता हे, लेकिन 
उस पर खाकी, लाल या मठमैले रंग की छोटी-छोटी बूँद पड़ी रहती हैं | वे कबूतर बजरे कहाते हैं । 

(२०) मक्खिया हरा--इसको देह पर काली बूँदें होती हैं । 

(२१) मुँगिया--दरी देह होती हे, लेकिन सिर या पंखों पर सफेद बूँदें दो-चार होती हैं । 

(२२) मोतीचूर--सारा शरीर एकदम सफेद होता है, लेकिन आँख की पुतली काली 
होती है। 

(२३) लेंगोटिया--इसका सारा बदन सफेद होता है, लेकिन पूँछु के ऊपर नीचे का भाग 
काला होता है | पे८ और पूँछ के बीच में नीचे की ओर भी उसके काली पद्टी-सी होती है । 


(२४) ललसिरा--इसकी सारी देह सफेद; लेकिन सिर लाल होता है। 


6४६०--तीतरों से संबंधित शब्दावली-- 
(१) तीतर की देह के कुछ चिन्हों के नाम-- 


बच्चा या छोटी उम्र के तीतर की ठाँग में अनी का उभरा हुआ भाग दिखाई देता है, जिसे 
मककी कहते हैं। जब तीतर बड़ा हो जाता है, तब उस मुककी में काँटे की-सी नोंक निकल आती 
है । उस समय उस मुक्की को कॉट! कहते हैं। डंके (कुश्ती) से समय तीतर अपने दुश्मन तीतर 
की देह पर काँटे ओर चोंच से चोद मारता है। तीतरबाजी में कुश्ती जीतना डंका-जीतना 
कहाता है। जब एक तोतर अपने दुश्मन तीतर को मारकर दूर भगा देता है, तब वह क्रिया 
खेदना कद्दती है । 


( रे३र ) 


(२) तीतरों की किस्में-- 

(क) देखी; दोगला ओर द्खिनी ही खास किसमें हैं। दखिनी में टैनी, बिच कन ओर 
भाँपी (बड़ा ओर भारी तीतर) नाम कद के विचार से हैं । 

रंग के विचार से निम्नांकित नाम भी हैं--(१) तेलिया तीतर--इसकी पीठ पर चमकीले 
लाल धब्बे होते हैं | 

(२) पीला (३) भूरा (४) महदि्या--इस कबूतर की पींठ पर लाल चित्तियों होती हैं । 

(५) सुखा--इसका लाल रंग होता है । 

(६) भद तीतर--इसका ऊपरी भाग हलका सिलहटीपन लिये हुए बादामी होता है । 


तीतर को एक खास नस्ल गिरीफाल कहती है | देसी मादा और दोगले नर से पेदा 
हुआ तीतर खिच्चर कहायता है। 

(ख) बढ़े-बढ़े खानों का बिना पेंदे का पिंजड़ा जिसके अन्दर तीतर लोद मारता है, लोट 
या खाँचा कहता है। कुश्ती जीतने के बाद तीतर लोद में ही लोठ मारकर अपनी थकान 
मिदाता है। कायर या डरपोक तीतर जो दूसरे तीतर को देखकर कुश्ती नहीं लड़ता या भाग जाता 
है, वह कोड़ीलात कहता है | जो दुश्मन के आगे डटे रहने में हिम्मत दिखाता है और कुश्ती 
भी जीतता है वह जीवटा कहता है।। तीतरबाजों में कुश्ती की शर्त बदी जाती है, तब वह बदन 
डंका कहती है | पचास रुपयों तक का भी डंका बदा जाता है | 

$४६१--तीतरों की कुश्तियों के दाव-पंचों के नाम--कनैल या कनेर--जब तीतर 
अपने दुश्मन तीतर को कनपुदी पर .चोंच मारता है, तब वह चोद कनैल या कनेर कहती है । 

(२) कॉँटा--जब एक तोतर दूसरे को काँठा मारकर भगा दे तब वह दाव काँटा कद्यता है | 

(३) कुलफ--जब एक तीतर दूसरे तीतर की चोंच में अपनी चोंच डालकर पटक देता है, 
तब वह दाव कुलफ कहाता है। 

(४) कुलब॒बू--दुश्मन तोतर कौ बगल में चोंच गड़ाकर उसे चित्त पक देना । 

(५४) गलखींची--गले के नीचे को खाल चोंच से पकड़कर खींचना | 

(६) गलफ़ू--दुश्मन तोौतर के गलेफू (आँख के नीचे और गाल से ऊपर) पर चोंच मारना । 

(७) चहरमार या चइया--चहरे पर चोंच मारना । 

(८) जबूतरी--गाल ओर होंठ के बीच की जगह नोंच लेना । 

(६) जाफ--दुश्मन तीतर को बेहोश कर देना । 

(१०) दीक--चोंच से खाल पकड़कर खींचना । 

(११) डड्डू या डड्डा--दुश्मन तीतर के माथे में चोच मारना | 

(१२) धरपटक--ुश्मन कबूतर के पेट के नीचे घुसकर उसे चित्त हालत में उल८ देना | 

(१३) पटक--किसी एक जगह चोंच से पकड़कर गिरा देना | 

(१४) पद्दी--गर्दन की दाईं या बाई ओर चोंच मारना | 

(१५) पल्कन्तू--पलक पकड़कर खींचना | 

(१६) पेचमुरैना--गला पड़कर ऊपर उठाना | 

(१७) पोदा--दुश्मन की छाती पर चोंच मारना | 

(१८) लेपटक--पट्ट पड़कर दुश्मन तीतर की दाँगों को पकड़कर उठाना | 


( रैरे ) 


0७&२--बटेर सम्बन्धी शब्दावली--(क) बढ़े कद की भारी बटेर घाघस ओर छोटे 
कद की चिनिंग कहती है| काले रंग को नर बटेर जो बहुत ताकतवर होती है, चिंगपोटा 
(कहाती है। यह नर बटेर जिसके जबड़े के नीचे परों का गुफ्फा होता है, झालरा कहाती है। यह 
कुश्ती के लिए अच्छी होती है । 

(ख) बटेर की एक किस्म जिसके पंख मारी हों, लेकिन देह पतली हो, परेल कहाती है। 
यह लड़ती नहीं, दिखनोट होती है | कत्थई रंग की नर बटेर खैरा कहाती है। वह लड़ाकू बटेर 


जो अपने दुश्मन को भागने नहीं देती और उसे नोच-नोचकर घायल करती रहती है, लिपटटू या 
खेदा कहाती है | 


6४४३--ुर्गीं मुर्गे से सम्बन्धित शब्द[बली--(क) झुगियों के नाम-- 

(१) घाघस--बड़े कद की एक मुर्गी घाघस कहाती है । 

(२) टैनी--देशी नस्ल को छोटे कद की मुर्गी । 

(३) मीनार---यह देह की बड़ी और अधिक अरडे देनेवाली है । 

(४) रोड--खूबसूरत होती है, लेकिन अरण्डे कम देती है । 

$४६४--अणडे देने के बिचार से मुर्गियों के नाम--अर्डे सेने की इच्छा की पूर्ति 
'कड़क' कहती है। अरडे बन्द कर देनेवाली मुर्गी कड़किन कहाती है। जो अरडा नहीं देती 
उसे थुरकूड़क कहते हैं। आुर्गी कड़क है गई” या मुर्गी चिर्च है गई! का अर्थ है कि मुर्गी 
ने अरडे देना बन्द कर दिया | 

मुरगियोँ लकड़ियों के बने हुए खोल में बन्द की जाती हैं, जो दापा कहाता है | 


टापा 
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(रिखा-चित्र २६६] 


0४४४--मुर्ग की देह के चिन्हों के नाम--(१) अनी--मुर्ग कौ टॉग में निकलनेवाला 
काँदा जो जवानी में निकलता है, अनी कहाता है। यदि अ्रनी अच्छी तरह पक जाती है, तो उसे 
छुड़ कहते हैं | 

(२) घोगा या पोटा---मुर्गें कौ छाती के पास अन्दर एक पोटली-सी होती है, जिसमें वह 
दाना-पानी भर लेता है। 

है. 


( रेड ) 
(३) दौल--काँटे का आरम्मिक उभार जो ठाँग में चने के दौल के बराबर होता है, 


दौल कहता है | 
(४) बगबरगी--मुर्गे की डाढ़ी जो खाल के रूप में मुँह के नीचे लटकी रहती है । 
(५) लोलक--छु॒र्गें के कान के पास की खाल जो लग्कती रहती है। 


१४४६--मुर्गों के नाम (क) जाति या नस्ल के बिचार से-- 

(१) असील--यह बहुत उत्तम जाति का मुर्गा है। मुर्गे-मुगियाँ पालनेवालों का कहना 
है कि गिद्ध से मुर्गी को मिलाने पर असील पैदा होता है। इसकी छाती चौड़ी और कद बड़ा होता 
है । इसकी लोलक बहुत छोटी और कलगी भी छोटी तथा मोदी होती है। यह बड़ा लड़न्तां ओर 
जीवट का होता है । 

(२) औलंग--बज्जी और हेदी जाति का एक मुर्गा औलंग कहता है । 

(३) देसी--छोटे कद का होता है । 

(४) भीनार--केस छोटा, आँख मकोई जैसी ओर लोलक बड़ी । 

(५) बरडम--तीतर जैसा खूबसूरत होता है । 

(६) रोड--रज्ञ पीला, केस छोटा, पूछ मुड़ी हुई | 

(७) लखारन--पीले रज्ञ का होता है और पैर का काटा बड़ा होता है। यह चीनी का 
उल्टा है, क्योंकि चीनो के पाँव में काँठा नहीं होता । 

(८) सिन्ताल्ला--एक खास नस्ल का मुर्गा है। 


(ख) काँटे के विचार' से-- 

(१) कलकैंटिया--जिसके पैर का काठ काले रंग का होता है, वह सुर्गो कलकंटिया 
कहाता है । 

(२) चाब॒ुका--काँट मारने में तेज और फुर्तीला मुर्गा | 

(३) मकना--वह मुर्गा जिसके पाँव में कॉँठा न निकला हो या काद दिया गया हो | 

(ग) विशेष चिन्हों के आधार पर-- 


जो एक पहु मुकाकर चले वह कँधोड़ा ओर जो नरम बालों का ऊँचे कद का हो वह 
घगसा कहाता है। जिसको नाक के सूराख बढ़े हों वह नक्रपोटा कहता है। एक खास नस्ल का 
छोटे कद का मुर्गा बिछुआ कहाता है । जिसको गद॑न के नीचे बालों का गुपफा हो, उसे गलुआ 
कहते हैं। छुह महीने से लेकर साल भर तक का मुर्गा पटठा कहता है। जिसकी पूँछ कमल के 
फूल की तरह घेरेदार हो, उसे कमलपुच्छा कहते हैं | 


(घ) रह्टो के आधार पर-- 


जिसके पह्दू सफेद, सिर पीला ओर लाल;ओर बाकी देह काली हो, उस मुर्गे को खज्रिया 
कहते हैं। दो रज्डों के पंखोंवाला मुर्गा बाखला कहाता है| लाल पंखोंवाले को महँद्या कहते हैं । 


( ३२५ ) 
अध्याय ४ 


साग, तरकारी और फल बेचना 


$७&६७--गाँवों में पास के कसबों या नगर से आकर प्रायः प्रति दिन कुछ लोग डलियों 
में साग और फल सिर पर रखकर बेचा करते हैं। वे लोग बहेरेबारे कहाते हैं। गाँव के निवासी 
प्रायः अनाज से ही साग-तरकारी खरीदते हैं। उस अनाज को बढ्दौरी (माँट में) कहते हैं। 
यदि कोई मनुष्य संयोगवश पैसा-ठका देकर कुछ खरीदता है, तो वे दाम नगदाइस कहाते हैं । 

0४&८--बहेरेवाला बेचने के लिए जब पहली बार सिर से डलिया उतारता है, तब उसे 
राम उतारी कहते हैं | जहाँ राम उतारी होती है, वह जगह गंगा कौंडी कहाती है। सबसे 
प्रथम बार बहेरेबाले को जो अनाज या पैसे की आमदनी होती है, वह बोहनी या बौहनी बहद्दा 
कहातो है | यदि कोई गाहक पहली पोत (बार) में भाव-ताव पूछुकर ही रह जाय औरफर साग- 
तरकारी कुछ न खरीदे, तो बहेरेवाला बुरा मानता है; क्योंकि उसे वह अपने लिए अनेंठ (सं० 
अनिष्ट) समभता है| दिन भर में कुछु भी न बिकना बहेरेवालों की बोली में “ओर परिबा- 
उतरनी” कहाता है। तेज बेचने को महँगा या अकरो* (अ० अक्रा--स्टाइन०) और सस्ता 
बेचने को मन्दो* कहते हैं। साग-भाजी मन्‍्दी न बिके और अच्छी आमदनो हो; इसी आशा 
से बहेरेवाला सिर पर डलिया रखकर अपने घर से चलते समय “राम राम, हे गंगे माई” 
कहता है। इसे सशुन साइत या खुमिरन (सं० स्मरण) कहते हैं (अ० साश्रुत>साइत) । 

6४&६६४--.यदि अनाज के बजन के बराबर ही ठीक-ठीक कोई चीज तराजू में तोल दी 
जाती है, तो उस जोख (तेल) को बरोबर या बरब्बर (बराबर) कहते हैं। यदि बराबर साग- 
तरकारो तेलने से पहले अनाज में से एक मुद॒ठी दाने बहेरेवाला निकाल लेता है, तो उन दानों 
को लाब (सं० लाभ) कहते हैं; और वह जोख “लाब ले बरब्बर”? कहाती है। हथेली और 
अंगूठे-सहित चारों उंगलियाँ मिलाकर जब कुछ ऊपर की ओर मोड़ ली जांती हैं, तो हाथ के 
उस गड्ढेदार आकार को खोंच कहते हैं। कभी-कभी लाब खौंच भरकर भी लिया जाता है। 

6५००--यदि अनाज के दो बराबर हिस्से करके फिर उनमें से एक हिस्से के बराबर 
साग-तरकारी तौली जाती है, तो उस तोल को आध्थे-आध कहते हैं। यदि अनाज के तीन 
बराबर के हिस्से किये जाते हैं, तो उन तीनों में से प्रत्येक हिस्‍सा खट कहाता है। जब बहेरेवाला 
अनाज के दो खूँट अपने गड्ड (कई तरह के मिले हुए अनाजों का ढेर) में डालकर तीसरे खँूँट 
के बराबर साग-तरकारी तौलता है तो उस तौल को तिखूँटी कहते हैं। इसी प्रकार चार हिस्सों 
में से एक चौं-खूं टी और पाँच में से एक पँचखूदी कहती है । 

९५०१--गाहक भी बहेरेवाले से हिसाब के अनुसार साग-तरकारी लेने के बाद कुछ और भी 


हृठपूर्वक माँग लेता है | इस प्रकार गाहक द्वारा प्राप्त की हुई वस्तु रूक (बनारसी बोली में घलुआ) 
कहाती है। जनपदीय क्रय-विक्रय में बहेरेवाले की ओर से लाब' लिया जाता है ओर गाहक की 


१ «“ज्ञाम प्रताप महामहिमा आझँकरे किये खोटेउ .छोटेउ बाढ़े ।” 
“--तुलसी; कवितावली (तुलसी ग्ंधावली, काशी ना० प्र० सभा, दूसरा भाग) उत्तर 
काण्ड १२७ । 

२ “मुक्ति आनि मन्दे में मेली ।---सूरसागर, काशी ना० प्र० सभा, १०३७२४ । 


( रेदे ) 


ओर से रूक' लीं जाती है | तरबूजे के अन्दर का हिस्सा लाल और पका हुआ है, यह दिखाने के 
लिए बहेरेवाले उसमें से एक चौकौर खाँव उतार लेते हैं जिसे टाची कहते हैं । 

6५०२--यदि बहेरेवाला अपनी चीज ऐसी साधकर तौलता है कि तराजू की डॉड़ी (डंडी) 
बिलकुल सीधी रहे तो उस तैल को गाहक की बोली में सौनौ-पाट कहते हैं। गाहक को 
सोनोपाट तौल अच्छी नहीं लगती | वह तो अपने लिए कुछ अधिक हो चाहता है | जिधर के 
पल्‍ले में साग-तरकारी रबखी होती है, उधर की ओर डॉड़ी यदि भुकती है, तो उस तौल को 
नबती-घुकती कहते हैं। यदि बादों या अनाज की तरफ डॉड़ी कुछ भुकी हुई रहे तो उसे 
खिंचती जोख कहते हैं | अ्रगूठे के टहोके (इशारा) से नबती-धुकती तौल दिखा तेना डॉड़ी 
मारना कहाता है। लोकोक्ति प्रसिद्ध है-- 


भमाँड़ रिकाबे भाँड़ी ते। 
ओ बनियाँ मारे डॉड़ी ते ॥"* 


अध्याय ५ 


नाई और नाइन के काम और नेग 


8५०३--एक जाति जो दजामत बनाने का पेशा करती है, नाऊ या नाई (बै० स्नापित > 
सं० नापित >पा० नहमपित>प्रा० नाइअ >ना$) कहाती है। नाई को छत्तीसा मो कहते हैं। नाई 
की स्त्री नाइन या नइनियाँ कहाती है। सेवा-काय के लिए टहल शब्द प्रचलित है। गाँवों में नाई 
एक खास टहलुआ (सेवक) है । नाई जिसकी टहल करता है, वह आदमी जिजमान (सं० यजमान) 
कहाता है। दस्ठौन और ब्याह आदि में नाई ही बाहर के गाँवों में न्‍्यौते (निमंत्रण) देने जाता है | 
नाई के. इस काम को न्‍योते पटाना कहते हैं। समय-समय पर नाई अपने जिजमानों की हजामत भी 
बनाता है, जिसे बार बनाना कहते हैं। शरोर को थकान दूर करने के लिए वह जिजमान के पॉब 
भी मसकता है, जिसे पैरचप्पी कहते हैं | टहल के बदले में बैसाख के महीने में खेत की लाई में से 
जो लॉक नाई को मिलता है, वह बकणो कहाता है | हर छुह महीने पीछे कातिक और जेठ में जो 
अनाज मिलता है, उसे छिमाई कहते हैं | नाई के सम्बन्ध में लोकोक्ति है-- 


“बाम्हन कुत्ता नाऊ । जाति देखि घुर्राऊ ॥”* 
0४०४--जिस घर के आदमियों की हजामत बनती है, उस घर से नाई को मजदूरी के 
१ भाड़ भाँडी मारकर प्रसन्न करता है ओर बनियाँ तखरी की डॉडी से मारता है । 


२ ब्राह्मण, कुत्ता और नाई--ये तीनों अपनी जातिवाले को देखकर जलते हैं और उससे 
लइते-कगढ़ते हैं । 


( ३२७ ) 


रूप में दो रोटियाँ मिलती हैं। यह उजरत बरेटी कहती है। त्टौहारों पर जो पूरी-पापड़ी मिलती 


है, उन्हें त्योहारी कहते हैं। <स्ठौन, संडन, क्नछेदन और ब्याह आदि में खास-खास कामों के 
बदले जो रुपया-पैसा मिलता है, वह नेग कहाता है। 


नाई के नेगो के नाम--- 


6५०५--जिजमान के घर में जब बालक का मुण्डन-संस्कार कराया जाता है, तब नाई को 
जो नेग मिलता है, उसे मूंडन या मूंडन कहते हैं | उस दिन खुशी में कुछ स्त्रियाँ नाचती भो हैं । 
एक बड़ी-बूढ़ी प्रत्येक नाचनेवाली के ऊपर एक कटोरा नाज भरकर फिराती है और फिर उसे 
नाऊ या नाइन को दे देती है। उस नाज को उडआर-फेर कहते हैं | यदि दुअ्न्नी, चौअन्नी, अठन्नी 
आदि फेरी जाती हैं, तो वे न्‍्योछावर कहाती हैं । 


0५०६--दस्ठौन के दिन जब पुत्र का नाम रख जाता है तब नाई बच्चे के ताऊ, चाचा 
आदि के कानों पर दूब (सं० दूर्वा "एक काली घास) रखता है। इस रस्म को दूबधरी कहते 
हैं | इसके बदले में नाई को प्रायः एक रुपया मिलता है | वह दूबधरी का नेग कहाता है। नाई 
जब लड़केवाले के यहाँ लगुन (सं० लग्न) ले जाता है, तब लड़के वाला उसे पॉँच कपड़े बिदा के 
समय पहनाता है। उसे पहरामनी कहते हैं और वे कपड़े सिरोपए' भी कहाते हैं। 


९७ ०७--कभो-कभी दस्ठौन आदि के अवसर पर गोबर (सं० गोमल) से आँगन को लीप 
कर नाई को गेहूँ के आटे से चौंक पूरना पड़ता है । उसका नेग (दस्तूर) चौक पुराई कहायता है| 
किसी संस्कार के अवसर पर अन्य घरों के स्त्री-पुरुष बुलवाना बुलडआ देना कहाता है। 
बुलउआ' देने का काम नाई ही करता है। जब लड़का अपने घर से ब्याहते के लिए घोड़ी पर चढ़ 
कर चलता है. तो उसे निकरोसी कहते हैं। निकयोसी से पहले उस लड़के की हजामत बनती 
है ओर नहीं (नाखून) कठते हैं। इस लोकाचार को केसोड़ा कहते हैं | तुलसीदास जी ने इस रस्म 
के लिए ही नह॒छू' शब्द का प्रयोग किया है । 


6४०८--फेरों (माँवरों) के समय बर के ऊपर नाई एक कपड़ा तानता है, जिसे छात कहते 
हैं । उस छात में जो पैसे डाले जाते हैं, वे मी छात कहाते हैं। छात के साथ में नाई को चार पैसे 
और मिलते हैं, जिसे डुटकी (दुटकी) कहते हैं। 


8५८६--विबा“-मरटप के नीचे होम के लिए अग्नि नाई ही लाता है, उसे बेसानदुर 
(सं० वैश्वानर) कहते हैं। उसका नेग एक टका (दो पैसे) होता है, जिसे बैसान्दुरी कहते हैं। 
हवन के लिए लकड़ियाँ लाने के बदले नेग मिलता है, वह समदई (समिधा) कहाता है । विवाह 
मण्डप के नीचे माँवरों से पहले वर को दही, बताशे खिलाते हैं, उन्हें महूकी कहते हैं। दही के 
जूठे दोने को कढ़ाई में डाल दिया जाता है, जिसे नाई उठा ले जाता है। इस काम का नेग' जसूठनी 
या कर हइ्या-डठाई कहाता है । 


0५१०--ब्याह के दस दिन बाद लड़कीवाले की ओर से कुछ आदमी छाक-मद्द (मिष्ठान्न- 


१ “नहछ जाइ करावहु बैठि सिंहासन हो ।” 
--रामचन्द्र शुक्ल संपादक--तुलसी ग्रन्थावली, दूसरा भाग, रामलला नह॒छू, काशी नागरो 
प्रचारिणी सभा, छंद £ । 


लक 


( रेद ) 


विशेष) लेकर लड़केवाले के घर जाते हैं । इस रस्म को दसई कहते हैं। लड़की की विदा का जो 
दिन निश्चित किया जाता है, वह छेता कहाता है। दसई 
और छेते का नेग भी इसी नाम से पुकारा जाता है। 
दसइवाले लोगों के पैर नाई ही धोता है, तब उसे जो दस्तूरी 
मिलती है, वह पॉइचुवाई या पॉयध्वाई कहाती है | 


6६५१ १--गौने (द्विगगमन) के बाद जब लड़की 
सासरे को जाती है, तो उसे रोने की बिदा कहते हैं। गोौने 
का छेता छुँंटना ऑँचर सूभना भी कहाता है। गौने और 
रौने पर जो नाई को मिलता है, वे गोनियाये-रोनियाये नेग 
कहते हैं। प्राचीन प्रथा के अनुसार गौने में बहुत छोटी 
उम्र की लड़को पति से नहीं मिलती थी या केवल लोकाचार 





२६७ करके लौठ आती थी | रौने में वह अधिक दिन रहकर पति 
[रेखा“चित्र २६७] से मिलती थी । 
नाई की पेटी और ओजार--- 


0४१२--नाई हजामत.बनाने के औजारों को चमड़े के एक यैले में अथवा लोहे की एक 
सन्दूकी में रखता है। उसे पेटी (सं० पेटिका >पेटिआ > पेटी) कहते हैं । उस्तरा, केची, नहम्नी 
(सं० नखहरणिका >नहहरखिआर > नहरनी * >नहज्नी - नाखून काटने का औजार), सीसा, कंघा, 
चिपिया (वह छोटी कटोरी जिसमें बाल गलाने के लिए पानी भरा' जाता है), सिल्ली (मसाले से 
बनी हुई ब्द्शौ जिस पर उस्तरा पैनाया जाता है), पता या चमौटा (पान के आकार का चमड़ा 
जिस पर उस्तरे को धार ठौक की जाती है), कुची (साबुन लगाने का ब्रश) और फिसेटी (सिर 
में से फूयास निकालने को गुठली) आदि चीजें पेटी में ही रक्‍्खी जाती हैं। ऊनी पतंदार यैली, 
जिसमें नाई प्रायः अपने उस्तरे रखते हैं, लमद्‌ड़ी कहाती है । 

छोटा उस्तरा उस्तरी कहता है। बड़े उस्तरे को छुरा (सं० क्षुरक) भी कहते हैं | 


हेजामत बनाना[--- 


0४१३-जस्तरे (फा० उस्तुरा) की वह धार जो पतली ओर मोदी नहीं होती गोल कहती 
है। गोल धार के उस्तरे से ही हजामत का काम ठीक तरह से होता है। सिल्‍ली ओर पेंते पर 
उस्तरे को घार ठीक करना सिह्लियानो और पतियानो या पेंतानो कहाता है। नाई कभी- 
' कभी उस्तरे की धार को ठीक रखने के लिए अपने हाथ पर भी धार को रगड़ लिया करता है | 
उस क्रिया को उस्तरा ऋपकनों कहते हैं| 

४४१४--स्यामगर (शान रखनेवाला) से उस्तरे ओर कैंचियों आदि को पैना कराना घार- 
धरानों कहायता है। यदि पेंते ओर सिल्‍ली पर धार ठीक की जाती है, तो उसे क्रमशः पेताना 
और सिल्लियाना या धारलगानो कहते हैं | पैंते पर उस्तरे की धार को तिरहा रगड़ना धार 


) “कनक-चुरिन सों लसित नहरनी लिय कर हो ।” 


रामचन्द्र शुक्ल संपादक--तुलसी-अंधावली, दूसरा खण्ड, रामललानहछू, काशी नागरी 
प्रचारिणी सभा, छुन्द ३० । 


( ३२६ ) 


लगानों सीधा रगड़ना धार काटनों और सीधा रगड़ने के बाद तुरन्त इधर-उधर तिरछा खींचना 
धार घाट पै लानो कहाता है। तीनों क्रियाएँ सामूहिक रूप में धारा चौंटाना कहाती हैं। 
उस्तरे की धार को सीधा करके कपड़े पर रगड़ना धार भपकना कहाता है। भपकने से घार 
गोल बनी रहती है । गोल धार से ठोड़ी के बाल ठीक तरह बन जाते हैं | गोल घार न होने पर 
बाल बन जाने पर ठोड़ी में चुनचुनी सी लगती रहती हैं, उसे ठोड़ी का कब्लाना कहते हैं । 


6५१५--उस्तरे से ठोड़ो ओर गालों पर के बाल बनाना ठौड़ी बनाना कहाता है। कान 
ओर आँख के बीच में गालों की ओर आते हुए सिर के बालों को कादना कलम' बनाना कहाता' 
है| जुड़ी हुई मौं्रों के बीच में से बाल काठना भी खोलना कहाता है | ठोड़ी बनाते समय नाई 
जब अपने अंगूठे ओर तजनी उँगली से खाल को खींचकर तानता है तो उस क्रिया को चुकटी 
भरना कहते हैं। चुकठी दो तरह की होती है-- 

(१) कर्र या खिचैमा चुकटी (२) ढीली चुकटी | ढीली चुकटी में जब कहीं थोड़ा 
सा उस्तरा लग जाता है ओर खून भमलक आता है तब उसे उस्तरा की चैंट कहते हैं | बालों की 
छोटी-छोटी बेमालूम ठंदी (बाल की छोदी नोंक) डुडी कहाती है। ठुदी लेते समय यदि बाल की 
जड़ में खून मलक आता है तो उसे ठुटी फटना कहते हैं। कंधे ओर कची से बाल काठते समय 
सिर के बालों में जो उचे-नीचे निशान बन जाते हैं, वे बिलइयाँकहाते हैं। ठोड़ी पर से ढुदी 
निकाल देना ठोड़ी चिकनान! कहाता है। ठोड़ी बन जाने के बाद दूसरे या तीसरे दिन बालों 
को जो छोटी-छोटी नोंकें चमक आती हैं, उन्हें खटी कहते हैं । 

सिर के बाल कठाना अथवा मुड़ाना हजामत बनवाना कहाता है। हजामत कई तरह 
की होती हे, जो कि उस्तरे से बनाई जाती है | 


हजामत के भेद्‌-- 


९१ १६--बालक के जन्म से तीसरी या पॉाँचवीं साल में जब पहली बार उस्तरे से उसके 
सिर के बाल उतरवाये जाते हैं तो उसे मुंडन या मू ड़न कहते हैं। मूंड़न प्रायः गंगा जी पर 
या किसी देवी-देवता के मन्दिर में कराया जाता है। मूड़नः के बाद को हजामत, जिसमें बालक 
के सिर पर चाँद (सिर का मध्यस्थान) के भाग में और गर्दन से कुछ ऊपर थोड़े से बाल छोड़ 
दिये जाते हैं, वे चुटिया-कुछलो कहाते हैं। सिर के बीचोबीच के बाल चुटिया और पीछे के 
कुलला कहाते हैं| बाप के मर जाने पर उसका बेदशा और अन्य कुनवेवाले गर्मी (मौत) के 
दिन से तीसरे दिन बाल मुड़वाते हैं, उसे बरकटा कहते हैं। चुटिया कुलला सूड़ना? एक 
मुहावरा भी प्रचलित है, जिसका अर्थ है कि बातों में फाॉसकर सब रुपया-पैसा ठग लेना | 


$५१७--उस्तरे से जब सिर के बाल, डाढो, मूंछु ओर भौं (श्र) साफ की जाती है 
तब वह हजामत भद्दरा कहती है। उस्तरे से केवल सिर के बालों की मुड़ाई घुटमुंडी या 
घोटा कद्दतों है | धूल मिट्टी में काम करनेवाले किसान प्रायः घोटा' हजामत ही बनवाते हैं । 
जब सिर के साथ-साथ डाढौ-मूछ भी मुड़ाई जाती है, तो उस हजामत को बिन्दामनी या 
बिन्दावरनी कहते हैं | विन्दावनी के साथ-साथ जब बगल, छातो, पेद और याँगों पर के बाल भी 
मुड़वा लिये जाते हैं, तो वह सुन्दामनी हजामत कहाती है। इसका नाम बर्‌बरी भो है । 

५४.१८--जिस स्त्री के बच्चे पैदा होने के बाद दोन्‍चार साल के अन्दर ही छीज जाते 
अर्थात्‌ मर जाते हैं, बह मरतजाई (सं० मृतजाता) कहयती है। मरतजाई अपने बालक का मुंडन 


( ४० ) 


तीसरी या पाँचवीं साल में न कराकर ग्रायः सातवीं में कराती है । तब तक बालक के सिर के बाल 
काफी बड़े हो जाते हैं | बड़े-बड़े बालों का जड़ा-सा बाँध दिया जाता है लेकिन गर्दन ओर कान के 
पास कुछ छोटे-छोटे बाल ऐसे होते हैं, जो बँधने में नहीं आते । उन्हें कभी-कभी केचो से कठवा 
दिया जाता है; इसे ककोहा करना कहते हैं | नाखून की किनारी के दार्ये-बायें सिरे जो खाल 
में दबे रहते हैं, कोर (सं० कोटि) कहाते हैं | नहन्नी से नाखून को कोर ओर किनारी काने 
की क्रिया नखोर कहाती है। नखोर से नामधातु क्रिया नखोरना है। नाई अपने जेले को पहले 
नखोरना ही सिखाता है | 


5५१६--मुद्वार (माये के ऊपर सिर के आगे के बालों की किनारी) को उच्तरे से 
बनाना सींक या टाप कहता ,है। केसोड़े) (सं० “केशमुंड) के समय प्रायः बरने की 
सींक ही बनवाई जाती है | सिर के तलुए पर से त्रिमुज के रूप में उस्तरे से बाल कंठवा देना 
पान छेकना कहाता है। जब तलुए पर आयत या वर्ग के रूप में बाल मूँड़ दिये जाते हैं, तो 
उसे चोक कहते हैं। यदि माये से लेकर चोटी तक बीच सिर में एक पद्दी-सी निकाल दो जाती 
है तो वह लींक या सड़क कद्यती है | मुसलमानों में जो लोग डाढ़ी रखते हैं, वे नाक और डाढ़ी 
के बीच के बाल उस्तरे से बनवाते हैं; इस क्रिया को चहरा बनाना कहते हैं। सिर के बड़े-बड़े 
बाल जब पीछे की ओर और कान की लेर के पास से काट दिये जाते हैं तो उन्हें पटटे कहते हैं । 
पट्टों के नीचे के बाल उस्तरे से बनाये जाते हैं। प्रायः मुसलमानों और महतरों में प् रखने को रिवाज 
है । काले बाल कच्चे और सफेद पके कहते हैं | कच्चेयक्क्रे मिले हुए बालों को तिलचामरे 
कहते हैं । तिलचामरे बाल आदमी की ढरेती उमर (ढलती आयु) को प्रकद कर देते हैं | 

डाढ़ी-मुँछे -- 

8५२०--डाढी रखानेवाल! डढ़ियल और डाढ़ी मूछु मुंडवा देनेवाला मुछमुंडा कहता! 
है | मुछुठंडे के सस्वन्ध में प्रसिद्ध है-- सौ गृंडा आर एक मुछुपुंड/” बराबर होते हैं । 

जिस डाढी के बाल घने और बड़े होने के साथ-साथ आपस में उलमे हुए हो तो वह 
भूकटिया डाढों कही जाती है। गालों ओर ठोड़ी पर जहाँ बाल उगते हैं, वह जगह खत 
कहाती है| खत में बाल घने हों तो उसे भरीमां डाढ़ी या पूरोखत कहते हैं | जिस डाढ़ी में बाल 
दूर-दूर तथा बेगरे होते हैं, वह छितरी कहती है | 

8५२१--मुसलमानों में कुछ लोग ठोड़ी के बालों को उद्तरे से न मुड़वाकर कैंची से कद- 
बाते हैं, लेकिन गालों और गलपटों के बाल उस्तरे से बनवाते हैं। इस तरह उनकी ठोड़ी पर 
कुछ-कुछ बाल चमकते रहते हैं। उसे खसलखसी डाढ़ी कहते हैं। वह डाढ़ी, जिसमें ठोड़ी ही पर 
१०-१५ बाल हों, चुग्गी कहती है । 

१४२२--मू छो (सं० श्मश्रु) को मोछ या गांछ भी कहते हैं। मेंडों के बाल कैंची से 
कथवानेवाला गैँडकदा या मुँछकटटा कहता है। मूँछों के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है-- 

“गोंछुनु की अजब कहानी | 
जुदूदु के सफाचट्ट, के तमस्पुक की निसानी ॥”* 
१ बरना जब हजासत बनवाकर ओर कपड़े पहनकर चौक पर बैठता है, तो उस लोकाचार 
को केसोडा! कहते हैं । 

२ हूँछों की कहानी अदुभुत है। कोई घनी और पूरी मूँडें रखता है, कोई सफाचद कराता 

है ओर किसी के होंठ पर तमस्सुक की-सी अगूआ-निशानों लगी रहती है। ह 
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“मर्द मुछारो । ब्ध सिंगारो ॥”!* 
$४२३--किशोरावस्था के उपरांत जब बालक जवानी में प्रवेश करता है, तब उसके होंठ 


पर बालों की काली रेखा दिखाई देने लगती है। उन बालों को रेख' कहते हैं! अठारह-बीस वर्ष 
का हृष्ट-पुष्ट जवान बालक रेखिया पटठा कहायता है। 


१४२४--जिन मूंछों के दोनों सिरे गोलाई लिये हुए मुड़े रहते हैं, उन्हें छुल्लिया मेँ 
कहते हैं | कोरों को गोल मोड़ छुल्ला कहाती है। जब मूछों को कोरें उस्तरे से काय्कर कुछ 
पतली और ऊपर को खमदार बना दी जाती हैं, तो उन्हें तरवरिया मँछ कहते हैं । 


0४२४--पूरी मूंछों की कोरों के पास बालों का जुद्ददार गुच्छा-सा बना रहता है। वे मूँछें 
गलगुच्छा या गलमुच्छा कहातो हैं| गलमुच्छों से आदमी का चेहरा गम्भीर और रौबीला मालूम 
पड़ता है । 

$४२६--यदि गलमुच्छों में कनपुटी के बाल भी मिल जायें, तो उन्हें गलमुच्छे कहते 
हैं | गलमुच्छों से चेहरा ओर मी अधिक गम्भीर ओर रौबदार मालूम पड़ता है। जिन मूछों की 
कोर प्रायः नीचे को रहती हैं और कोरों के बीच के बाल भो मुँह की ओर भुके रहते हैं, उन्हें 
“हाहा-खानी गछे' कहते हैं | 

$४२७--कुछ मुसलमान एक खास ढंग से मूछें कटवाते है। होंठ के ऊपर इस तरह 
उस्तरा फेरा जाता है कि मुछों को कोरों पर दस-बारह बाल छोड़ दिये जाते हैं। उन बालों को 
लबटा या लब कहते हैं । 

0४२८--नाइन ओरतों के काम करती है। जिज्ममान (सं० यजमान) के घर की बहू-बेटियों 
को निलाना-घुलाना और उनके सिर के बाल गूँथना नाइन का ही काम है। गेहूँ के आटे में कुछ 
हल्दी और तेल मिलाकर उबटन (सं० उद्वतंन) बनाते हैं, जो नहाने से पहले मैल उतारने के लिए 
शरीर पर मला जाता है | गर्म पानी को तातो (सं० तप्त) पानी ओर ठरण्डे को सीरो (सं० 
शीतल) पानी कहते हैं | अधिक गम पानी को कुछ ठण्डा करने के लिए “उसमें ठण्डा पानी 
मिलाते हैं | उसे समोना कहते हैं | जिस गर्म पानी की गर्मी शरीर सह सके उसे सुहाँता पानी 
कहते हैं। मामूली गर्म पानी गुनगना या कुनकुना कहाता है। स्त्रियाँ प्रायः नहाते समय अपने 
पैरों का मैल पकी मिद्दी के एक खुरदरे ठुकड़े से छुटाती हैं, उसे रुगसना या मराँवों कहते हैं। 
ठण्डा पानी देखकर एकदम बदन में हरकत होती है, जो फुरैरी या फुरहरी* कहाती है। ठंड 
के कारण शरीर के रोंगठों (बारीक बाल) का खड़ा हो जाना रौंगट ठर्राना कहता है | 

0१२६--उंगलियाँ कुछ ऊपर को मोड़कर जो हथेली में गडढेदार आकृति बनाई जाती है, 
उसे खोच या चुल्लू कहते हैं। खोंच में पानी मरकर मुँह पर मारना छुप्पा मारना कहाता है। 
बदयरबानियाँ (स्त्रियाँ ) मर्दों की अपेक्षा जल्दी नहा लेती हैं। उनके नहाने के सम्बन्ध में प्रसिद्ध 
है कि पड़ किया न्हान और तिरिया न्हान ' एक-सा होता है अर्थात्‌ जिस तरह पडुकिया 
(एक तरह की कबूतरी, फाख्ता) थोड़ी-सी देर में नह्य लेती है, उसी तरह ओरत भी । नहाने के 
बाद किसी कपड़े से देह का पानी पोंछुना ओर सुखाना आअँगोछुना कहता है | 


९०४००७सपरशानानशाशा्‌ भला७का0 


१ बड़ी मूँछोवाला मनुष्य और बड़े सींगों वाला बैल शोभनीय होते हैं । 
२ परसि फुरहरी ले फिरति बिहँसति धंसति न नीर ।' 


--जगन्नाथदास रत्नाकर (संपादक) : बिहारी रत्नाकर, दो० ६४५ । 
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डर ) 
अन्याय ६ 


कहार और कहारिन के काम 


6५३०--हिन्दुओं में एक जाति जो पानी मरती है, बहँगी उठाती है ओर डोली-पालकी 
आदि उठाने का भी काम करती है, कहार (सं० काह्रक*--मो० वि०) कहाती है। टनर ने 
'कहार' शब्द का सम्बन्ध पालि० काजहारको' से माना है। कहार को महरा या धौमर भी 
कहते हैं। कहारिन महरी, मेहरी या महरिया (सं० महिला > महल्लिका > महलिआ > 
महरिश्रा > महरिया > महरी >मेहरी*) ओर थीमरी मी कहाती है | 


0४३१--गाँवों में पानी भरने का काम विशेष रूप से कहारिनें ही करती हैं। पानी भरने 
का काम करने के कारण कहारिन पनिहारी भी कहाती है | पनिदह्यरी जिस रस्सी से कुए में गागर 
फॉसती (डालती) है, वह रस्सी लेज (सं० रज्जु >प्रा० लज्जु) कहती है। लेजू का सरकनेवाला 
फनन्‍्दा, जिससे गागर को गदन जकड़ दी जाती है, सांफा या फॉसा (सं० पाशक > प्रा० पासञ्र > 
पासा>फाँसा) कहता है। पानी मरते समय कुए के पानी में घड़ा डुबाना वुड़काना कहाता है । 
पानी में डूबते समय घड़ा एक खास तरह की ध्वनि करता है, उसे बुड्कन' कहते हैं.। घड़े को 
पानी में से दो-तीन बार निकालना और डुबाना भकोरना कहाता है। भकोरने से पानी में जो 
हरकत होती है, उसे हिलकोरा कहते हैं। घड़े को ऊपर खोंचते समय जब काफी लम्बे हाथ मारे 
जाते हैं, तो उस क्रिया को सरेक मारता कहते हैं। लेजू की रगड़ से लकड़ी के चौखटे में जो 
निशान पड़ जाते हैं, उन्हें घिरा, घाटन, या घिटना कहते हैं | कुए के मन खंडे (कुएँ के चारों 
ओर ऊंचा उठा हुआ पक्का गोल घेरा) पर लगातार घड़े रखने से छोटे-छोटे गड़ढे बन जाते हैं । 
वे घाँचा या गधैरा कहाते हैं। पनिद्री कुएँ के किनारे जहाँ खड़ी होकर पानी खींचती है, वह 
जगह परनघद (सं? पानीयवद्ठ) कहती है | दीवाल या घरती पर पानी या अन्य किसी द्वव पदाथ॑ 
के जो निशान बन जाते हैं, वे 'ओग"” कहते हैं। दौवालों पर ओग बुरे लगते हैं। घड़े आदि से 
किसी बर्तन में पानी उड़ेलना ओजना कहाता है। बतेन से पानी गिराने के लिए ऑंधाना 
क्रिया प्रचलित है | 

$५३२-भरी हुई गागर को पनिद्दरी सिर पर रक्‍्खी हुई इंडुरी (चै० सं० इणड्) पर 
साधती है| जब दो या दो से अधिक गागरें सिर पर तर-ऊपर (तले ऊपर) रख ली जाती हैं, तो 
उन्हें जेहर कहते हैं। यात्रा करते समय यदि यात्री के आगे भरी जेहर सहित पनिहारी आ जाती 
है, तो वह बहुत अ्रच्छा सगुन माना जाता है। पनिह्री और इंड्री के सम्बन्ध में पसिद्ध है-- 


“गंजी पनिहारी पानी भरै | गोखरू की इंडू री घरै ॥ 3 





६६ 


न्न 


तथा गारुडिका वीराः छुरकर्मोपजीविका । 
व्याधा: काहारकाः पुष्ठाः कृष्ण संवाहयन्ति ये ॥”” 
जैमिनि कृत भारत संहिता, अश्वमेघ पर्व, अध्याय १० । 

+ डा० वासुदेवशरण अश्रवाल, हिन्दी के सो शब्दों की निरुक्ति, नागरी ग्रचारिणी पत्रिका, वष 
४, अक २-२ स ० २००६। 

3 सिर की गंजी पनिहारी पानी भरते समय यदि गोखर (एक प्रकार की रूखड़ी जिस पर 
कॉदेदार घुंडियाँ-ली आती हैं) की इंडरी सिर पर रखतो है, तो उसका कैसे भला होगा ! 


( ४३ ) 


बड़ी इंडुरी इंडा या इंडरा कहाती है। इडरी में पीछे को ओर बटी हुईं मूज कौ एक 
छोटी-सी रस्सी बची रहती है, जिसे च्ुटिया कहते हैं। चुटिया के सिरे पर रंगे हुए कपड़े की एक 
कत्तर लगी रहती है, जो फुंद्ना या फुलना कहाती है। 


बहँगी ओर उसके अंग 


४३३२ (अ)-चिरे हुए एक मोटे बाँस के दोनों सिरों पर रस्सियों में दो टांले (चारों कोनों 
पर रस्सियों से बंधे हुए लकड़ी के चौखटे) लठके रहते हैं। उस पूरे सामान को बहँँगी (सं० 
विहंगिका >बिहंगिआ > बिहंगो >बहंगी) कहते हैं। टालों (चौखटों) के चारों कोनों पर बँधी 
हुई रस्सियाँ जोतियाँ कहाती हैं। बहँगी से बड़ा बहँगीला होता है। बहँगी उठानेवाला 
कहार बहेँगिया कहाता है। बहँगिये के हाथ में बहँगी ले जाते समय एक बाँस की 
लाठी-सी होती है, जिसके सिरे पर चिरद॒या (खमदार एक चेड़ी लकड़ी) लगी रहती है। उस 
लाठी को हथेटी (सं० हृस्त+सं० यप्टि ) या चैसाखी कहते हैं। डोली-पालकी उठाने- 
वालों के पास भी हतेटी रहती है | बहँगी के बॉस को. बँड़ेरी कहते है। बंड़ेरी को साधने के 
लिए बहगिआ कभी-कभी उसके नीचे हथेटी लगा दिया करता है | बँड़ेरी कन्घे में न लगे, इसलिए 
बह गिआ अपने कनन्‍्धे पर एक गद्दीसी बनाकर रख लेता है उसे गाछ (खुज में) कँधेरी या कँधेर 
कहते हैं| बहगी को एक कन्वे से दूसरे पर लेना कन्धा बदलना कहता है। बहँगी के बोझ से 
जब बहंगिए के कन्धे में दर्द होने लगता है, तब्र वहः 'कन्धा कहलाना” कहाता है। जब बहँगी के 
असह्य बोक से कन्धे में बहुत दर्द होने लगता है, ,तब उसे कन्धा कटना बोलते हैं। डोली या 
बहगी उठाने के लिए नीचे कनन्‍्धा लगाना 'कब्धा देना! कहाता है। किसानों के ब्याह, दस्ठौन 
आदि में बूरे की गठरियाँ और दही के खमड़े (पढ़े से कुछ छोटा चौड़े मुँह का मिट्टी का एक 
बतन) प्रायः बहेगियों पर ही लाये जाते हैं। बँढ़ेर (बहँंगी का बॉस) यदि कमजोर होती हैं और 
बहगिए को भारी वजन उठाना होता है, तो वह बाँस के ऊपर ठीक बीच भाग में चिरे हुए बाँस 
का दो हाथ लम्बा ठुकड़ा बाँध लेता है | उस टुकड़े को 'मल्ला' या मल्लौ कहते हैं। भारी बोक 
से बहँँगी की बड़ेरी लफ जाती है (कुक जाती है); लेकिन मल्‍ले के कारण हूठती नहीं है । 


5 9. | 


आज 7 
है. (७. 





(रेखा-चित्र २६८ से २६६ तक) 
डोली के अंग और कहारों के संकेत--- 


१३३४३--डोली, पालकी आदि सवा- 
रियों को उठाने का काम आमतौर से कहार 
ही करते हैं, परन्तु अलीगढ़ जिले की तहसील 
कोल और हाथरस में एक और जाति भी है, 
जो डोली उठाती है। वे लोग अपने को भोई- 
राज कहते हैं। डोली उठाने के लिए दो 
आदमी लगते हैं-- एक आगे ओर एक पोछे । 
अ्रागेवाले के समान जब पीछेवाला भी उतना 
ही होशियार और ताकतवर होता है, तब वह 
.. डोली उठाते हुए कहार (चित्र १७) आगेवाले का जोड़िया या जोटिया कहता 
हे | दोनों कहार एक दूसरे के लिए जोटिया शब्द का' प्रयोग करते रत | 





९५३४--एक खयोले के चारों पायों में जोड़े से केचीनुमा लकड़ियाँ बॉँवकर उन्हें ऊपर एक 
मोटे बॉस में कस देते हैं । कैंचीनुमा लकड़ियों के जोड़े को कसेटिया और बाँस को बड़ेड़िया 
कहते हैं | कसेटियों को बड़ेंड़िये में बाँधचने वालो रस्सियाँ कसना कहाती हैं| कसने को बहुत कस- 
कर बाँधने के लिए 'हिरना क्रिया का प्रयोग होता है | हिरते समय रस्सी में न खुलनेवाली दुुररी 
मजबूत गाँठ लगाई जातो है, किसे घुरगाँठ कहते हैं। जहाँ रस्सी को बहुत जल्दी खोलना होता 
है और बँधाई भी मामूली करनी होती है, वहाँ सरकनेवाली गाँठ लगाते हैं, जो सरकफद कहती 
हैं । जब खटोले में बँघे हुए कसेटियों के ऊपर बड़ेड़िया बँध जाता है, तब वह ढाँच डोली (सं० 
दोलिका) कहायता है। डोलो में प्रायः मरीज और पर्देवाली स्त्रियाँ बैठती हैं| डोली से छोटी खटोली 
होती है, जिसमें केवल एक स्त्री ही बैठ सकती है। यह पीढ़े (रस्सी से बुनी हुईं छोटी और वर्गा- 
कार वस्तु जो बैठने के काम आती है) की बनाई जाती है। डोली के ऊपर जो कपड़ा उसे ढकने 
के लिए पड़ा रहता है, ढाॉप कहायता है | डोली तइयार करके उसे किसी निश्चित स्थान पर लाना 
या अड्डे पर लाकर रखना 'डोली लगाना” कहाता है। डोली के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है-- 


जो छिनरा ओर नंग । सो डोली के संग |॥* 


९४३५--डोली को लेकर चलनेवाले कहारों को रास्ते में ऊंची-नीची, गौली-सूखी, रेतीली- 
कंकरीली, काँटे-खोबरवाली तथा भाड़-भंकाड़वाली जमीन पर चलना पड़ता हे। मकान ओर 
पेड़-पौधों से भी डोली को बचाना पड़ता है। अतः आगेवाला कहार अपने पिछले जोटिये को 
समय-समय पर चेताता रहता है, ताकि वह पहले से समल जाय। यह चेतावनी ऐसे सांकेतिक 
शब्दों में होती है जिसे डोलियों (डोली उठानेवाले कहार) के सिवाय दूसरा नहीं समझ पाता। 
यह शब्दावली उनकी जाति का अपना एक अलग और निराला कोश है। डोली या पालकी 
की आड़ से पीछेवाले को रास्ता दिखाई नहीं देता; इसीलिए शब्दावली प्रयुक्त होती है। 


अगेटिया जोटिया (आगे का कहार) जिस शब्द को बोलकर चेतावनी देता है, पिछेटिया 
जोटिया (पीछेवाला कहार) उसे सुनकर खतरे से बचाव करने के लिए संभल जाता है और 
उत्तर रूप में वह भी कुछ कहता है, जिसका अर्थ होता है कि पिछेटिये ने बात सुन ली और 


१ ज़ो छिनरा (परख्रीगामी) ओर नंग है, वही डोली के साथ है। 


( ४४ ) 


वह चेतन्त (सचेत) हो गया । कहारों की कुछ सांकेतिक शब्दावली अपने मनोविनोद के लिए भी 
होती है, जिसकी सहायता से वे आनन्दपूर्वक रास्ता तै कर लेते हैं ओर समय-समय पर आपस 
में दिल्लगी-मजाक भी करते चलते हैं । 

0४२५--डोली या पालकी उठाते समय आगे का कहर जब कन्धा देना आरम्म करता 
है, तब वह हाँ मई? कहता है। इसे सुनकर पिछेटिया (पीछे लगनेवाला) समझ लेता है कि 
मुझे भी डोली के बड़ेड़िये के नीचे कन्धा लगाकर चलने को तैयार हो जाना चाहिए । डोली 
ले जाते समय रास्ते में यदि किसी मकान का कोना पड़ता है तो उसके लिए अगेध्िया (आगे 
चलनेवाला) 'भड़प! या 'फभड़पन' शब्द बोलता है। यदि दाहिनी या बाई ओर कोई पेड़ 
अथवा खम्भा होगा तो पिछेटिये को सूचित करने के लिए अगेठिया दाई दड़कन या बाई 
दड़कन कहेगा। दीवाल की किनारी से बचाने के लिए अगेटिया 'रिगस' या 'रिगड़” गेलता 
है। यदि अगेटिया डोलिया' ते+ चलता है और पीछेवाले को भी तेज चलाना चाहता है, तो 
दर्य आ' कहेगा । रुकने के लिए भारी हो,” डोली जमीन पर रखने के लिए. राम बोल या 
या बोलदेड और चलने के लिए 'डोल जाओ' शब्द प्रयुक्त होते हैं । 


0४३७--यदि रास्ते में कोई कंकड़ या इंठ का टुकड़ा पड़ा होता है, तो अगेटिया 
डोलिया उसके लिए 'लोटन” शब्द का प्रयोंग करता है। पिछेटिया उत्तर में कदता है कि--“लोटेगो 
सूम की छाती पै, के दाता के द्वार पे ।” इसका मंतव्य यह है कि पीछे का कदर सावधान है; 
वह इंठ के टुकड़े से अपने पाँवों को बचाकर रक्खेगा । इसी प्रकार रास्ते में पड़े हुए छोटे-से खपरे के 
लिए उड़ान, मले गोबर या गीली लीद के लिए हरी, कम गहरे गइढे के लिए धमक, जाड़ों की 
वर्षा से हुई कीच के लिए माहौटी, गर्मियों की वर्षा से हुई कीच के लिए चौमासी, लोमड़ी, 
गीदड़ आदि के लिए चमका, अ.र जवासे (सं० यवासक ८ एक कंटीला जंगली पेदा जिस पर 
बैसाख-जेठ' में गुलाबी फूल और सफेद फली आती है) के लिए गुलाबी शब्द का प्रयोग किया जाता 
है | वर्षा में जवासा सूख जाता है और गर्मियों में हरियाता है | इसीलिए पहेली प्रसिद्ध है-- 


“जल में जरी अगिन में हरी। लाल फूल तापै सेत फरी ॥”” 


गीली लीद के लिए. आगे का कहार जब कहता है कि--हरी है' तो पिछला कहार भी 
तुक मिलाते हुए कहता है--'सब गुन भरी हे ।” 

$3३८--पत्तों सहित पेड़ की पतली और लम्बी डाली लहरा कद्ाती है। लहरे के 
लिए अगेटिया डोलिया लपेट (सं* लिम) शब्द प्रयुक्त करता है और लहरे से बचता हुआ 
पिछेटिया उत्तर में कहता है कि--लपेटैगी बैरी कूँ।! इसो तरह रास्ते में पड़ी हुईं मोटी और 
बड़ी लकड़ी के लिए बलली, छोटी लकड़ी के लिए. कडैरी, पानी के लिए चलता, गड़ी हुई 
इंट के लिए ठोकर जमाऊ, सूखी ओर बिखरी लोद के लिए दानेदार, बड़े अ,र गहरे गड्ढे के 
लिए. उठाबैठी; खोबरे (काँदों की पखिया) के लिए. बरुआ ओर लम्बे कॉटे के लिए 'सूर? 
(सं० शूल) शब्द का प्रयोग किया जाता है। यदि कटेरी (सें० कशण्टकारी) के पीले काटे रास्ते में 
पढ़े हुए हों तो उनके लिए सुनैरा शब्द का प्रयोग होता है। कींकर (बबूल) के काँटे सफेद रंग 
के होते हैं। अतएव उनके लिए 'रुपैला' शब्द बोला जाता है| 

8५३६---ऊँची जगह पर चढ़ने से पहले 'सावधान', ढालू जगह पर उतरते समय बाग 
डाटिके; ऊँची और चौड़ी मेंड़ के लिए बाली या बलई (फा० बालाई) और कँड़ों से युक्त जुते 


( ४६ ) 


खेत के लिए बैलाड़ी शब्द बीले जाते हैं| यदि कहर चैरस और साफ धरती पर चले जा रहे हों 
ओर फिर एक छोटा गड़ढा' ऐसा पड़े कि उसके आगे दो-तीन गड्ढे अर हों तो उनके लिए 
मंझे खाली? शब्दों का प्रयोग होता है (सं० मध्ये >मज्के > मंके) | यदि कोई दो-तीन हाथ का 
ढूँट (सं० स्थाग॒ु) खड़ा है, तो उसे थुन्ना बोला जायगा। गाय, भैंस आदि खुरवाले पशुओं के 
लिए चौपा और कूत्ते के लिए घेसन (सं० «/घुष्‌ से घोषण) कहते हैं। मेंड़ उलाघने के लिए 
बालीपार घेल! जाता है | 

6४४०--बबूल की कॉँ टेदार सूखी डालियों को ढाँकर या माँकर कहते हैं। फॉकरों के 
लिए भपटन और बेरिया (एक पेड़ जिस पर ब्ैर लगते हैं) केलिए बकोटनी बोलते हैं | 


हा 


९१४१--यदि वर्षा के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से रास्ते में कीच हो गई हो तो उसके 
लिए 'चहला' शब्द बोला-जाता है | पेड़ की कुछ डालियाँ इतनी नीची हों कि उनमें डोली या 
पालकी के अडजाने की आशंका हो तो उन डालियों के लिए आगासी (सं० आकाशिन) कहा 
जाता है | इसी प्रकार जमीन से ऊपर उठी हुई पेड़ की जड़ के लिए जरासूल, दाहिनी या बाई 
ओर के का टेदार पेड़ के लिए बगलमार, अकडआ या आक (सं० अ्रक- एक जंगली पोदा) के 
लिए दुधारा, जमीन पर पड़ी रस्सी के लिए बधिनी; बरहा (पैर या बम्बे का पानी बहने का 
रास्ता-विशेष) के लिए दुबासा, पेड़ की छाया के लिए छाई या।राई-माँरे', ईख या ईख के 
गन्‍नों के लिए चूसन' (सं० चूषण) और छोटी-छोटी कंकड़ियों के लिए मानकी बोला जाता है । 


8४४२--यदि चढ़ाई अधिक हो और कुछ तेज भी चलना पड़े तो सबाई (सं० सपादिका) 
कहा जाता है | धीरे-घीरे चलने के लिए मन्दे कदम और लम्बी डगों के साथ तेजचलने के लिए 
भर-कदम' शब्द का प्रयोग किया जाता है | यदि रेत या बालू ऐसी हो कि उसमें पाँव गड़ते हों 
तो उसके लिए जॉगबल (सं० जझ घा+सं० बल) पुकारा जाता है | 

0५४४३--यदि किसी खेत में से अरहर कट गई हो लेकिन उसके ठंठ खड़े हों तो उसके 
लिए अ्रगेटिया डोलिया कलम (अ० कलम) शब्द कहता है और बाद में पिछेटिया कहता है-- 
'लेइगी कोई लिखइया !' आगे से आदमी आ रहा हो तो उसकी' सूचना देने के लिए कहार 
बोलतो' या दुपाया-बोलता शब्द कहता है। बच्चे के लिए बारा बोलता' और स्त्री के लिए 
हों ढाँप' कहा जाता है | डोली को जमीन पर रखकर सस्ताना दम लेना कहता है | 


6५४४४--डोली से मिलती-जुलती अन्य सवारियाँ--(१) पालकीं” (२) नालकी (३) 
म्यान (४) भरंपान (५) पिन्नस (६) तामझाम (७) डोला (८) चौंडोला (६) सुखपाल (१०) सिंहासन। 


(१) पालकी--यह लकड़ी की बनी हुई होती है | इसकी छुत कुछ गोलाईदार होती है। 
चारों ओर से बन्द होती है | इसमें छोटी-छोटी खिड़कियोँ भी बनी रहती हैं | इसमें अधिक से अधिक 
दो आदमी बैठ सकते हैं । प्रायः बरातों में दूल्हे ही पालकी (फा० पालकी-स्टाइन०) में बैठा करते 
हैं। पालकी में जहाँ बैठते हैं, वह जगह बैठकी कहाती है| पालकी में दो मोटे-मोटे बाँस लगे रहते 


) 'मानसार' के अनुसार स्यच्दन, पालकी ओर रथ--संस्कृत में यान कहाते थे--- 
'आदिक स्यन्दर्न शिल्पिनू शिबिका च रथ तथा । 
' सब यानमिति ख्यातं' शयन बच्यते तथा ॥'--डा० असन्नकुमार आचार्य 
““मानसार (वास्तुशाख), वास्तु प्रकरण, अध्याय ३ । श्लोक ९। 


( ४७ ) 


हैं। पिछला बाँस कुछ नीचे की ओर झुका रहता है। इसे बोक कहते हैं। पालकोी में दाइ-बाइ 
ओर हृवादार खिड़कियाँ लगी रहती हैं, उन्हें किलमिली या झॉकी कहते हैं | 


0 


पालकी 





(चित्र १८) 


( २) नालकी--लकड़ी के तख्ते के ऊपर एक आराम कुर्सी की भाँति की बैठकी बनाई 
जाती है। नालकी में पुरुष ही बैठते हैं | इसमें पीछे की ओर गद्दीदार पुश्त भी बनी रहती हे | 
रामलीला के अवसर पर काली के मेले में किसी बढ़े राजा की सवारी आमतौर से नालकी पर ही 
निकाली जाती है | 


नालकी 





नालकी--(रेखा[-चित्र २७१) 


( थे ) 


( ३ ) स्याना (फा० मियाना-स्टाइन२)-महरावदार छुतरी 
के नीचे अन्दर दो दवजि-से भी बने रहते हैं, म्याना कहातो है। 
सचैना कहाती है। इसकी छुतरी बाँस को फब्चटों या लकड़ियों 
टटुटरी कहती है | 


सहित सवारी जिसकी बड़ेडी 
दर्वाजों की लकड़ी डॉड़ा या 
की जालीनुमा होती है, जो 





२७५० 
म्याना--(रेखा-चित्र २७२) 

( ४) भंपान--इसकी बनावट पालकों की तरह ही होती है, लेकिन पालकी से यह 
आकार में कुछ बड़ा होता है। प्रायः स्त्रियों के बैठने के काम आता है। बड़े घरानों की बहू-बेटियाँ 
भंपान में ही जाती हैं और साथ में दो-एक टहलनी भी ब्रैठती हैं। कपान का संस्कृत नाम 
याप्ययान' है । 





मंपान--(रेखा-चित्र २७३) 


(५ ) पिननस--पिन्नस की बनावट स्‍्थाने से मिलती-जुलती 
हे ती-जुलती होती है। अन्तर यह है कि 
पिन्नस में खिड़कियाँ लगी रहती हैं, जो बन्द हो जाती हैं। यह जनानी सवारी है | | 


ल्‍्म (६ 2 तामभा “इसके ऊपर मामूली चौड़ाई की लकड़ी की महराव लगी रहती है | 
उस महराव में खूबसूरती का लिए फुदने लटके रहते हैं । तामभाम पर पर्दा डालकर जनानी 
सवारी भी बना लेते हैं, वैसे यह मर्दानी तो होती ही है । 








तामकाम-- रेखा-चित्र २७४ | 


(७ ) डोला--लकड़ी का इकद्रा बना होता है, जिंसकी छुत चौरस होती है | उसमें बैठने 
के लिए. एक बैंच-सी लगी रहती है | रामलीला में रामचन्द्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी ऐसे ही 
डोले में बिठाकर घुमाये जाते हैं | 


(८) चोंडोला (सं० चतुर्दोल)-यह हाथी के हौदे या अम्बारी के आकार को सवारी 
होती है, जिसे चार आदमी उठाते हैं | इसे चंडोला" भी कहते हैं | चंडोल' के लिए उसमान कृत 
चित्रावली (४८६॥२) में लिखा है--चारि कहार बाँस घरि काँधा ॥” जायसो ने भी “चंडोल” 
का उल्लेख किया है ।* 


( ६ ) सुखपाल--सुखपाल पालकी से ड्योढ़|-दूना बनाया जाता है। यह मर्दानों सवारी 
है | इसके बड़ेंड़े (बोस) साँप की तरह ठेढ़े होते हैं । 


(१०) सिहासन--डोले की भाँति का ही होता है, लेकिन छुतरी गोल ओर ऊँची होती 
है । बीच का स्थान, जहाँ किसी देवत। की मूर्ति रक्खी जाती है, ऊंचा ओर सीढ़ीदार होता है। 


१ सम्पा० जगन्मोहन वर्मा, उस्मानकृत चित्रावली, का० ना» प्र० सभा, सन्‌ १६१२ ई० 
२ “पदुमावति चंड़ोल बईठी । पुनि गे उलठि सरग सों डीठी ॥” 

डा० मातापग्रसाद गुप्त : जायसी-मअंथावली , पद्मावतत, हिंदुस्तानी एकेडमी ४२२३ 
७ 


( ४० ) 
अप्याय ७ 


धोबी का काम 


6४४५--मैले-कुचैले कपड़ों को धोकर अपनी जीविका का उपाजन करनेवाली एक जाति 
घोबी (सं० धाबी>प्रा० धुव्वी >घोबी) कहाती है | पा" स० म० नामक कोश में सं० घाव (घावु गति 
शुद्ध योः--सि० को०, उत्तराद्ध तिड न्‍ते भ्वादयः, घा० सं० ६४०) का ग्राकृतःरूप धु्वा या घुब्ब 
लिखा है| धोबी के लिए अ्थववेद (१२।३।२१) में मलग' ओर धोबिन के लिए. पल्पूली (वा० 
यजु०, अध्याय ३०) शब्द आये हैं। घोवी कपड़ों की जानकारी और पहचान रखने के लिए उन पर 
जो काले निशान बनाते हैं, उन्हें 'भिलाया डालना” कहते हैं | कपड़ों पर मिलाया डालने का काम 
'भिलाई' कहायता है। प्रत्येक घर के हिसाब से घोबी जब कपड़ों को छाॉँदकर एक-एक जगह एकत्र 
करके बाँधते हैं, तब वे बंधे हुए कपड़े बॉट कहते हैं । 


$५४६--कपड़े धोने का काम धोब या 'ुबाई (धुलाई) कहाता है। धुवाई दो तरह की 
होती है--(१) ओलुआ या रेसुआ धोब (२) खोमिया घोष | 

जब पानी में रेह (एक प्रकार का चिकना और सफेह रेत) और मैगनी (बकरी की लेंड़ी) 
मिला दी जाती हैं, तब वह घोल रैम या राड़ा कह्यता है। रैस या राड़े में कपड़ा' डालने के लिए 
सोदना या ओलना क्रिया का प्रयोग होता है | रैम में कपड़े को डालकर जो धुलाई की जाती है, 
वह ओल (सं० आदर >प्रा० ओल्‍ल" >ओल) या सौद कहती है। उसे रैमुआ, रेहुआ या 
उल्लैमा धोब भी कहते हैं । 
पानी में कुछ-कुछ भीगा हुआ कपड़ा आला, सं या सद्द कहाता है। कपड़े में कड़ापन लाने 
के लिए उसमें जो आठा या चावल का पानी लगाया जाता है, वह माौड़ी (सं० मण्डिका > मंडिआ 
>माँड़ी) कहायता है । 


९४४७--जिस धघुलाई से कपड़ा दूध की भाँति सफेद हो जाता है, वह खोमिया घोष 
कहती है। जो कपड़े खौम पर घुलाये जाते हैं, माँड़ी लगने के बाद उन पर लोहा भी फियया 
जाता है, ताकि कपड़े की सरबट (सलवरे - सिकुड़न, मोड़) दूर हो जायें | इस कार्य को इस्तिरी 
करना मरी कहते हैं | खोमिया घुलाई प्रायः रेशमी या रेशमो ढंग के बढ़िया कपड़ों के लिए ही 
बरती जाती थी । 

४४४८- खोमिया धोव में कपड़ों की गद्दी या लादी (लम्बे यैले के रूप में बँचा हुआ 
कपड़ों का एक गदूठर) मंद्दी (सं० आष्टिका > भदिठआ > भटद्दी) पर चढ़ाई जाती है। थोशी 
कपड़ों की लादी को गधे या बैल की पीठ पर लादकर घाद (वह पोखर या नदी आदि का किनारा 
जहाँ धोती कपड़े धोया करते हैं) को ले जाता है | लादी ढोनेवाले गधे के सम्बन्ध में एक लोक 
वार्ता भी प्रचलित है-- 


७७७७७ए७७७७॥एएरशरशणशएणणणणणणणणणण मनन 


) हेमचन्द्र कृत प्राकृत व्याकरण १८२; 
सं० आईं > ओदल--उल्ल---पा ० स॒० स०, ए० २९३; 
सं० आद्वयण > प्रा० ओललण--पा० स० स० | 





क्‍ ( ५४१ ) 


कुत्ता धोबी के घर में खूब मौज मारतो और सॉम-सबेरं मालिक के जौर " आइके सुसीऊ खेलतो । 
मन में आवती तौ अपने पाय मालिक की गोद में धरिके प्यारऊ जतावतो | जब घोबी लचा धोइबे 
के लें घाठ पै चलो जातो, तब कुत्ता ग्वाके पोछुँ घर पे रहतो और सबरे घर-बार की चौकसाई' 
रखतो । धोबीऊ कुत्ता पै पेट मरिके प्यारू करतो और स्वाइ खूब माल खबाबतो । जि देखिके गधा 
नें सोची--जौ मैंऊँ मालिक कौ गोद में पाये घरिके प्यार जताऊँ तौ मेरा मालिकु मोऊएऐ कुत्ता को 
हॉई* मौज में रक्खेगौ । जि सोचिके एकन्ना गधा ने धोनी की गोद में अपनी अगिल्ली टॉगें 
धद्‌दर और हैंचू-हैँचू किललान" लगौ | धोबी नें गधा की जि हरक्कति* देखिके मौटे डंडा ते 
ग्वामें? खूब मार बजाई | तब गधा ने मन में कई के भैया ठीक बात ऐ--- 


जाकौ कामु ताईऐ छाज | औरु करे तौ डंडा बाज ||: (तह० कोल की बोली में) 
. धोबी पहले १५-२० कपड़ों को एक बड़े कपड़े में बाँध लेता है, जिसे पोटरी (देश० पोट्ड- 
लिय, पोद्टलिया, पोट्टलिगा--पा० स० म०, प० ७६३) कहते हैं | पोदरी से मी छोठा रूप पुटरिया 
कहाता है | पोटरी (पोयली) से बड़ी गठरी को पोटरा (देश० पोष्ट, पोद्ल) कहते हैं। जिस बड़े 
गद्‌ठर में कई पोटरे बाँध दिये जाते हैं, बह लादी कहता है । 
घोबी की भट्टी ओर उससे सम्बन्धित वस्तुएँ 


0४४६--धोबी को भट्ठी के ऊपरी भाग में लोहे की एक कढाई-सी जमी रहती है, जिसके 
नीचे भट्टो में आग जलती रहती है। इस कढ़ाई को लोहना कहते हैं। मद्दी की आच (सं० 


| 
न्‍र 


अचिस) को ठोक करने के लिए लोहे की लम्बी एक सरइया होती है, जो कड़ंगा कहाती है ॥” 


लोहना के चारों और मिट्टी को जमाकर एक चौरस चबूतरा-सा बनाया जाता है और उसके किनारे 
मिट्टी से कुछ-कुछ ऊपर को उठा दिये जाते हैं । वह चबुतरा घेर कहाता है| जब भट्टी में आगे 


तेज होती है तब लप भट्ठी के मुंह में से निकलकर ऊपर को जाती हैँं। लपय की नोंक या सिर 


को मर या मड़ कहते हैं। भड़ें भद्ठी के लोहना में रक्खी हुईं लादी में न लगें, इसीलिए घेर में 
भट्ठी के आगे के किनारे पर एक ऊँचो मेंडनी (किनारी) उठा दी जाती है। उसे मठोटी कहते. हैं। 
१५४०--खौम (सं० क्ञीम >पा० खोम' > खोम) की घोब (सं० घाव >प्रा० धुवन्व>धोब) 

में पहले धोत्री कपड़ों को. रेह और सोड़ा मिले पानी में डुबाने के लिए 'बोरना' क्रिया प्रचलित है । 
कपड़ों को बोरने के बाद ऐंठा देकर निचोड़ लिया जाता है । निचुड़े हुए और एऐँठा लगे हुए कपड़े 
बैंट” कहते हैं | बेंट जब मद्टी पर रखकर गर्म की जाती हैं, तब उस क्रिया को 'भट्टी कारना! 
कहते हैं | वे बेंट जो भट्ठटी पर गम हो जाती हैं, भट्टीकार कहाती हैं। चकि उनमें भद्टी की आग 
की मड़ (लपटठ) लग जाती है, संभवतः इसीलिए वे भद्टाफार बेंट कहाती हैं। धोबी की कपड़ा 
धोने की पानी को कुंडी पाघड़ या पाघड़ी कहायतो है। पाघड़ के रेडुआ पानी (रेह घुला हुआ 

पानी) में भद्टीकार कपड़ों को धोते हैं ओर फिर उनमें लील (सं० नील) लगा देते हैं | 


१ पास; * रखवाली; * तरह, भाँति; * एक दिन, » चित्लाने लगा, * हरकत, बदमाशी 
उसमें । < जो काम जिसका होता है, वह उसे ही शोभा देता है । यदिं अन्य दि उसे. करने 
लगता है,तो वह डंडे खाता है । 

९ राइस डेविड्स ने बुद्धिस्ट इंडिया” में लिखा है कि 'खोमदुस्स' ब्राह्मणों की बरती थी। 
त्तोम वस्त्र निर्माण का केख्द होने के कारण इसका यह नाम पड़ा। सं॑युत्त निकाय : अगरेजी अनुवाद 
१।२३३ । 
मे होम रस शाक्यों का प्रसि नगर था ।!  --डा० राधाकुमुद मुकर्जी : हिंदू सभ्यता, संस्क० 


१६२९९, ए० १६३ 
? 2 रच 





( ४3२ ) 


घुलाई में काम आनेवाली वस्तुएं 


९५५१--धोबी का एक मोटा डंडा, जो बड़े और भारी कपड़ों के पीदने में काम आता है, 
मोंगरा (सं० मुद्गरक) या डासनी (सं० ध्वंसनी) कहता है | मोंगरा या डासनी ऊपर से नीचे 
की ओर क्रमशः मोदी होती है | लोकोक्ति प्रसिद्ध है-- 


तेलिन ते का घोबिन घाद | जाके मौंगरा न वाक लाठ |" 


जिस पत्थर की पटिया या कंकड़ पर धोबी कपड़े घोते हैं, उसे पाट (सं० पद्‌ठ) कहते हैँ | 
अथर्व॑वेद में पाठ के लिए ग्रावा' (अथवं० १२३।२१) शब्द आया है। पाठ का एक सिरा ऊंचा 
करने के लिए धोबी उसके नीचे पत्थर का एक टुकड़ा लगा देते हैं, उसे डड़ीसन' कहते हैं। 
पोखर* (सं० पुष्कर > प्रा० पुक्खर >पोखर) या ताल जहाँ पाठ रक्‍्खा रहता है, वहीं पर ओर 
उस पाठ से चिपठा हुआ एक दूसरा छोटा-सा पत्थर मी रकखा रहता है, जिस पर पाँव रखकर 
धोबी कपड़े धोया करते हैं। उस पत्थर को पावड़ (सं० पादवद्ट) कहते हैं । 

6५४२--कभी-कभी धोबी अपने घाठ पर कपड़ों की बॉँटों में नील लगाने के लिए नेदोरा 
(सं० नन्‍्दा + पोतलक ८ नाँद का बच्चा अर्थात्‌ छोटी नाँद) काम में लाते हैं। लील (सं० नील) 
को कपड़े के एक टुकड़े या द के (सं० स्तोक) में बाँधकर छोटी-सी पोटली बना ली जाती है | उस 
पोठली को पोचारा या पुचारा कहते हैं। पुचारे को पानी में डाल देते हैं ओर साथ में माँड़ 
(सं० मर्ड) भी । उसमें कपड़े को अच्छी तरह मलतें ओर घमोलते हैं। पानी में कपड़े को बार- 
बार डुबाना ओर निकालना घमोलना कहता है। घमोलने के बाद उसे निचोड़ लेते हैं | निचोड़े 
हुए कपड़े को कटके के साथ ऊपर से नीचे को हिलाना फटकारना कहाता है। कपड़े को अच्छी 
तरह फठकारने से उसका पानी भड़ जाता है ओर वह जल्‍दी सूख जाता है। धोबी कपड़ों को फट- 
कारकर तनाब या तनाइ (धोबी के घाद पर तनी हुईं दुह्‌॒रो रस्सी जिसमें अलबेणा अर्थात्‌ बल 
लगे रहते हैं) में हिलगाकर लटका देते हैं। तनाई जिन बाँसों या डंडियों पर सघतो है, वे टेका या 
जोड़ी कहाती हैं । 


कपड़ों को पूरी तरह न सुखाना फरैरा करना कहाता है। धेबी कमी-कभी फरैरे (कम 
गीले) कपडों को ही तनाय पर से उतारकर इकदूठा कर लेते हैं, ताकि उन पर लोहा करने में 
आसानी रहे। 

४४४५३२--धोबी अपने पाद पर जब किसी कपड़े को मारता है तब उस क्रिया को पछारना 
कहते हैं। पछारने में कपड़ा घुमाकर नीचे की ओर पाठ पर मारा जाता है तो उसे पछीटना 
कहते हैं॥ प्रायः चौरस पाठ पर ही कपड़ा ठीक पछीटा जा सकता है। धोबी प्रायः कपड़ों के धोने 
में तोन क्रियाएं करते हैं-- 

(१) पीटना (२) पछारना (३) बाँटना या बेंटना । 

डासनी से कपड़े को पीठते हैं| अकेले हलके कपड़े को पाठ पर पछारते हैं और फिर 

निचोड़कर बॉटते हैं। ऐंठकर बाँट बनाकर फेंकते जाना बॉटना या बटना कहाता है। 


* तेलिन से धोबिन कम नहों है। घोषिन के पास कपड़े घोने के लिए मौंगरा नहों है और 
तेलिन के कोल्टू में ला5 (एक मोटा डंडा) नहीं है। अर्थात्‌ लापरवाही या दरिद्रता में एक दूसरी से 
बढ़कर हैं । 

* मेरठ में जोहड़ । 


( भरे ) 


घाट पर तनी हुई तनाय से उतारे हुए कपड़ों का एक ढेर लगा दिया जाता है । उसे ठेकी 
कहते हैं। ठेकी की लादी बनाकर साँम को घाठ से घर ले आते हैं , इस्तिरी या लोहा करते 
समय कपड़े पर जो छींटे मारे जाते हैं या पुचारे से जो पानी लगाया जाता है, वह न (फा० नम) 
कहाता है | इस तरह कपड़े को तर करना नव लगाना कहा जाता है । 


धोबी के नेग-दस्तूर 
6५४४--ब्याह में बरोतियाँ (सं० वरयात्री) को पाँति (सं० पंक्ति > पंति>पाँति - दावत) 
खिलाने के लिए धोबी कपड़े के थान लाता है। थानों की उन पट्टियों की बिछाई की जाती है | उन 
पट्टियों को उस समय बिछाई ही कहते हैं| बिछाई का जो नेग घोबी को मिलता है, वह भी 
बिछाई कहता है। 


जच्चा (बच्चा जनने वाली स्त्री) की सोबर (सं० शोमाग्रह) या सोहर (सं० सूतिय्रह > 
सूहहर* > सोहर) के कपड़े भी धोबी ही धोता है | 


सोबर की घुलाई का नेग न्हान-धोबन कहाता है | 

जिस दिन लड़का ब्याहने के लिए चला जाता है, उस रात को लड़के की माँ अपने घर में 
स्त्रियों को इकद््‌ठा करके ब्याह का नाठक-सा कराती हैं, वह खोइया कहायता है | खोइया में एक 
ओरत दूल्हा ओर एक दुलहिन बनती है। उनकी भाँवरें पड़ती हैं। तब कजैतिन (बह स्त्री जिसके 
लड़के का विवाह होता है) खोइया में बननेंथाले दृल्हा-दुलहिन पर कुछ नाज का उतारा करके 


धोबिन को दे देती है। उस नाज को उआरफेर कहते हैं। वह नेग उडाराफेरिया कह्यता है । 
उआराफेरिया लेकर घोबिन असीखस (सं० आशिस) देती है-- 


कुलवन्ती बहुअरि आग्रै । घरु दूध पूत ते छात्र ॥ ' 
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६ ५६ » हु 
रस 


१ कुलवती वधू आए और उसके आते ही घर दूध तथा पुत्रों से भराप्रा हो जाए । 


( ४४ ) 
अध्याथ ८ 


खटीक का काम 


8४४४--शूद्र वर्ण में एक छोटी जाति के लोग जो चाकी (सं० चक्रिका > चक्किआ > 
चक्‍की >चाकी) खोटने का काम करते हैं, खटीक (सं० खट्टिक>प्रा० खट्टिक्क > खठीक) कहते 
हैं। हेमचन्द्र ने भी देशी नाममाला (२।७०) में 'खट्टिक्क' शब्द का उल्लेख किया है। खठीक' 
को चकहेरा? भी कहते हैं। 


8४५४६--खटीक के पास एक ओजार होता है, जिसमें दोनों ओर नोंक रहतौ है। उसे 

अहोरा कहते हैं। अहोरा की नोंक से चाकी के पाठ में गड़ढे करना रहाना (खुर्जा में) या 
खोटना कहता है | खोदते समय घचबकी के पाठ में से जो छोटे-छोटे कण भड़ते हैं, वे खटन 
कहते हैं। यदि अद्दोरा की नोंक के गड़ढे पाठ में दूर-दूर किये जाते हैं तो वह मोटी खोट कहाती 
है और यदि घने किये जाते हैं तो वह न्हैनी खोट कही जाती है । 


अद्दोरा के अतिरिक्त छैनी (सं० छेदनिका) हथीड़ी और सुम्मी नाम के औजार और 
द्वोते हैं | गॉड़र की सीकों की बनी हुई सोहनी (सं० शोधनी - भाड़,) से खटीक चक्की के पाटों 
की खोटने के बाद साफ करता है। उलटी सोहनी से खुटन को गड़ढों में से निकालना ख र्राना 
कद्यता है । खुर्राने से खोट के गड़ढे साफ हो जाते हैं। 


हे सुम्मी (सं० सूर्मी) लोहे की एक कौल-सी होती है, जो छेद या गड़ढा करने के काम में 
आती है । 





[रेखा-चित्र र७छ८ से र८० तक | 


( ५४४. ) 
अध्याय ६ 


भेढ़् पालना और ऊन तेयार करना 


6५५७--भेड़ (सं० भेड) पालनेवाला गड़रिया कहाता है। संस्कृत में भेड़ के लिए 
गड़्डरिका? शब्द भी है*। गड़रिया” शब्द सं० गड़्डरिक से सम्बन्धित है। गड़रिया के सम्बन्ध 
में प्रसिद्ध है-- 


आड़ गड़रिया नाऊ। जे भेदु न दिंगे काऊ ॥”" 
)८ भ८ »९ 
“दिन फूल्यों । गड़रिया ऊल्‍्यो |! * 


अथवंवेद में भेड़ के लिए अबवि' (हिंरए्यमश्वमुत गामजामविम्--अथवं ० ६।७१॥१) और 
बवृहदारण्यक उपनिषद्‌ में ऊन के लिए आविक' (बृहदारण्यक, २।३।६) शब्द आये हैं। ऋग्वेद 
(८।६७।३) में भेड़ को 'उर्णावती' भी कहा है। 

भेड़ों के कुर्श को ठेना या 'रेचड़' कहते हैं। डा० वासुदेवशरण अग्रवाल का कथन 
है कि रिवरड़' शब्द बहुत प्राचीन परम्परा का है। अकक्‍्कदी भाषा में 'रेऊ' का अर्थ है 'भेड़' | वहाँ 
से यह शब्द अन्यान्य म्लेच्छु परिवार की भाषाओं में फैला ओर अरबी के माध्यम से हम तक 
पहुँचा । भेड़े जब भेड़ियों के डर से नौचे को गदन क्रुकाकर चुपचाप इकट्टों हो जाती हैं, तब वह 
भुएड भ्ूंकटा कहता है। 

$४५८--भेड़ो की जातिया--अलीगढ़ क्षेत्र में प्रायः चार जातियाँ हँ--(१) देखी (२) 
दक्खिनी (३) काबुली (४) पेसवारी । 

यहाँ की नसल देखी कहती है | देसी भेड़ (सं० देशीय भेड़ की पसमी (फा० पश्म से 
स्त्रीलिंग) मोदी अर कड़ी द्ोती है। देसी की पसमी (बाल) से बिछइया, कम्मर (बिछाने के 
कंबल) बनते हैं । 

दक्खिनी भेड़े जयपुर के जंगल से ,यहाँ आती हैँ । इनकी पसमी मुलायम और पतली 
होती है । प्रायः इससे लोई (सं० लोमिका) बनती है। एक प्रकार का बालदार कम्बल लोई 
कहाता है। 

काबुली भेड़ काबुल की होती है। इसे दुम्मी कहते हैं, क्‍योंकि इसकी पूँछ अर्थात्‌ दुम 
मोदी ओर चोंड़ी होती है। चकरा की भाँति पीछे लटकी होती है। 

पेशावर की भेड़ पेसवारी या पेसावरी (फा० पेशाबरी) कहाती है। इसकी पूँछ छोटी 
होती है अ.र तरबूजे की भाँति ऊपर को उठी रहती है। भेड़ के सम्बन्ध में लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि-- 


१ औड़, गड़रिया ओर नाई किसो को अपना भेद नहीं देते हैं । 

२ सूरज छिपने पर ही दिन फूलता है । उस समय पश्चिम दिशा में जो लालो छा जाती है, 
उसे बनपदीय बोली में दिनफूली या पछफ़ूली कहते हैं । दिनकूली देखकर ही गड़रिया 
अपनी भेड़ों को घर की ओर मोड़ देता है और लोटने में उल्लास का अनुभव करता है | 

3 डा० वासुदेवशरण अग्रवाल : हिंदी के सो शब्दों की निरुक्ति, नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, 
बर्ष <४, अंक २-३, संबत्‌ २००६, पुृ० १०७ । 


शक 


( ५ ) 


ज्योंही भेड़ पसर में निकरी तब ही आइ गयो भिड़ित्रा ॥ * 


९४४६--रक्ञों के विचार से भेड़ों केश्नाम--जिस भेड़ का सारा रज्ञ लाल होता हे, 
वह ललुई कहायती हैं। यदि रज्ञ हल्का लाल होता है तो उसे ललोंहीं कहते हैं । 

काले रज्ञ की भेड़ कारी और जो शरीर में कहीं काली ओर कहीं सफेद होती है, वह 
कबरी या चितकबरी कहाती है। 

जिस भेड़ का मुँह सफेद तथा आँखों के चारों ओर कालापन होता है, वह कजरी (सं० 
कज्जलिका) कहती है । 

जिस भेड़ की देह का रज्ञ कत्थर और कुछ भूरा (सफेद-सा) होता है, वह लक्खी 
कहाती है । 

जिसके मुँह पर सफेद रज्ञ की चौड़ी धारी हो, वह मुँहपटो या म्होंपटों कहती है । 

. जिस भेड़ की देह पर कई रज्ढों की दूँदें-सी पड़ी हुई हों, वह छुरी कहाती है। छिरकना' 
के लिए संस्क्षत में क्षर धातु है। छुर्रो शब्द के मूल में यही धातु है। 

(४६०--अज्ञी के विचार से भेड़ो के नाम--जिस भेड़ के कान बचपन में काठ दिये 
जाते हैं, वह गुज़नी ओर पूरे कानों वाली कनारी कही जाती है। त० सिकन्दराराऊ में गुजनी 
को गुजरी भो कहते हैं | 

6५६१--आयु के विचार से भेड़ो के नाम-भेड़ का बहुत छोटा नर बच्चा उऊच्ना 
कहाता है। भेड़ के छोटे बच्चे के लिए ऋग्वेद (१०६१॥२) में उर' और शत-पथ ब्राह्मण तथा 
महाभारत में 'डरणु' शब्द आये हैं । 

सं० उरणक >उर्णुअ > उन्ना--यह विकास-क्रम शात होता है। भेड़ का मादा बच्चा 
उनिया या उन्नी (सं० उरणिका) कहाता है। 

पूरी जवान भेड़ जो गर्भ-घारण के योग्य हो जाती है, पठिया कहाती है। पठिया से कुछ 
छोटी उम्र की घेटी या घिदोर कही जाती है। नर भेड को भेड़ या मेंढ़ा कहते हैं। जब 
पठिया या घिदोर भेडा से मिलकर गर्भ-बारण कराती है, तब वह नमी होना कहाता है |] 


0४६२--अन्य दृष्टिकोण से भेड़ो के नाम--जो भेड भेडा से मिलने पर शर्म-धारण 
नहीं करती वह बैला कहाती है। जिसे ब्याये हुए चार-छः दिन ही हुए हों, वह अलब्यानी ओर 
अधिक दिन की ब्यायी हुईं बाखरी (सं० बष्कयणी) कहती है। एक ब्याँत से लेकर दूसरे ब्यांत 
(सं* बोजत्व) तक जो दूध देती रहती है, वह खरी ओर जो बीच में ही दूध बन्द' कर दे वह बज्ञी 
कही जाती है | 

भेंड को खा जानेवाला एक जंगली जानवर भिड़िआ (सं० भयेडक >भेडिया) कहाता है | 
यदि भेडिया छोटे-छोटे बच्चों को अधिक खाने लगता है तो उसे ही लिरिया कहते हैं। 


) जब ग्रातः में भेड़ बाहर जंगल में निकल्ली कि तुरन्त उसे खाने के लिए भेड़िया आ गया 
अथात्‌ काम के आरम्भ में ही विप्न पड़ गया । 

२ डा० सूर्यकान्त : ग्रेमेटिकत डिक्शनरी आफ संस्कृत (वैदिक) तथा मोनि्र विलियम्स कृत 
संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी । 


क्त्5 


( ४७ ) 


6४६३--भेड़ों को चराना--मेड़ों के 2 ने (समूह) जंगल' में चरते हैं। कोई-कोई किसान 
अपने खेत को उपजाऊ बनाने के लिये टैनों को एक रात खेत में बसाता है ओर गड़रियों को उसकी 
कीमत देता है। भेड़ों के टैनों का खेत में रात भर बसना रहटानि कहाता है। रहदानि की कीमत 
बसेंत कही जाती है। उस खेत में जो फसल होती है, उसे ठेनियाई हौन कहते हैं। परती 
धरती (बह भूमि जो खेती के योग्य न हो) को ज्ुतैली (खेती के योग्य) बनाने के लिये मो 
किसान भेड़ों की रहठानि कराते हैं । 


गड़रियों के पास बाँस की एक लम्बी छुड़ होती है, जिसके ऊपरी सिरे पर द्राँत (बै० सं० 
दात्र ऋक्‌ ० ८।७८।१०) ठुका रहता है। उस छुड़ को डह्ढी कहते हैं। डंगी से पेड़ों की डुग्गी 
(छोटो और पतली शाखा), गुदलइया (डुग्गी से छोदी और पतली शाखा) ओर लहरे (डंठलों 
सहित पत्ते) काठ लिये जाते हैं । 


गड़रिये भेड़ें चराते समय ऊन भी ढेरते जाते हैं। लकड़ी का एक ओऔजार जिसमें चार 
पखुरियों (चौड़ी डएडी) और एक नरा (एक डणडी) लगा रहता है, ढेरा कहाता है। ऊन का 
लच्छा जब ढेरों से ऐंठा जाता है तब उसे 'ढेरना” कहते हैं । 


0५६४--भेड़ों और गड़रियों से सम्बन्धित अन्य शब्दावली--गड़रिये कौ स्त्री 
गड्रनी या गड़न्नी कहायतो है| किसान के ब्याह में बन्ना (बरना-- दूल्हा) के लिए गड़रनी ऊन 
के बटे हुए डोरे लाती है। बरने के हाथ में वही डोरा बाधा जाता है। तब उसे कैंकना या कॉँकन 
(सं० कंकण) कहते हैं | द 


चैत (सं० चैत्र) की नौदुर्गाओं में नोमी के दिन--अर्थात्‌ चैत्र शुक्ला नवमी को गड़रिया 
बकरे का कान काटकर उसे चामड़' (सं० चामुण्डा) पर चढ़ाता है। चामड़ों के मठ या स्थान प्रायः 
गाँव से बाहर ही पाये जाते हैं | डा० प्रसन्न कुमार आचाये द्वारा सम्पादित मानसार! (६|७८-७६) 
में भी ऐसा ही उल्लेख है |” उस कटे हुए कान को चमड़-भेट* कहते हैं। जिस गाम (सं० 
ग्राम) की चामड़ (किसानों की एक ग्रामदेवी) पर चमड़-भेट चढ़ जाती है, उस गाम (गाँव) के 
पोहो (पशुओं) में मरी (पशुओं का एक साथ अधिक संख्या में मरना) और परी (गाँव के 
पशुओं का अधिक संख्या में रोग में पड़ जाना) नहीं फेलती, ऐसी किसानों की धारणा है। इस 
प्रकार के जादू , योदकों ओर टमनों की प्रक्रियाएं ओर व्यापार वास्तव में लोक-जीवन के अपने 
अलिखित अथव वेद हैं । 


3 ग्रासस्थ वष्न तद॒वाह्य किचितू रे उत्तरस्याँ दिशि ॥७८॥ 
वैष्ण॒व्याश्चाथ चामुण्डाया आलय कारयेद्‌ बुधः ॥७६॥ 

“-डा० प्रसन्नकुमार आचार्य (संपा०): सानसार, अ० ६ | श्लोक ७८-७६ । 

२ बाण ने कादम्बरी में चामढ़ (सं० चामजुण्डा) के मन्दिर का विस्तृत वर्णन किया है ओर 
हर्षचरित में भी विन्ध्यवन के एक जंगली गाँव का वर्णन करते हुए बाण ने चामुण्डा देवी के मण्डप 
का उल्लेख किया है | चामुण्डा शबर-निषाद संस्कृति की देवी थी, जो बलि लेकर असन्न होती थी । 

“-डा० वासुदेवशरण अग्रवाल : विन्ध्यवन का एक जंगली गाँव, जनपद्‌ सं०“*१, अंक १, 

 पू७ १७ । 

हे 


॥ 


( तल ) 


चंमड़-मैंट के सिलसिले में जो कुछ पूजा-पत्तिरी आदि होती है, उसे “ चामड़िया व्ट- 
घंट' कहते हैं। वर्गाकार अथवा आयताकार एक बाड़ा, जिसकी दौवालें ढाई-तीन हाथ ऊंची होती 
हैं और जिसमें बकरियों तथा भेड़ों को बन्द कर दिया जाता है, खरिक" या खिरक कहाता है। 
खरिंक का दरवाजा प्रायः टटिया (बाँस को फच्चदों की जालीनुमा रोक) की भाँति का होता है । 


अध्याय १० 


इंट पाथना 


8५६४--आयताकार साँचे में डालकर बनाया हुआ मिट्टी का चौखुंदा वथा छुद् रुखा 
टुकड़ा जो दीवार उठाने में काम आता है, इंट (सं० इष्टका >प्रा० इद्धगा > इश्झआा>इट्टा > इंट) 
कहता है। ईंट के टुकड़े को इंटोरा (सं० इष्टका + पोतलक) कहते हैं। बड़ी इंटा ईटा कहायती 
है। जिस स्थान को धरती में से इंटों के लिए मिद्दी खोदी जाती है, वह जगह खनाना कही 
जाती है। 


साँचे को सहायता से मिट्ट को इंठ के रूप में बदलना, रेट पाथना कहाता है। इंट 
पाथनेवाले को पथेरा या इँटपथा कहते हैं। जहाँ इंठें पथती हैं, वह चौरस मैदान फड़, पेर या 
चोक कहाता है। इंठ पाथने के काम को पथार या पथाई कहते हैं । 


इंें सामान्यतया दो प्रकार की होती हैं--(१) कचिया इंट (कज्ची इंट-वह इंठ जो 
आग में नहीं पकाई जाती) (२) पकिया ईद (पक्की इंद-जों आग में पका ली जाती हैं) | जिस 
 भट्टे में इंदे चिनकर पकाई जाती हैं, वह पञ्ञाया या पजावा (फा० पजाव) कहाता है। पक्की इंट 
पजावे और भट्ट (चिमनीदार पजावा) में ही पकती है। पजावे की इंट पर नम्बर या नाम नहीं 
पड़ता लेकिन भट्टे की इठ पर नम्बर या नाम पड़ता है। इसलिए पक्‍की इंटों के दो भेद हो जाते 
' हैं--(१) पजइया इंट (२) नम्बरी इंट । 


वह पजइया इंट ( पजावे में पकनेवाली इंट') जो लगभग ६ इञ्च .८४॥ इश्च होती है, 
गुम्मा कहाती है। छोटी इठ जो ४ इश्च » २॥ इचञ्च के लगभग होती है और पजावे में पकती है, 
वह ककदया कही जाती जातौ है | 


१ “हों बलिजाऊँ मुखारबिन्द की, गोसुत मेलो खरिक सम्हार ।” 

“-सुरसागर, काशी नगरी प्रचारिणी सभा, १०।४०३। 

२ “इष्टका' बहुत पुराना शब्द है। यजुर्वेद ओर शतपथ में इसका उल्लेख हुआ है... 
“इसा मेडश्न ग्र<इष्टका धैेनवः सन्त्वेका--यजु० ३७।२ 
अस्थीनि वा<इष्टका--शत ० ८।७।२।१० 
अहोरान्नाणि वा<इृष्टका --वही ६।१|२।१८ 


( ४५६ ) 


इंट पक जाने पर बड़ी आरबल (उम्र) की हो जाती है। इंट के सम्बन्ध में पहेली के रूप 
में लोकोक्ति प्रसिद्ध है-- 


पानी ते पैदा भई, पानी लखि मरि जाय । 
आगि लाइके फूँकि देउ, उमरि बड़ी है जाय ॥* 


कक 


6५४५६६--नम्बरी इंटों के नाम--पकाई और आकार की सफाई के विचार से इटों के 
कई नाम हैं | 


बढ़िया, साफ ओर ठीक पकी हुई इंट अब्बल (नम्बर एक की) कहाती है। उससे कुछ 
कम पकोी हुई दुब्बल (नम्बर दो की) ओर दुब्बल से कुछ कम पकी तिसरी (नम्बर तीन कौ) 
कहाती है | हुब्बल और तिसरी के बीच की इठ लालपेटी कही जाती है। लाल (सुर्ख) रज्ल की 
इंट जो मुलायम पको हुई होती है, लालपेटी कहाती है। राज (मकान बनानेवाले कारीगर) घरों 
के खम्भ (सं० स्कम्म) बनाने में जिस इंठ को काम में लाते हैं, उसे छिलिया इंट कहते हैं । 
छिलिया को छीलकर और घिसकर राज दीवाल में बीच का जोड़ और संघ मिलाते हैं। यह इंठ 
बढ़िया इंटों में मानी जाती है | टुकड़ों के हिसाब से पडआ, अद्धा और पीना नाम इंठों के ही 
हैं। इटों के छोटे-छोटे टुकड़े इंटोरी या रोड़ी कहाते हैं। 


जो इंद अन्दर तो पक जाती है, लेकिन ऊपर से कच्ची मालूम होती है, वह तलसा 
कहाती है। तलसा इट में लौनी (सं० लवणिका > लवनिआ > लडनीं>लौनी) नहीं लगती । एक 
तरह का नमकीन रेत जो इंटों पर जम जाता है लोनी कद्याता है। उल्टी-सीथी मौंड़ी शक्ल की 
बहुत पकी हुई इठ खड्ड़ कहाती है। 


जो इ ठीक पकी हुई होती है, लेकिन पकतें समय आग की गर्मा से बह जाती है, वह 
खाँचा कहाती है। टेढ़ के अर्थ में खाँच शब्द अलीगढ़-जनपद की बोली में बहुत चलता है। 
पुरानी ईंट जो लगभग ६ इंच लम्बी और ५ इश्च चौड़ी होती है, चोपैली कहाती है। इसका 
जनपदीय नाप लगभग १८ अगुल और १० अंगुल होता है। 


जो इंट इतनी अधिक पक जाती है कि आग कौ गमों से चटक जाती है, वह चटखा या 
चटका कहलाती है | दो-तीन जगह से टेढ़ी इठ को एचकर्बेची या खोर कहते हैं। 


जो इंठे भट्टे के मुंह के पास लगती हैं, वे भठ॒टे की गर्मी और धुएँ से एक हिस्से में काली 
पड़ जाती हैं। उन इंठों को करमुँहीं या कलमुँही कहते हैं| यह अब्बल के बराबर की मानी 
जाती है। गु गा, ग॒म्मा, लखोरी इटों के ही नाम हैं। गुंगा आकार में गुम्मा से छोदी होती 
है । लखोरी चोपैली से छोटी होती है । 


लालपेटी से जो रज्ञ में हलकी होती है अर्थात्‌ लाल और पीली होती है, साथ ही साथ 
लालपेटी से कुछु कम पकी हुई होती है, वह इठ तेज-पीरा या तेजपीला कही जाती है। पीरा 
हट से तेजपीरा अधिक पीली होती है ओर अधिक पकी हुई भी होती है । 


१ मिट्टी में पानी डालकर ही इंठ बनाई जाती है । बनी हुई कच्ची इंठ को यदि पानी में 
डाल दिया जाय तो नष्ठ हो जातो है। यदि पजावे या भट्‌टे में पकाई जाय तो उसकी .उम्र“बड़ी हो 
जाती है । 


पी, 


पकते समय जिस पर कौला (कोइला) ओर मिट्टी (सं० मृत्तिका /> मह्िआ्रा>मिट्टी) ऐसी 
जम जाती है कि काले फफोले और दरदरी बूँदें-सी दिखाई देती हैं, वह इंठ कमा या भस्मा 
(सं० झामक) कहाती है। 

भटटे में पकते समय जो इंट कुछ पक्‍कों और कुछ कच्ची रह जाती है, वह पीरा या 
कच्ची पीरा कहाती है | 

९४६७४--ईटों के लिए मिट्टी तैयार करना--जहाँ इंठे पथतो हैं, वहाँ मिट्टी खोदने के 
लिए एक गड़ढा होता है जिसे गड़हेला या खन्‍्चा कहते हैं। पथेरे गड़देले की सतह और पारो 
(गड़ढे की चारों ओर की दीवार या पक्खे) में से फावड़ों से मिट्टी खोदते हैं। पकखों में फावड़े को 
चोट से बने हुए. निशान खुडचा कहते हैं | गड़हेले की सतह के बीच में कच्ची इंढों से चार 
थमियाँ (इंटों के बने हुए दो-दो हाथ के खम्भे) बना ली जाती हैं जिन्हें अड्डी कहते हैं । गड़द्ेले के 
पास में ही पानी से भरा हुआ एक छोटा गड़ढा और होता है, जो खंची कहाता है। फड़ (ईंट 
पथने का मैदान) से गड़हेले में जाने के लिए जो एक रास्ता बनाया जाता है, उसे घटिया कहते 
हैं। पथाई में प्रायः दो आदमी रहते हैं--एक खोदा (मिट्टी खोदनेवाला) और दूसरा पथेर (इंट 
पाथनेवाला) । खोदा एक बार की पथाई के लिए जितनी मिट्टी गड़देले में से खोबदकर एक ढेर के 
रूप में इकटूठी कर लेता है, उसे घानी कहते हैं। घानो को भिगोने के लिए पानी खाँची में से 
पहुँचाया जाता है | मिट्टी के गल जाने पर उसे फाबड़े से खूब मिलाते और .बार-बार काठते हैं; इस 
क्रिया को पाँटाना कहते हैं। पौंठाने के बाद तैयार हुआ ढेर पौंद कहाता है। पतली अर्थात्‌ 
पानीदार पौंठ गिलाई पोंट कहातो है। इंदों के लिए यह ठीक नहीं मानी जाती | अतः कुछ सूखी 
मिट्टी मिलाकर उसे कुछ सख्त बनाते हैं; तब उसे गारिया पोंट कहते हैं। इंटों की पथाई में 
गारिया पोंट ही काम आती है | कई पौंठों को मिलाकर बनाया हुआ ढेर घान कहाता है| घान 
में से काट काठकर छोटी-छोटी ढेरियाँ बनायी जाती हैं, जो काठ कही जाती हैं। काट में से इंठ के 
साँचे में भरने के लिए हाथों से कुछ मिट्टी निंकालते हैं, जिसे गोंदा या लोई कहते हैं। पथेरे 
(इंठ पाथनेवाले) गौंदे को साँचे में भरकर इंठ का रूप दे देते हैं । 


6४६८--इंट बनाने में काम आनेबाली मिश्टियाँ--इंट जिस मिट्टी से अच्छी बनती है 
वह कुछ चिकनी ओर पीली होती है। उसे चिकपीरा (सं० चिकृकश--पीत) कहते हैं | चिक- 
पीरा मिट्टी में पानी मिलाकर पाँवों से उसे खूब खूँदते हैं। अच्छी तरह खुदजाने पर वह गारा या 
गिलाया कहाती है| गारे को एक जगह इकट्ठा करके उसका चबूतरेनुमा ढेर कर “देते हैं और 
उस ढेर के ऊपरी भाग को हाथ फेरकर चिकना देते हैं ताकि हवा से नीचे की मिद्दी सूखने न पावे । 
मिट्टी का यह ढेर मठीला (मट्ी + दीला) कहायता है। तहसील हाथरस में इसे मर्टोंतरी(मिट्टी + 
चौंतरी) भी कहते हैं । 

जब पथेरे को इंे पाथनी होती हैं, तब मठीले में से वह लगभग ४-४ सेर वजन को १०-१५ 
ढेरियाँ फड़ पर लगा लेता है । प्रत्येक ढेरी को गोंदा या लोई (त० अत० में) कहते हैं | गोंदे को 
साँचे में डालकर इंठ बनाते हैं। लेकिन साँचे में डालने से पहले गौंदा बारू (बालू) या पीरिया 
(पीले रंग को रेतोली मिट्टी) में मला जाता है। यह काम गोंद्मलाईं या गोंदामलाई कहाता 
'है। पीरिया को रेती या रेता भी कहते हैं | जब रेता में गौंदा मला जाता है तब उस क्रिया के 
लिए रितियाना: क्रिय का प्रयोग होता है। 


$५६६--ईंठ बनाने के औज़ार और अन्य सामग्री-बॉस के छोटे-छोटे दो डंडों 


( ६१ ) 


में २०-२४ चिरे हुए बॉँसों की फच्च् बाँध ली जाती हैं। इसे मंझी या पच्छी कहते हैं। 
मंक्ली पर रखकर मिट्टी फड़ के पास डाली जाती है, जहाँ गौंदा बनाकर इंठे पाथी जाती हैं| एक 
, मंकी पर जितनो मिट्टी आती है, उतने वजन को भी एक मंझ्की कहते हैं । 


मंझ्ी शब्द सं० मध्यिका से व्युत्पन्न ज्ञात होता है (सं० मध्यिका .> मज्मिश्रा > मज्की > 


मंझो) । हेमचन्द्र ने देशोनामनाला (६।१) में 'पच्छी' शब्द को पिदिका (पिठारी) के अर्थ में प्रयुक्त 
किया है । 


मंझी या एच्छी चैरा या शेला 


२८९ 


र्८ 2 
(रिखा-चित्र २८१ से २८२] 


गिलाये या गारे को मिट्टी पामरे (फावड़ा) से काठ काटकर मंभ्री पर रख दी जाती है। 
मिट्टी काठते-कायतें फाबड़े पर काफी मिद्ठदी जम जाती है । उस जमी हुई मिद्ठी को बाँस की एक 
नोंकदार लकड़ी से खुरचते हैं| वह लकड़ो ख़च्चनी या खुरचनी कहातो है। इसी से साँचे की 
मिट्टी भी खुरचते हैं । 

लोहे को चौड़ी पत्ती का एक गोल पहिया-सा, जिससे फड़ (इटों का मैदान) की सतह 
खुरचकर चौरस की जाती है, घेरा या रोला कहता है | 


लकड़ी का बना हुआ चौड़ा चौखठा जिसमें इंटें बनती हैं, साँचा या फरमा (अँग० फ्रेम) 
कहाता है। खाँच के सम्बन्ध में एक पहेली है-- 


पोखरि की पारि पे एक अचम्भो बीतो । 
पहले मरिलयी खूब उठायौ तो रीतो ॥* 


साँचे की लम्बाई चौड़ाई से दूनो होती है| पक्की इंटों का साँचा लगभग ६” ३८४३" होता 
है। साँचे की लम्बाई-चौड़ाई के बराबर का एक तख्ता होता है, जिस पर लोहे को एक मोटी पत्ती 
जड़ी रहती है | उस पत्ती पर इंठ बनवानेवाले का नाम लिखा रहता है। वह पत्तीदार तख्ता दिला 
कहलाता है | दिला रखकर उस पर साँचा जमाया जाता है ओर फिर मिद्दटीःका गौंदा भर कर उसे 
थपथपाते हैं | अधिक मिद्दी को लोहे के एक तार से खुरचकर अलग कर देते हैं। उस तार को 
कटारनी या कमानी कहते हैं | साँचे म॑ मिट्टी ठीक जम जाने पर उसे उलद देते हैं। उलठने से 


१ इंट-पथाई के फड़ को पहेली में 'पोखरिया की पार” कहा गया है। साँचा पहले मिद्दी से 
भरा जाता है, फिर इंठ पाथने के लिए ओंधघा मारकर उसे खाली हालत में उठा लेते हैं । 


५ ( ६१ ) हु 


दिला की छुत ऊपर आ जाती है। फिर दिला और साँचा अलग कर लिया जाता है। इंठ की 
किनारी ठीक करने के लिए इट से कुछ बड़ी लकड़ी की एक वस्तु इंट के ऊपर हलके ढंग से जमाई 
जातीं है और फिर अलग कर दी जाती है| उसे पटरी कहते हैं । 

साँचे को पानी से गीला करने के लिए एक कपड़ा होता है जो पोचारा या पुचारा 
कहाता है । 

साँचे में से निकाल-निकालकर इंटों की पॉति (सं० पंक्ति >प्रा० पंति >पॉति) जो फड़ पर 
लगाई जाती है, घारी या धाई कहातो है| 

धारी जब सूख जाती है ओर आसानी से इठे उठ आती हैं, तब उन्हें दो-दो के हिसाब से 
तर-ऊपर तिरछी खड़ी करते हुए १० जोड़े चिन देते हैं। यह चिनाव बीसा ठटामा कहाता है । 
पच्चीस इंठों का बनाया हुआ पत्चीसा टामा कहाता है। पाँच इंटों की अधघुड़िया, दस इंदों 
की घुड़िया ओर बीस अथवा पच्चीस का दामा बनता है। एक ठामा में कुल २० या २५ ईंट 


दिला कमानी था कटारनी 
| 
74 ष्छे 
श्द्३ हर 
रे पु ॥ 
2, पटरी 


खुरचना 
अटल मम 
डुटों की च्यारी २८७ 


[| 


२८६. 


आल 


की 


[ रेखा-वित्र २८३ से २८६ तक] 


( ६३ ) 
ही होती हैं ओर एक जोड़े के बीच में एक जाली-सी बन' जाती है। टामा' को त० हाथरस में 
चिड़िया भी कहते हैं । 


अनेक टामों की लगी हुई लाइन खिबार या टटटी कहाती है| 
जब कई खिवारें तर-ऊपर लगा दी जाती हैं, तब वह चदटा या चिटृटा कहता है| 
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अध्याय ११ 


खाल कादना, पकाना तथा उससे जूते और पुर बनाना 
(१) खाल काढ़ना 


$४७०--मरे हुए पशु के शरीर से खाल (सं० खबल-मो० वि०) उतारना खाल काढ़ना 
कहाता है। चमड़े के अर्थ में खल्‍ला' (दे० ना० मा० २६६) हेमचन्द्र ने देशज माना है। 
पाइअसदमहणणवो नामक प्राकृत कोश में मी खतलग” ओर खल्लय' शब्दों को देशज ही लिखा 
है । ऐसा प्रतीत होता है कि 'खल्ला' अर्थात्‌ खल्‍ल” शब्द मूलतः देशज है, किन्तु समय और 
अवसर पाकर यह पीछे के दरवाजे से संस्कृत में घुस गया है। मोनियर विलियम्स ने खलल' शब्द 
को संस्कृत का लिख तो दिया है; परन्तु उसे यह शब्द किसी प्रकाशित पाख्य ग्रन्थ में नहीं मिला, 
केवल शब्द कोशों में मिलता है | 


गाँव के वे लोग, जिनके पास खेत नहीं होते ओर जो किसानों की महन्त मजरी (अ० 
मिहनत; फा० मजदूरी) करके अपना पेद पालते हैं, ओऔहतिया कहाते हैं। गाँव में अमागे 
आहतिये का जीवन कष्टमय व्यतीत होता है | इसके सम्बन्ध में एक लोकोक्ति भी प्रचलित है-- 


“अ्रहतिया खेती करे बद्धू मरै के सूखा परे ॥”* 


१ अभागा औहतिया यदि पटटे पर खेत लेकर खेती करता है, तो या उसका बैल मर जाता 
है या चर्षा न होने से खेती ही सूख जाती है । अर्थात्‌ उसके ऊपर दुःख पर दुःख आते हैं । 


( ६४ ) 

किसान” की टहल (सेवा) तथा खेती से सम्बन्धित अन्य काम करनेवाले लोग यहलुए या 
कमेरे कहाते हैं। चमड़े के काम से रोजो कमानेवाला व्यक्ति चमार (सं० चमंकार >चम्मआर > 
चम्मार'>चमार) या मोची कह्यता है | जो चमार किसान के मरे हुए पौद्दे (सं० पशु) उठाता है 
ओर उनकी खाल काढता है, वह खिटिझ्रा या सटिआ कहाता है। खाल (चमड़ा) पकानेवाले 
और रंगनेवाले को रह्नइआ कहते हैं | चमड़े का एक बड़ा थेला-सा जिससे कुए में से पानी खिंचता 
है, चरस या पुर (सं० पुट--मो० वि०) कहता है। 

सटिआ या सिटिया मरे हुए पशुओं को उठाता भी है ओर उनका चमड़ा भी उतारता 
है ।मरा हुआ पशु उठाने में जो मोठा-सा डंडा काम में आता है, उसे सटक या सटका या 
सँगेटा कहते हैं। जो मनुष्य बड़ी खुशामद ओर कहने-सुनने से किसी काम को करने के लिए 
उठता है, उसके लिए सँगेटो से उठन मुहावरे का प्रयोग होता है। सदिआ!? शब्द का संबंध 
भी 'सठका? से मालूम पड़ता है । 

6४७१--जिस चाम (सं० चर्म :> चम्म >चाम) पर से बाल आदि ह॒दा दिये जाते हैं, वह 
मभोच * कहाता है। पुर और पन्‍हा (सं० प्रनद्धा>पनहा >पन्हा ८ जूता) मोच से ही बनाये जाते 
हैं| मोच का काम करनेवाला व्यक्ति मोची ३ कहाता है । 


जो चमार सालभर तक किसी किसान के यहाँ मजुरी (मजदूरी) पर काम करता रहता है, वह 
कमेरा कहता है | जो चमार सदिआ्रा से खाल मोल लेकर किसी रंगइया को बेच देता है, उसे 
फड़िआ (त० हाथ० में) या फरइया (त० कोल० में) कहते हैं। इस प्रकार का काम फड़िहाई 
या फरियाई कहाता है। सिटिया का काम सिटियाई (त० कोल०) या बेगार या टट्लेनबीसी 
(त० हाथ०) कहता है | इसीलिए सिद्धिया को बेगारी भी कहते हैं। सिदिया जिस किसान के 
यहाँ काम करता है, वह उसका आसामी कहता है। मरे हुए पौदे उठाना घर की लिपाई-पुताई 
आ।र फटे हुए जूते तथा पुर ठीक करना आदि काम सिटियाई के ही अन्तर्गत है। पुराने तथा फटे 
हुए जूतों को सीना या उनमें चमड़े को पत्ती लगाना गॉाँठना कहता है। 


सिटिया रंगृइया (चमड़ा पकानेवाला ओर रँगनेवाला) से जब अपने किसान के लिए पुर 
(चरस) तैयार कराता है, तब उसे (सिदिया को) एक रुपया आठ आना मिलता है। यह दस्तूरी 
कहती है । पुर तैयार कराना पुर चढ़वाना' कहा जाता है | 


चमार के सम्बन्ध में लोकोक्ति प्रसिद्ध है-- 


“कारो बाह्मन गोरो चम/र । इनते मानी सबनें हार |" 


ििननिननननननीनीनननानाणन लिन नी न नर... +---हननननीीतनननन>++---. 


) “किसान के लिये ऋग्वेद (४१७८), यज॒वेंद्‌ (१२६६) और तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (की 
नाशा आसन्‌ मरुतः सुद्नवः--पैत्ति० २।४।८।७) में 'कीनाश” शब्द आया है | 
. * हेमचन्द्र कृत देशी नासममाला में 'मोच' (सोच च अछ जंघीह)--दे० ना० भा० 
६।१३६) का प्रयोग एक अकार के लम्बे जूते के अर्थ में किय्रा गया है। 
3 “मब्य फारसी भाषा का एक शब्द 'मोचक' (घुटनों तक का जूता) है, जिससे 'मोचिक' 
--मोची' शब्द हिन्दी में आया है। 'मोचक' श5३ ही आगे चत्तकर फारसी में 'मोजा' बन गया ।! 
डा० उदय नारायण तिवारी : भोजपुरी भाषा ओर साहित्य, प्ृ० श्८। 
* काले रंग के त्राह्यण ओर गोरे रंग के चमार से सब हार खा चुके हैं। ये बड़े चन्ट और 
चालक होते हैं । 


( दे४ ) 


९५७२--खाल की कढ़ाई ओर उसके ओजार--जिस पौदे के दाँत निकल आते हैं, 
वह उदन्‍त (सं० उददन >उत्‌ + दनन्‍त >उदन्त) कहता है। यायः दो-ढाई साल में सभी अदन्त 
(सं० अदन) उदन्त हो जाते हैं| अदन्त बछुड़ा या बछिया; अथवा अदन्त पड़र (मेंस का 
नर बच्चा) या पड़िया (मैंस का मादा बच्चा) मर जाने पर कटैला या पड़ेला कहाता है। 
पड़रे को माह का जाड़ा बहुत सताता है। प्रतिवर्ष का माह मास (सं० माघ) पड़रे के लिए काल के 
समान है । प्रसिद्ध है-- 


“तीन माह जब पेले । तब मैंसिन में मेंसा खेले |॥! 
कटेला या पड़ेला को सिटिया उठाकर नहीं, बल्कि रस्सो से कढ़ेरकर ले जाता है। एक 
मोदा रस्सा, जिसे कठेले के सींगों में बाँधकर उसे कढ़ेरते हैं, कढ़न्न पेंडा कहाता है। यदि बड़ा 
पौहय (पशु) मर जाता है तो वह मोदे-मोटे दो डंडों पर उठकर जाता है। वे डंडे सँगेठे या सँगेटे 
कहाते हैं । प्रत्येक संगेठे की लम्बाई लगभग ५-६ हाथ होती है । जो आदमी बड़ी खातिर खुशामद 
तथा कहन-सुनन के बाद उठकर कोई काम करता है तो उसके लिए 'सखँगेटे से उठनः मुहावरे का 
प्रयोग किया जाता है। 


जहाँ मरे हुए पीहे की देह पर से खाल काढ़ी जाती है, वह जगह कढनहार कहाती है। 
कढ़नहार में जब संगेटों पर उठाकर पौददे को ले जाते हैं, तब उस क्रिया को सॉँग उठाना या 
सांग डालना कहते हैं । 


पौहे की देह पर से जब खाल काढ़ी जाती है, तब वहाँ चील, कउए ओर गिद्ध (सं० गश्र) 
बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं। गिद्धों को ढिक! (सं० ढेडढ क) भी कहते हैं। ढेंकों का 
कुएड ढिकार' कहायता है। 

मरे हुए पीहे के रीढ़े या. बॉसिये (पीठ पर का रीढ़ खम्म) के दोनों ओर सफेद पद्ी-सी 
जमी रहती है, उसे नहार (सं० स्नाथु) कहते हैं। सिदिया खाल काढ़ते समय नहार को भी 
निकाल लेता है। नहार सूप बनाने ओर कढ़ेरे (धुना) के पीजन (रुई धुनने का यंत्र) में 
काम आती है । 


पौहे की देह पर से काढ़ी हुई खाल में जो माँस (सं० मांस) आदि लगा रहता है, वह 
मुरदार कहाता है। मुरदार वाली खाल कच्ची खाल कही जाती है। मुरदार अलग करना 
'जीलना” कहाता है । जीलने में काम आनेवाला अऔीजार खुरचना कहाता है। एक लकड़ी में 
लोहे को पैनी पत्ती लगी रहती है, उसे ही खुरचना या खच्चना कहते हैं। 
वह जगह जहाँ कच्ची खाल में से मुरदार अलग किया जाता है, खारका या छारका 
(त० हाथ» में) कहता है। खारके के बाद खाल रॉगोछ (खाल पकने ओर रंँगने का स्थान) में 
भेजी जाती है। खारके में कच्ची खाल में कलई (चूना) लगाई जाती है, इसे लेटा लगाना कहते 
हैं। फिर वह पनखारी (एक कंडी जिसमें बबूल की छाल का पानी भरा होता है) में साफ की 
जाती है | रॉयोछु को आड़! (त० सादाबाद में) और तोड़का भी कहते हैं। 
काढ़ी हुईं खाल के बीच में से जब दो हिस्से कर दिये जाते हैं, - तब प्रत्येक हिस्सा फाड़ी 
या अ्धोरी कहाता है | मैंस आदि की पूरी खाल 'सगड़ेंडी' कहायती है। 


१ यदि भेंस के बच्चे ने तीन साल के तीन माह (माघ) कष्ट पाकर बिता लिए तो फिर वह 
मेंसा बन जायगा ओर भेंसों (महिपी) में आनन्द करेगा । 
दः 


( ६६ ) 


खाल काने में प्रायः दो 'औजार ही काम आते हैं--(१) राँपी था रॉपा (२) छुरी | 
खुरपी के अग्र भाग से मिलता-जुलता एक लोढें का औजार जो खाल काढने में काम आता है, 
रॉपी कहाता है। देमचन्द्र ने अपने प्राकृत-व्याकरण (४॥१६४--पिशेल संस्क०) में छोलने या 
पतला करने के अर्थ में रंपई” क्रिया लिखी है। सम्मवतः प्राकृत की रंप' धातु से छी हिन्दी 
रॉपी?” शब्द का निर्माण हुआ है । 

रॉपी से मिलता-जुलता एक औजार छुर (सं० ह्षुर*+क >छुरअ > छुरा) कहता है । 
उससे भी चमार पशु की खाल उतारते हैं और माँस काटते हैं । 


रॉपी 


खुरचना 
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(२) खाल पकाना 


५४७३--सटिया कढ़नहार (वह स्थान जहाँ खाल काढ़ी जाती है) से खाल लाकर रँगइया 
(खाल पकानेवाला और रंगनेवाला) को दे देता है। रंगइया उसे खारके (एक कंडो जिसमें खाल 
धोई जाती है) में डाल देता है। फिर उस खाल में चूना लगाता है, जिससे खाल पर के बाल गल 
जाते हैं। चूना लगाने को लेटा लगाना और बाल उखाड़ने को हुखार करना, रोगटा सतना 
या रोगटा मोचना कहते हैं। सुताई के बाद जिलाई या लिहाई (त० हाथ में) होती है । 
जिलाई में खुरचनों (एक ओजार) से जीलन या मुरदार (माँस) खाल से अलग किया जाता है | 
इसके लिए जीलना? क्रिया का प्रयोग होता है। जीली हुई खाल पनखारी या गोली 
(एक कुंडी जिसमें साफ पानी भरा रहता है) में डाल दी जाती है। बबूल की छाल को कस 


) हिन्दी-शब्दसागर में 'रॉपी' शब्द को देशज माना है। 
+ छुरे के अथ में छुर! शब्द का प्रयोग वाल्मीकि रामायण और महाभारत में हुआ है-- 
“ज्षुरोपमां नित्यमसत्‌ प्रियंवदां 
प्रदुष्ठभावां स्वकुलोपधातिनीम्‌ (”--वाल्मीकि रामायण, श्रयोध्याकाणड, पूर्वार्ड, 
रामनारायणलाल इलाहाबाद, १२।११२ 
“मधुदिग्धमिव क्षुरम” 
(महाभारत, द्वोण-पव्व, जयद्रधवध पर्व॑ सातवलेकर संस्क० अध्याय ६४, श्लोक १ ४)। अर्थात्‌ 
दुयाधन द्रोणाचार्य से कहने लगा कि में नहों समझता था कि आप मीठे छुरे के समान निकलेंगे । 


( ६७ ) 


कहते हैं। साफ पानी की कंंडी या साफ पानी पनखारी कहाता है। पनखारी में खाल की कलई 
(चूना) घुल जाती है | 


पनखारी में से निकालकर खाल की कुन्हाईं की जाती है। कस और अन्य मसाले मिले 
हुए पानी में खाल को डालना 'कुनाहना” कह्ायता है। जिस पानी में खाल डाली जाती है, उस 
पानी को भी कुन्हाई' कहते हैं ओर खाल पकाने की वह क्रिया भी कुन्हाईं कहाती है। दो बार 
कुन्हाई होने पर खाल की संज्ञा चाम हो जाती है। 


पनखारी और कुन्हाई में जो खाल कच्ची रह जाती है, उसे कचखारी कहते हैं| कचखारी 
खाल के जूते या पुर नहीं बनाये जाते। उसमें से लम्बी ओर पतली पयणारें उतारी जाती हैं, 
जिन्हें बाद कहते हैं । 


जहाँ लेटा लगाने से लेकर कुन्हाई करने तक का काम होता है, वह जगह भी खारका 
कहाती है | खारके में बना हुआ ढलवां पक्‍का चबूतरा चिद्ठा कहाता है। चिट्टों पर ही लेटा, 
दुखार ओर जिलाई की जाती है । ५ 


कुन्हाई के बाद चाम (सं० चम) की गुथाई होती है। मूँज (सं० मुंज) की तुरी जिस 
पत्तर (सं० पत्र) में छिपी रहती है, वह तोन कहाता है । तौन को साँति (एक प्रकार की लोहे 
की मूसली) से कूद-पीठकर नंदोरों (सं० नन्‍्दापोतलक) के पानी में मिगो देते हैं। मँकोलो (लोहे 
का नुकीला एक ओजार) से चमड़े में छेद करके तौन पिरौते जाते हैं। इस क्रिया को गुथाईः 
कहते हैं । 


0४७४--एक कोठे में दीवालों में दो मोटे-मोटे डंडे गड़े रहते हैं, जो बरंगा कहाते हैं । 
गुथाई किये हुए; चमड़े को बरंगों पर सूखा कस भरकर लटका देते हैं और फिर उसमें पानी भर देते 
हैं। इस क्रिया को चाम-चढ़ाई कहते हैं | 


चाम चढ़ते समय एक बड़ी और लम्बी मुशक की तरह तन जाता है; क्‍योंकि उसमें कस 

और पानी भर दिया जाता है | यदि चाम बड़ा होता है और बरंगा पतला, तो चोट बाँध देते हैं । 

मूंज और सन की मिलावट से बनाई हुईं रस्सी चोट कहाती है। जब उसे चाम के बीच में बाँध 

देते हैं, तब उस क्रिया को चोटबँधाई कहते हैं। चोट बंध जाने पर कस और पानी ऊपर के भाग 

में ही रहता है। चोद से ऊपर का हिस्सा जिसमें कस और पानी भरा रहता है, पुरिया (सं० 

पुटिका) कहाता है | जब पुरिया पक जाती है, तब नोचे के भाग में कस और पानी भर दिया 
जाता है| 


$४७४--एक ओर चाम पक जाने पर चाम में लगे हुए तौन के ठाँके का दिये जाते हैं । 
तब उसका सारा पानी निकल जाता है। इस क्रिया को छेवा लगाना कहते हैं। छेवा लगाने के 
बाद चमड़े को उलयकर फिर गूथा जाता है और पहली तरह से ही फिर कस और पानी भरकर 
बरंगे पर लठकाया जाता है। इसे चाम बदलाई कहते हैं। 


चामचढ़ाई और चाम बदलाई जिन बरंगों पर होती है, उनके नीचे एक आयताकार कंडी 
बनी होती है, जिसमें चाम का पानी गिरता रहता है। उस कडी को रॉगोछ, आड़ा या तोड़का 
कहते हैं। बह सारा कोठा भी रॉगोछ कहाता है| कस का मैला पानी जिस गड़ढे में इकट्ठा 
किया जाता है, उसे मेलखो रा कहते हैं| चाम को कस मिले पानी में डुबाना रंगोछुना” कहाता 


( दिल ) 


है| चाम रंगौछते समय कभी-कभी उस पर सफेदी-सी जम जाती है। उस सफेदी को सपा 
कहते हैं । वास्तव में चमड़े की फरूँड़ ही थे पा कही जाती है| 

6४७६--चाम की चढ़ाई करने के बाद वह पक जाता है और उसे उतार लेते हैं। पानी 
में से निकाले हुए कस के ठुकड़े बोचा या बाकली कहाते हैं। रॉगोछ कौ चौरस भूमि पंसार 
या फड़ कहायती है | पंसार में बोचों को फैलाकर उन पर चाम फैला लिया जाता है और उसमें 
नॉन (सं० लवण) लगाया जाता है। इस क्रिया को नॉन देना या खारी करना कहते हैं। 
चाम में जिस ओर जिलाई की गई थो, उसी ओर नौंन लगाया जाता है | 

6५७७--चमड़ा पकाने में काम आनेवाली वस्तुएएँ--एक मोठा डंडा जिससे चमड़ा 
एऐंठकर निचोड़ा जाता है, निचोजन्ना कहाता है। । 

एक प्रकार को बड़ी फाल, जो अरहर की लकड़ियों कौ बुनी होती है ओर जिसमें किनारा 
उठा हुआ नहीं होता, झाबा कहातो है । इस पर चमड़े को रखकर गशुथाई की जाती है। भाबे 
कों त० हाथरस में चीौतरा भी कहते हैं । 


एक प्रकार का लकड़ी का औजार जिससे चमड़े की सु ताई की जातो है, बोंगा या फलका 
कहाता है । 


चार-चार अ्रगुल के चाम के ठुकड़े जिनके सिरे चौड़े और नोंकें पतली होती हैं, चेडओँ 
कहाते हैं | 
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(३) जुते बनाना 
४४७८--किसान प्रायः देशी जूते ही पहनते हैं। उसे 'नरी का जूता? भी कहते हैं। ऐसे 
जूते जनपदीय बोली में पनहीं? (सं० प्रनद्धिका > पनहिआ > पनहीं), पनहाँ या पन्‍हों कहते हैं | 


१ “पदकजनि संजु बनी पनहीं, धनुहों सर पंकजपानि लिये ।” 
तुलसीदास : कवितावली, (टीकाकार, ला० भगवानदीन) रामनारायणलाल इलाहाबाद, 
द्वितीय संस्करण, बालकाण्ड, छुंद ६ । 





( ६६ ) 


पैरों की रक्षा करनेवाली वस्तुओं के लिए ऋग्वेद (११३३२) में वह्रिणापादं और 
अथव॑वेद (५।२१॥१०) में पत्संगिनी' शब्द आये हैं। डा" सरकार का मत है कि पत्संगिनी 
शब्द का अर्थ है-- पैरों में बाँधी जानेवाली पद्टी”, जिसका व्यवहार पैदल सिपाही किया 
करते थे ।" 

पनहाँ ' के लिए वैदिक साहित्य में उपानह शब्द भी मिलता है। 'उपानह_ शब्द का 
सर्व-प्रथम उल्लेख यजुब॑द (तै० सं० ५॥४।४४), अथवंवेद (२०।१३३॥४) और शतपथ ब्राह्मण 
(५।४।३।१६) में आया है | शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि यज्ञ के समय पहने जानेवाले जूते सूअर 
के चमड़े के बनते थे। पाणिनि ने मी उपानह! शब्द का उल्लेख किया है ।* 

पनहों जब पुरानी हो जाती है और फठ जाती है, तब लीतरा या खब्लरा कहाती 
है । दो नये जूतों को जोड़ा या जोड़ी कहते हैं । 


९४७६--जनानी पन्हाएँ प्रायः तीन _ तरह की होती हैं--(१) जनानी (२) जनानी 
'चढ़ेमा (३) सिलीपट । 

अँगरेजी ढंग पर बनी हुई जूतियाँ सिलीपट (अ्रेंग० स्लिपर) कहती हैं। सिलीपठ बहुत 
कमे हुए चमड़े के बनाये जाते हैं। पकी हुई देसी खाल की बनी हुई जूतियाँ, जिनको एड़ी का 
पचमड़ा तली पर ही मोड़ दिया जाता है और आगे पंजे का हिस्सा कुछ ऊपर को मुड़ा हुआ बनाया 
जाता है, जनानी कही जाती हैं| जब जनानियों की एड़ियाँ ऊपर को उठी हुईं बनाई जाती हैं, तब 
वे हो जनानी चढेमा कह्यतो हैं | प्रायः जादनियाँ (जाटों की स्त्रियाँ) जनानी चढ़मा जूतियाँ 
ही पहनती हैं । 


मर्दानी पनह“ँ और जनानी चढेमा में केवल आकार का अन्तर होता है। जनानी चढ़ैमा 
मर्दानी पनहोँ से छोटी होती है । 


6४८०--मर्दाने जूते कई तरह के बनते हैं। सादा मर्दाना देसी जुता, जिसकी नोंक 
तलिया के साथ ही छेक ली जाती है, सहलमसाई (फा० सलीमशाही) कहाता है। जिस जूते की 
नोॉंक या चोंच आगे को ओर बढ़ाकर फिर पीछे की ओर मोड़ दी जाती है और 'जिसको किनारी 
कम ऊँची होती है, वह पंजाबी घाट कहाता है। बिना नोंक का जूता नकटिया घाट कहाता 
है। जिस जूते की नोंक ऊपर को ती उठी रहती है, लेकिन मोड़ी नहीं जाती, वह मारवाड़ी 
कहलाता है। जिस जूते के पन्‍लने (पंजे के ऊपर वाला चमड़ा) में नोंक या चोंच बिलकुल निकाली 
ही नहीं जाती बल्कि आगे से सपाद ही रक्खा जाता है, वह मुंडा या गुरगावी कहाता 
है | मुंडा देसी पनहाँ और अँगरेजी घाट के फुलस्लोपर के बीच का-सा होता है। मोनियर विलि- 
यम्स ने एक प्रकार के जूते के अर्थ में अपने संस्कृत-अंगरेजी कोश में मण्डपूल'* शब्द लिखा 
है । सल्‍लमसाई से मिलती-जुलती जूती जिसकी अड्डी सादा चमड़े की बनती है, परेटी कहयती 
है | परेटी के अगले सिरे पर लगी हुई चोंच को हटाकर उसका पूरा सिरा ही जब /जनानी जूती को 


१ छा० मोतीचन्द्र : प्राचीन भारतीय वेशभूषा, ए० २० 
अव्ययीभावे शरतट्मम्ततिभ्यः' 
पा० अ० ४॥४।१०७, गणपाठ, अ० ९। 
3 मण्डपूल --ए ठाप-बूठ, मोनियर विलियेस्स, संस्कृत इंगलिस डिक्शनरी, सन्‌ 3८६६, 
पृ० ७७-॥। 
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भाँति ऊपर को मोड़ दिया जाता है, तब उस घाट (डिजाइन) का जूता गोलपंजा कहाता है। 
खुर्जे के आस-पास के गाँवों में एक विशेष प्रकार की जूतियाँ बनती हैं, जिन्हें बुलंदशहरी 
(>-बुलंदशहर की) कहते हैं। पंजाबी घाद को जूतियों में एक प्रकार की जूतियाँ लुधियानी 
कहलाती हैं । ये लम्बी चोंच ओर हलके वजन की होतीहें । 


$४८१--जूते के अंग-प्रत्यंग--जूते का नीचे का तला तरिया कहाता है। जूते के 
ऊपर का भाग, जो पाँव के पंजे को ढका हुआ रखता है, पन्ना (सं० पर्णक > पा० पण्णअ >>पतन्ना) 
कहाता है| पन्‍ने के दोनों ओर के मध्य भागों को गिलली कहते हैं। यह पन्‍ने की किनारी और 
जूते को तली के बीच में होती है। पंजाबी घाद के जूते को गिल्‍ली बहुत छोठी बनाई जाती है । 
अंग० के अपर' शब्द के लिए ही जनपदीय बोलो का शब्द पन्ना है। जूता पाँव में कुछ ढोला 
हो तो मोची उसमें तली के ऊपर एक हृत्का-सा' चमड़ा डाल देता है, जिसे सुकतरा या पेतापा 
कहते हैं| तरिया (तली) और सुकतरे के बीच में जो चमड़ा लगाया जाता है, वह बँदेला कहाता 
है बंदेला तरिया से छोटा ओर हलका होता है| तरिया ओर बंदेले के बीच में जहाँ-तहाँ भराव के 
लिए पड़ी हुई चमड़े की कततलें फॉस, चिड़ाव (हाथ० में) या चड़ (इग० में) कहाती हैं। पॉब 
का नीचे का भाग तरबा (तलवा) कहाता है। तलवे का दुखना तखाना' कहाता है। फांसों 
से भरी हुईं तली का जूता पहनने से किसान के पांव तरवाते नहीं हैं। पन्‍ने के नीचे की ओर जो 
हलका चाम (सं० चरम > चम्म > चाम) लगा रहता है, उसे अस्तर कहते हैं | जिस जूते के पन्ने 
में अस्तर लगा रहता है, उसे दुपोस्ता पनहाँ कहते हैं। दुपोस्ता पनहाँ की तली भी दुह्री 
होतो है । जिस जूते में एक तली होती है और पन्ने में अस्तर नहीं होता, उसे इकपोस्ता 
जूता कहते हैं । 


जूते की तली में पोछ्ठे की ओर एड़ी के नीचे ,चमड़े की जो तहें लगती हैं, वे खरी या 
पड़ी कहती हैं | आदमी की एड़ी से चिपणा हुआ जूते के पन्‍ने का पिछला भाग अडी कहाता 
है। यदि अडूडी ढीली और कमजोर होती है, तो जुता एड़ी पर से बार-बार उतर जाता है । 
अड्डी को सख्त और खड़ी दशा में रखने के लिए उस पर घोड़े की खाल लगती है। घोड़े की 
उस खाल को कौमुखत कहते हैं | एक प्रकार का पतला और सफेद चमड़ा जो बकरी या भेड़ की 
खाल से तैयार किया जाता है, सफेदा या टिपका कहाता है। अडडी पर पीछे की ओर दोए- 
बायें दो-दो अंगुल चौड़ाई में टिपका लगाया जाता है। यह भूरे रंग का कमा हुआ चमड़ा होता 
है| ऐसे चमड़े के लिए अथववेद (१०।१३६।२) में 'पिशड गमला” शब्द आया है। सफेदे को 
मोची गोट (पन्ने की किनारो) और मगजी (अड्डी के पीछे ऊपर से नोचे तक बनी हुई एक 
गड़्ढेदार रेखा) में भी लगाते हैं। जूते की अडडी और आदमी की एड़ी के बीच में चमड़े की एक 
पत्तो लगी रहती है, जो लेंगोटा (सं० लिंगपड) कहायती है। लँगोठे के पीछे अडडी के सिरे 
पर चमड़े कौ एक चोंच-सी लगी रहती है, जो चोटिया कहायती है। चोंटिये को लँगोटे से 
सीं देते हैं । ह 


तली पर पन्‍ना जमाकर बाई ओर जो पहली बार सिलाई की जाती है, उसे अगरती 
पवाई कहते हैं| पवाई' को त० हाथरस में गली भी कहते हैं। तल्ी की दाहिनी ओर को हुई 
सिलाई बगरती पवाई कहाती है। पचाई (जूते कौ तली की सिलाई) करते समय तली को 
पानी में भीगे हुए कपड़े के ढुकड़े से तर (गीला) कर लेते हैं। उस कपड़े को पोचारा या 
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हजारा कहते हैं। मोची का पोचारा' हर समय पानी भरे नंदोरे (सं० नन्‍्दा+पोतलक -- नाँद 
का बच्चा अर्थात्‌ बहुत छोटी नॉद) में पड़ा रहता है। तली के मध्य में पंजे के बीच से पीछे की 
ओर को की हुईं सिलाई खहला कहाती हे। पन्ने के पिछले भाग में अर्थात्‌ अड्डी की बाहरी 
ग्रोर एक चमकोली चीज लगाई जाती है, जिसे लड़ी या तार कहते हैं। चमकदार पीला, हरा 
और लाल-सा पत्ता पन्नी कदह्यता है। अड़डी के पास नीचे की ओर खुरी (तली की एड़ी) में 
इधर-उधर बाहर निकला हुआ चमड़ा मुरदारिया किनाठी कहाता है । 


6४८२--जुते बनाने के ओजार--जूता सीते समय छेद करने में काम आनेवाला एक 
प्रकार का लोहे का ओजार खुतारी कहाता' है | सुतारी से पतला एक ओऔजार जिसके सिरे पर डोरा 
फॉसने के लिए एक गड़॒ढा-सा बना रहता है, कटन्नी (सं० कर्तनी) कहाता है। सुतारी से कुछ 
बढ़े ओर चौड़े एक ओऔजार को मँक्रोला कहते हैं | 


लोहे का एक भारी तिसंखा अड्डा, जिस पर पुराने जूते को रखकर मोची दुरुस्त करते हें, 
बौड़म कहाता है। नोंकदार लोहे का एक अड्डा, जिस पर नाल आदि का गोलाई ठीक की 
जाती है, इकवाइ कहाता है| पत्थर के आयताकार या वर्गाकार एक चेरस टुकड़े को पथरिया 
कहते हैं। नये पके हुए चमड़े को एक विशेष ओऔजार से खुरचकर साफ करते हैं | इस प्रकार साफ 
करने के लिए 'जीलना' क्रिया प्रचलित है । जिस ओजार से चमड़ा जीला जाता है, उसे बेलचा 
या खेंचनी कहते हैं | खैंचनी सुतारी से बड़ी होती है। सुतारी से कुछ बड़ा औजार जो छेद करने 
में काम आता है, आर कहाता है । 


मोची के काम में आनेवाली लोहे की एक मूसली, जिसमें वहः बोड़म या इकवाई पर जूते 
में चोभे आदि ठोकता है, साँति कहाती है। एक आयताकार लकड़ी का छु दा-सा तख्ता, जिस पर 
रखकर चमड़े को काटते और छीलते हैं, फरई (सं० फलहिका > फलहिआ  >फरहिआ> 
फरही>फरई) कहता है| तख्ते के अर्थ में हेमचन्द्र (दे" ना० मा० ६८२) ने फरअर' शब्द को 
देशज माना है। संस्कृत में फलक और फलहक' शब्द तख्ते के अर्थ में आये हैं। मोनियर 
विलियम्स ने अपने कोश में लिखा है कि फलहक' शब्द 'कथासरित्सागर' और 'राजतरंगिरणी' में 
प्रयुक्त हुआ है । 

जूते का, पन्ना (ऊपरी माग) बनाने के लिए चमड़े का एक नापना (नाप) छाॉदका कहाता 
है । जब पवाई (तरिया और पन्‍ने की सिलाई) करते हैं, तब मोची लोग तरिया के पीछे के भाग 
में एक लोहे को कोल-सी गाड़ देते हैं, उसे कीला कहते हैं। बनी हुई जूती का चमड़ा सिकुड़ने 
न पाये, इसलिए उनके पन्‍ने में कालबूत (लकड़ो का फरमा >श्रेगः फ्रेम) लगा दिया जाता है। 
कालबूत * (फा० कालबुद) लगाकर जूती की तरिया को किनारी चौरस और इकसार की जाती है । 
अन्दर पन्‍ने का चमड़ा खेलनी (लकड़ी की एक कलम-सी) को रगड़कर चिकनाया जाता है। 
इन क्रियाओं के लिए 'सपारना” क्रिया का प्रयोग होता है। सपार' घातु बड़े महत्त्व की 
है। इसके लिए अगरेजी-पर्याय टू फिनिश” हे। 'सपार' शब्द अगरेजी के 'फिनिरशिंग” का ही 
हमजोली है | 


१ पाइअसहसहरण्णवों कोश, ए० ७६४६ 
२ “कालबूत दूती बिना, जुरै न ओर उपाइ ।” 
बिहारी-रत्नाकर, दो० ३६४६ 
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४) पुर बनाना 
६४८३--पुर (सं० पुट--मो० वि०) प्रायः बैल के चमड़े का ही बनाया जाता है। ब्रैल और 
गाँय के चमड़े को गोका' कहते हैं। पुर बनाडे के लिए गोकों को गोलाई में कादा जाता है। 
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भैंसा या मैंस का पूरा चमड़ा 'सगड़ेंड़री! कहाता है। जब गोकों में से पुर बनाना होता है तब 
रॉगोछिआ (चमड़ा पकानेवाला और रंगनेवाला चमार) चमड़े को बवृत्ताकार कादने के लिए एक 
ऐसा + घनात्मक निशान लगा लेता है, उसे सॉतिया (सं० स्वस्तिक) कहते हैं। साँतिये के कठान- 
बिन्दु पर डॉका (बॉस की डंडो का नपाना) रखकर चमड़े की घिराइ (परिधि) देखता है। त० 
हाथरस में डॉके को “डंगा” या गज कहते हैं | डॉके से चमड़े को नापना' ब्योतना? कह्यता है । 
ब्योंत (सं० व्याममात्रा) शब्द का प्रयोग 'नाप' के अर्थ में होता है। पं” सातवलेकर संपादित महा- 
भारत (विराद पर्व, कीचक बंध, अध्याय २३, श्लोक २२) में व्याम' शब्द ऊँचाई की नाप-विशेष 
के ही अर्थ में आया है । द 

ब्योंताई या घिराई के हिसाब से पुर दो तरह के होते हें--(१) सतबिलंदिया' (२) चौहते । 
जिस पुर का नपना (व्यास) सात बिलायँद (बालिश्त) का होता है, वद सतबिलंदिया पुर 
कद्यता है। जिसका नपना (वयास) चार हाथ का होता है, उसे चौहता (सं० चतुःहस्तक > 
चउहत्यञअ>चोहत्या > चोहता) कहते हैं । 


गोके (गाय या बैल का चमड़ा) को ब्योंतई और कठाई के बाद सिर को तरफ का बचा 
हुआ चमड़ा गलैमा कहता है । गलैभा-पुर की पेटी (अगल-बगल ओर पेट पर का :चमड़ा) में 
जोड़ लगाने में काम आता है । गलैमों को चीरकर सॉटन (लम्बी पत्ती) बना लेते हैं | चमड़े की 
पतली और लम्बी पठारें जो पुर गाँठने (सीने) में काम आती हैं, गॉठन (त० कोल में), सॉटन 
(त० हाथरस में), या कस (सं० कस, कश, कशा) कहाती हैं । 

6४८४--पुर की ब्योताई और कदाई करते समय कभी-कभी उसमें सलबझे पड़ जाती 
हैं। पुर बनइया (पुरबनानेवाला) उन्हें साति (लोहे को मूसल्ली-सी) से वहीं ज्यों को त्यों पीद देता 
है | पिटी हुई सलबर गूंज (त० कोल में), या मोल (त० हाथरस में) कहाती हैं। सलवठ पीदने 
की क्रिया को गज मारना” कहते हैं | गंग को ठीक रखने के लिए कभी-कभी चेंडओं या 
कील (चमड़े की छोडी और पतली कतरन) भी लगा देते हैं। कील ऊपर चौड़ी होती है और 
आगे सिरे से नोंक की ओर पतली होती चली जाती है । 


पुर की सिलाई में जो गाँठन (कस) के निशान' चमकते हैं, वे थीप कहाते हैं। ठीप के 
टाँके ऊपर छोटे और नीचे बढ़े होते हैं । टाँके लगाने के लिए गॉठन टॉको (बैल की चारों दॉँगों 
का चमड़ा) में से बनाये जाते हैं | गाँठन से ठाँके लगाना ीप भरना कहलाता है। पुर में 
गॉठन की सिलाई को सीमन” कहते हैं | पहली बार की सिलाई इकसरी सीमन” कही जाती 
है । लगभग एक आँगए (अंगुल) के फासले पर जब दूसरी सिलाई भी कर दो जाती है, तब उसे 
दुहरी सीमन कहते हैं । 

6५४८४--जब कोई पुर पुराना हो जाता है और फद जाता है, तब किसान ड्से सिंचाई के 
काम में नहीं लाता । उसे उतरा हुआ पुर कहते हैं। उतरे हुए पुर का चमड़ा पुढ़ड़ा कहाता 
है। नये पुर में किनारे पर जो चमड़े की पत्तियाँ लगती हैं, उन्हें कातरियाँ, कतरियों (त० कोल 
में) या खरी (त० हाथरस में) कहते हैं | कतरियाँ पुढेंड़े में से काटकर ही लगायी जाती हैं| एक 
कोठे (चमड़े की चौड़ी एक कत्तर) के नीचे दो कतरियाँ लगायी जाती हैं। इस तरह पूरे पुर में २४ 
कोठे लगते हैं | रँगइया (पुर को रंगनेवाला तथा बनानेवाला) जब किसान को पुर बेचता हे, तब 
उसे पुर चढ़ाना कदते हैं | पुर खरीदकर किसान उसमें तेल लगाता है। इस क्रिया को 'तिलि- 
याई' कहते हैं | पुर के कोठों में जो छेद किये जाते हैं. उन्हें स्याल या भिन्न कहते हैं। मिल्ल 

२१० 
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शब्द सं० बिल से व्युयन्न है। आदि कवि वाल्मीकि ने किष्किन्धाकाएड में बिल” शब्द का अयोग 
छेद या सूराख के अर्थ में ही किया है। द 


“निश्वास भुशं सपों बिलस्थ इव रोषितः |” 


(बाल्मीकि रामायण, अनुवादक चतुवदी द्वारकाप्रसाद शर्मा, रामनारायण' लाल इलाह- 
बाद, प्रथम संस्करण, किष्किन्धाकाएड, सर्ग ६। श्लोक १८ |)” ' 


नया पुर जब किसी कारण फट जाता है, तब उसमें पुढ़ेंड़े (पुराने पुर का चमड़ा) की पत्ती 
लगाई जाती है| उस पत्ती को टिपुकी (त० कोल में) या टिकरी (त० हाथरस में) कहते हैं | 
बना हुआ तैयार पुर जिस मोटे डण्डे पर दाँगा' जाता है, उसे पुद्टकना (पुर दंगना) कहते हैं। बदा 
हुआ सन (सं० शण), जिससे कोंड़र (सं० कुएडल ८ लोदे की गोल सरइया) पर मँढाई होती है, 
पे उआँ कहायता हैं| पेंडओँ आगे को क्रमशः मोटे से पतला होता जाता है । 


अचाय. १२ 
तेल पैलना 


8४८९--हिन्दुओं ओर मुसलमानों में एक जाति, जो कोल्हू में तिल सरसों आदि पेलकर 
अपनी रोजी कमातो है, तेल्ली (सं* तैलिक >प्रा० तेल्लिश्र > तेली) कहती है। तेली का वह 
बैल, जो कोल्हू में चलता है, तेलिय। बर्ध या बद्ध कह्यता है। तेलिया बर्घ कोल्हू में चलते-चलते 
एक दताकार रास्ता-सा बना लेता है, जो पाढ़ कहाता है। 


तेलिया बर्ध को आँखों पर चमड़े को ऐनक्ुमा चोड़ी पट्टी बॉँध दी जातो है। उसे अधोटा 
(सं० अन्धपष्ट >अंपवष्ट >अंधउद्ट + क >अँव-ठ) कहते हैं। कोल्हू में सरसों (सं० सर्घय > आप० 
सरिसव > सरिसउ > सरसों), तिल, अंडी ओर लहा आदि को पेलकर तेल निकाला जाता है। 
एक बार में जितनी सरसों (अन्य बीज भी) कोल्हू में पिलने के लिए डाली जाती है, उतने परिमाण 
को एक घानी (सं० ग्रहणिका > घरिणआ > पन्निआ > घानी) कहते हैं| साधारणतया एक घानी 
का वजन दस सेर होता है | 


पानी पिल जाने पर जब तेल निकल आता है, तब उस बचे हुए फोकद को खर, खल या 
खली (सं० खलि) कहते हैं। हेमचन्द्र ने 'खत्ली” (दे० ना० मा० २६६) शब्द को देशज माना है। 
खरि (खलो) को गोल-गोल आकार में बना लिया जाता है, जो घेरा कहता है । त० 
इगलास में इसे ढीया भी कहते है । घेरा फोड़ने के लिए लोहे का एक ओजार काम में आता है, 
उसे साबर कहते हैं। साबरः शब्द सं० शव॑ला से व्युतन्न है | ड[|० वासुदेवशरण अग्रवाल का 





१ शाम बिल में स्थित क्रोधित सर्प की भांति साँखें छोड़ने लगे | 
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कथन है कि विक्रमांकदेवचरित १५।६४ की टीका में तोमर' का पर्याय शवला' दिया गया है।' 
कु अल हे हा 
'सवला' शब्द को ग्मरकोशकार ने भी तोमर का पर्यायवाची लिखा है ।* 
साबर 


२०. 
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0४८७--कोहहू के अंग-प्रत्यंग---ओखली को 
भाँति की काठ की बनी हुई वस्तु कोदह कहाती है। 
'कोल्हुअ' शब्द हेमचन्द्र ने देशन (देशी नाममाला, २६५) 
माना है । कोल्हू का गड़ढा जिसमें घानी भरी जाती है, 
आओखरी (ओखली), पाचर या हँड़िया कहता है। कोल्हू 
की ओखली के किनारे खरबारि' कहलाते हैं । 

ग्रोखली के बाहर चारों ओर ऊपरी भाग में लोहे 
की गोल पत्ती जड़ी रहती है, जो नेर कहती है | ओखली 
के ऊपर का चारों ओर का भाग पार कहाता है | 

ग्खली काठ के कई हिस्सों से बनी होती है। 
प्रत्येक हिस्सा 'पाचरि' कहाता है | 
७७ ... कोल्हू की ओखली जिस जगह पर जमी होती है, 
[चित्र २/]. उसके आस-पास चारों ओर की धरती, जहाँ प्रायः तेली घूम- 
कर या खड़े होकर घानी ठीक करता रहता है, मानस पाढ़ि (सं० मानुष + पाढ़ि) कहलाती है । 
कोल्हू एक चौरस और गोल लकड़ी पर जमाया जाता है। वह लकड़ी मास्सपाढ़ि के बीच में 
जमाई जाती है | उस लकड़ी को पालती (सं० पर्यस्तिका) कहते हैं। ओखली का बाहरी नींचे का 
भाग जो पालती से कुछ ऊपर होता है कोंधनी कहता है । 


पालती के पास एक गड़्ढा होता है, जिसमें तेल का बर्तन रक्खा जाता है । गड्ढे को कुडी 





/ ५५६ २४३३३ 0 
ऐ ही 25 0 अल 


१ डा० बासुदेवशरण अञ्वाल : हिंदी के सौ शब्दों की निरुक्ति, ना० प्र० पत्रिका, वर्ष ९४, 
अंक २-३, ए० १०८ । 
३ “शल्य शड कुर्ना सर्वला तोमरो3स्त्रियास/” (अमर० २।८।६३)। संस्कृत में सवला ओर 
शवेला' दोनों ही प्रचलित है । 
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8“... | च हें ध 0 शे 
और तेल के बत॑न को निचानी, निचनी या छूटनी कहते हैं। जिस बतन में तेल गम किया जाता 
है, वह ताबनी कहाता है। गर्म तेल को लपग या घुआँ झूर कहायता है | 


कोल्टू की ओखली के नीचे के माग में एक छेद होता है, जिसमें से पिला हुआ तेल बाहर 
निकलकर छुटनी में इकटूठा होता रहता है । इस छेद को नरुका, नर्आ या नेरू कहते हैं। 
नरुए के मुँह पर नीचे की ओर बनी हुई काठ की नाली-सी पनारी (सं० प्रणाली) कहती है। 
नरुका को बन्द करने के लिए उसमें कपड़े का एक टुकड़ा दस देते हैं, ताकि तेल निकलना बन्द 
हो जाय | इस कपड़े को नता या काथा कहते हैं। कपड़ा लगाना 'नता देना” और कपड़ा 
निकालना 'नता लेना' कहाता है। 








हक तेली का काल्हू 


! आम हे 
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[रेखा-चित्र ३१० | 


वह लकड़ी का तख्ता जिसको तेली का बैल खींचता है, पाठि कहता है। पाठि में लगी 
हुई लकड़ी तरुआ और तरुए में लगी हुई छोटी लकड़ी जॉगी या कनारि कहाती है | पाठि के 
धुमने पर तर ओर जॉँगी ओखली की कौंधनी को रगड़ते हुए चलते हैं| यदि पाठि इलकी 
होती है, तो तेल नहीं निकलता । जब घानी में से तेल नहीं निकलता तब उसके लिए घानी 
अड़्ना' कहा जाता है | तेल निकलने पर 'घानी चलना” कहा जाता है। घानी चलाने के लिए 
पाठि पर पाट (कंकड़-पत्थर) रखकर उसे बोभिलल बनाया जाता है । बोमभिल पाठि परोदी पाठि 
कहाती है । 


वह रस्सा जो कोल्हू के बैल के दाये-बायें पड़ा रहता है, कढियायो या काढ़ या तनी 
कहाता है । बैल की छाती के आगे तथा गले के नीचे बंधनेवाली रस्सी तंगी या तनायो कहती 
है | वंह छोटा डंडा, जो तनी ओर पाठि को रस्सी के बीच में लगा रहता है, गोखरू कहाता 
है । एक लकड़ी, जिस पर कपड़ा लिपटा रहता है, बैल के कंधे पर रक्खी जाती है, उसे कँजेली 
कहते हैं | बिना लकड़ी की गद्दी को बिड़ी या बीड़ी कहते हैं । 


पाठि में काठ का एक मोटा डंडा लगा रहता है, जिसे मलखम (सं० मल + सं० स्कंम) 
कहते हैं। 


( ७७ ) 


मलखम के ऊपर एक टठेढ़ा डंडा होता है, जो ढेंका कहाता है। इसकी आकृति ढक (यृत्र 
- एक पत्ती) की-सी होती है । ओखली में मरी हुई घानी से तेल निकालने के लिए उसी ओखलो 
ओर ढेंके के बीच में एक मोटी सोठ-सो होती है, जिसे कोल्हू की लाठ कहते हैं। लाठ का 
उपरी सिरा, जो ढेंके में ठुका रहता है, च्ूर या चूरिया कहाता है। लाठ के नीचे के सिरे को 
नरी कहते हैं। 

दली हुई सरसों या लद्ा का कण फार कहाता है। घानो की फार को सकेरने अर्थात्‌ 
खींचने के लिए ओखली की खरबारि के सहारेसहारे ढेके के साथ-साथ एक लकड़ी घमती रहती 
है, उसे खेंचनो या सकेलनी कहते हैं। 

ढेंके के साधने के लिए एक डरडा होता है, जिसे सैला कहते हैं। मलखम के ऊपर का 
डण्डा बंगीला कहता है। सैला और बंगीला को आपस में सम्बन्धित करनेवाली रस्सी जोगा 
कद्दाती है | जोगे से हो खेंचनी का भी सम्बन्ध रहता है । 


6५८८--घानी तथा अन्य वस्तुएँ--यदि घानी को तेली जल्दी पेलना चाहता है तो 
उसकी मिंगी बनाता है| कुटी हुई या दली हुई घानी मिंगिया घानी कहाती है | जब घानी में से 
कुछ-कुछ तेल निकलने लगता है, तब वह तिलारी घानी कही जाती है। घुले हुए ओर फूलों में 
बसाये हुए तिल तिली कहते हैं| तिली में से जब॒ तेल निकल जाता है, तब बचा हुआ छू छा 
फोकट या फोक कह्दता है | 

कठार की भाँति की लकड़ी जो घानी को ओखली में काड़ने और कुरेदने के काम आती 
है, कुरेदनी या करछुली कहती है। तेल उड़ेलने में काम आनेवाली टिन कौ बनी हुई एक 
वस्तु फूल कहाती है जो आकार में फूल-सी ही होती है। 


छुटनी (तेल का एक बर्तन) में जो तेल इकद॒ठा होता है, उसमें मैल-मिट्टी भी मिली 
रहती है। उस मैल-मिट्टी को गाद या तलछुट कहते हैं। पुरानी चिपकदार गाद चीकट या 
कोचट कहाती है । 

लम्बी गर्दन का मिट्टी का एक बर्तन, जिसमें तेली तेल मर लेता है, टिरिया कद्यता 

है । टिरिया से कुछ बड़े बर्तन को मौन या मोनि कहते हैं | छोटे मुँह के बतंन में से एक वस्तु 
से तेल खींचकर निकाला जाता है, वद तेल-खेंचनी या तेलकस कहाती है | लोहे का बना हुआ 
नपना (नापने की वस्तु) जिससे तेली तेल का परिमाण मालूम करते हैं, परी कहाता है । 
प्रसिद्ध है--- 


“जॉन डरी-डरी । तेल परी-परी ॥ 


8४८६--तेली दो-तीन सेर या इससे अधिक तेल को तराज (फा० तराज) में बा्ों से 
जोखता (तौलता) है। तराज को तखरी या नरज़ा भी कहते हैं। बाटों में पाव छुटंको से लेकर 
पंसेरी तक होते हैं । दो छुटाँक का एक बाद अदपई (सं ० अधंपादिका) कहता है। चार छुटोंक 
के बाद को पौसेरा; ओर आठ छुटाँक के बाठ को अस्सेरा या अधसेरा कहते हैं। तीन पौसेरों 
को मिलाकर तिपडओआ बोलते हैं। एक सेर ओर पौसेरा मिलकर सबइ्या कहाता है। अधसेरा 





१ नमक डली-डली करके और तेल परी-परी करके समाप्त हो जाता है। सारांश यह कि थोड़े- 
थोड़े खर्च से बढ़ा भण्डार भी खाली हो जाता है। 


( ७८ ) 


ओर सेर को मिलाकर डिड्सेरी कहते हैं। जिस बाद का वजन दो सेर और आधा सेर होता है, 
वह ढइया या अढइया कहाता है | पाँच सेर के बाद को धरी; धड़ी या पंसेरी कहते हैं । दस 
सेर का बाद थे सेरा और बीस सेर का अधनोदा कहाता है। चालीस सेर अर्थात्‌ एक मन" के 
बाद को मनोटा कहते हैं। 


तराजू की डरडी को डॉड़ी कहते हैं। डॉड़ी के बीच का एक छेद बिचोना कहाता है । 
बिचौने में जो डोरी पड़ी रहती है, उसके ऊपर कपड़े का एक हुकड़ा बाँध दिया जाता है, 
ताकि तोलते समय आसानी से तराजू उठ सके | उस कपड़े सहित डोरी को पोदा कहते हैं। डॉड़ी 
के सिरों पर के छेद नकुण कहाते हैं । जिस सिरे पर नकुए बने होते हैं उसे भुकानी कहते हैं । 
भुकानियों के नकुओं में ही जोतियाँ (डोरियाँ) डाली जाती हैं| जोतियों में तराजू के दोनों पल्ले 
लठकाये जाते हैं । प्रत्येक पल्‍ले में तीन जोतियाँ बँधती हैं | 


१११ तखरी 





लेल- खेंचनी 





मे की टन परे 


२१५ 


[रेखा-चित्र ३१११ से ३१५ तक | 

तराजू में तेल तोलते समय यदि कोई एक पल्ला भारी होने के कारण दूसरे पहले से 
अधिक शुका हुआ रहता है, तो उस दशा को पासंग कहते हैं। पासंग निकाल देने के लिए 
खिलाफ पललेवाली जोती के ऊपरी भाग में कोई इंटीरा (इंठ का ढुकड़ा) अथवा लोहे का छुल्ला 
बाँध देते हैं। उसे भी पासइः ही कहते हैं। जोख (तोल) के समय यदि तेल वाला पब्ला बाद- 
वाले पल्ले की अपेक्षा नीचे कुकता हुआ रहे तो उसे नबती-चुकती जोख कहते हैं। यदि तेल- 
वाला पल्‍ला ऊपर उठा हुआ रहे तो उसे खिचती जोख, उठती जोख या कमती जोख 
कहते हैं । 


कोई-कोई चालाक बनियाँ या तेली अंगूठे के सहारे से तराजू को डॉड़ी का वह सिरा 
भुका देता है जिस ओर उसकी बिकरी का सामान होता है। इस प्रकार भुकाने को डाँड़ी मारना 
कहते हैं | डॉड़ी मारने के सम्बन्ध में एक कहावत प्रचलित है-- 


) “सर चा सना हिरण्यया” (ऋक०) अर्थात्‌ सोने के मन से । इसी मन से हमारा ४० सेर 
का मन हुआ । यह तोल भारत में असीरिया से आईं । (डा० हेमचन्द्र जोशी, हिन्दी परम्परा और 
विदेशी शब्द-सम्पत्ति, सरस्वती, मार्च ८३०) । 


( ७६ ) 
“कछू हाथ को कोलना, कछु डॉड़ी को फेर । 
ओऔरन को जो तीन पा, सो बनिये को सेर ॥ 


अध्याय १३ 


मालीगीरी, घासें तथा पेड़ पोधे 


6५६०--हिन्दुओं में एक जाति, जिसका काम फूलों की मालाएँ बनाना ओर बाग-बगौचों 
में पेड़-पौचे लगाना है, माली कद्दाती है। माली दो तरह के पाये जाते हैं--(१) फ़ूलमाली--ये 
प्रायः फूलों की मालाएँ बनाकर बेचते हैं और उससे अपनी रोजी कमाते हैं । (२) काछी माली--ये 
प्रायः बगीचों में फुलबार (फूलोंवाले पौधे) उगाते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। जिन पौधों पर केवल 
महीने-डेढ़ महीने फूल आते हैं वे पौधे कच्ची फुलवार कहाते हैं | कच्ची फुलवार कुछ दिन बहार 
दिखाकर स्वयं समाप्त हो जाती है | यदि बाग में पेड़ बहुत पास-पास हों और उनकी शुद्लइयाँ 
(शाखाएँ) आपस में फेस रह्दी हों तो उसे फैसार कहते हैं। बगीचे में काफी फासले पर पौधे उगाना 
बेगरी पीद लगाना कहता है। यदि किसी बाग में आम, जामुन, नीम आदि के पेड़ भालरे 
या भझाबरे (बहुत शाखाओंवाले और घनी पत्तियोंवाले) हों और उनके गुद्दं (शाखाएं) कुककर 
जमीन को छूते हों तो वह बाग लोटना कहता है। यदि कोई पेड़ ऊंचा हो और उसमें चार-छुद 
शाखाएँ हों, लेकिन उन शाखाओं का रुख ऊपर कौ ही ओर हो तो उस पेड़ को सहला या 
सरंडआ कहते हैं। जिस पेड़ की डालियाँ तिरक बिर्री (चारों तरफ उलदीःसीधी फैली हुई) हों 
लेकिन वे घनी पत्तियों से लदी हुई हों तो वह पेड़ रब्दा संखिया कहाता है। जिस पेड़ की 
शाखाएं ऐसे ढंग से फैली हुई हों कि वे छुतरी की भाँति दिखाई दें और उन पर पत्ते भी घने हों 
तो वह पेड़ गुमणिया (गुमदीदार) कहायता है| गुमविये पेड़ देखने में अच्छे लगते हैं। कोई छोटा 
पौधा फाबड़े या खुरपी से खोदकर जब जड़ और मिद्दी सह्दित बेलचा (एक ओजार) से उठाया जाता 
है, तब उसे थापी कहते हैं| थापी को मनचाही जगह पर जमा दिया जाता है | नई उगी हुई लाल 
पत्ती किल्‍ली या गिदी कहायती है। पत्तीदार यहनी को लहरों कहते हैं। पेड़ की चोदी ठुलकी 
कहाती है। कभी-कभी काछी माली आम के पेड़ पर आम तोड़ने के लिए चढ़ जाते हैं । फल गिराने 
के लिए दाथ-पैर से डाली को हिलाना लकलकी लगाना कहाता है। 


९५६१--बाग को कभी-कमी चार मागों में बाँठ लिया जाता है। बीच में रोौस (फा० रविश) 
बना दी जाती हैं। रौसों द्वारा बँटे हुए हिस्से तख्ते कहते हैं। बाग के चारों ओर उठी हुई ऊची 
मेंढ़ें ढोरा या डोरा कहाती हैं | 


बाग के पेड़ों में पानी लगाने के लिए. बरहा (ऊंची उठी हुई दो मेंड़ों के बीच में पानी बहने 





१ कुछ हाथ से सोला देकर और कुछ डॉडी के पासद्ल के कारण तीन पाव वस्तु को बनियाँ 
सेर भर करके तोल देता है। इस प्रकौर पाव भर वस्तु डाड़ी मारकर बचा ली जाती है । 


( ८० ) 
बाग के तझते 





४ २३९ 
दोरा के हा 


(रेखा-चित्र २१६] 


का रास्ता) बनाया जाता है। पेड़ के चारों ओर गोलाई में ऊची मेंड़ बनाई जाती है, ताकि उसमें 
पानी भरा रहे | उस गोल घेरे को गबचा (जुर्जा में), घिरोला या थामरा कहते हैं | किसी-किसी 
बाग में दो-चार पेड़ ऐसे भी होते हैं जो देवता के रूप में पूजे जाते हैं, जैसे ओऑँवला | ऐसे पेड़ के 
चारों ओर ऊँचा गोल चबूतरा बना दिया जाता है, जो थान कहाता है। नये उगे हुए छोटे-छोटे 
पौधों पर धूप और पाला असर न कर सके, इसलिए काछीमाली आमतौर से प्रत्येक पौधे के चारों 
ओर चार-चार डंडियाँ गाड़कर उन पर छुप्परी-सी छा देते हैं, जो छावटी, छुवाटी, या गोफा 
(खुर्जा में) कह्यती है । छावटी के नीचे पौधे सुरक्षित रहते हैं। जिन नये उगे हुए छोदे-छोटे पौधों 
में लाल-लाल कह्लियाँ निकल रही हों, वे पौधे कच्ची कलवार कहाते हैं। गोफा या छावटी कच्ची 
कलवार के लिए. बड़ी आवश्यक है । 


8५६२--आम के छोटे-से पौधे के तने को बीच से तिरछा काठकर उसमें दूसरी किस्म के 
आम की डाली बाँध देते हैं। उस बँधान को पैबन्द कहते हैं। वह क्रिया कलम लगाना कहायती 
है | कलमी आम कलम लगाने से ही होता है। कलमी आम की डाली का सहयोग देशी आम के 
तने से करके कलमी आम उगाया जाता है। इसीलिए तो संस्कृत में सहकार”” शब्द आम के 
लिए, आता है । कलमी आम (सहकार) में बड़ी खसबोई (खुशबू) होती है । 


6४४३--किसी-किसी बाग में तख्तों के चारों ओर धुरंटा (एक प्रकार का पौधा) उगाया 
जाता है। उसे ऊपर से इकसार छाँयने के लिए जो लम्बी कैंची काम में आती है, उसे काँती, 
कतरनी अथवा छॉटनी कहतें हैं। एक प्रकार की लम्बी दराँती लिक्ती (सं० लबित्रिका' > 


सा. 


लवित्तिआ >लइत्ती >लित्ती) कद्यती है। ऊाडम्गगी पीधों के पास उगी हुई घासों को खुरपी से 
१ “रसालः असो सहकारो5तिसौरभः ।” (अमर० २।४।३३) 
२ “अतिलूधूसूखन सहचर इत्रः” 
“-पाणिनिः अष्टा ०, ३।२।१८४७ 
“लवित्त-- घास काटने का एक ओजार---दे० ना० मा० १।८२; पा० स॒० म०, ए० ८६६ 


( ८१७) 


खोदकर अलग करते हैं और धरती को फोक (नरम) बनाते हैं। उस समय मिद्दी और रेत में 
खुरपी का संचलन झुड़कइयाँ कहाता है | खुरपी के सम्बन्ध में पहेली है-- 
“आड़ में भुड़कश्याँ मारै, पूँछ मेरे हाथ में |! 

8५&७४--लगभग तीन हाथ ऊँचा पौधा बोभा (साहित्यिक नाम ह्लुप) कहता है। घास के 
जिस पौधे की जड़ एक हो, उसमें तना न हो ओर उसमें से अनेक पत्तियाँ भी एक साथ निकल 
पड़ें, तो उसे फट, भूँड़, कुंड या कूकटी कहते हैं। कॉटेदार छोटा पौधा, जिसकी दहनियाँ 
आपस में मिली हुई हों, झंकाड़, करकटी, काड़ या भाड़ी कहाता है। जिस घास की पत्तियाँ 
धरती से निकलते हो चारों ओर फैल जाती हैं, वह छुतीली घास कहाती है | बहुत बड़ा पेड़ जिस 
पर आदमी चढ़ सके और टूठे नहीं तथा लम्बाई भी लगभग ३०-४० हाथ हो तो उसे दरखत 
(दरख्त) कहते हैं। जिन पेड़-पौधों पर खाने योग्य फल आते हैं, वे फलूचे कहते हैं, जैसे सपड़ी 
(अमरूद) | खट्ट फलवाले पौधों को तुरसावर कहते हैं; जैसे नीबू आदि । जो घासे रोगों 
में औषधि के रूप में काम आती हैं, वे जडी-बूटी या रूखडी कहायतो हैं। जज्ञली पेड़ जो न फल- 
फूल के मतलब के होते हैं और न छाया ही ठीक तरह करते हैं, रूखडा या रूख (वै० रूक्ष > प्रा० 
रुकख > रूख) कहाते हैं । 

५६४--फूलमालियों की मालाएँ--सोने-चॉँदी के आमभूषणों की भाँति फूलों के भी 
गहने बनाये जाते हैं, जो फुलगहने कहाते हैं। सुई से जिस विधि से गहने तैयार किये जाते हैं वह 
फुलगुथनी कहाती है। अनेक तरह के फूलों की एक बहुत बड़ी माला फूलमालो बनाते हैं, जो 
पहननेवाले के घुटनों तक लग्कती है । उसे वे राममाला या बिसुनमाला (सं० विष्णुमाला) कहते 
हैं। सम्मवतः यह वनमाला' का वर्तमान ग्रतिरूप है। 

फूलों की गुथाई कई तरह से होती है। फूल के डंठल को डॉडी कहते हैं। डॉड़ी पोली हो 
तो उसके मध्यवर्ती आर-पार सूराख को नरुका कहते हैं। फूल के दल पंखी या पंखुरी कहते 
हैं। पंखुरियों के पीछे जो हरी पत्तियाँसी लगी रहतो हैं, वे अँखुरी कहयतो हैं। अखुरियोँ जिस 


फूलों के ग्राग॒ प्रत्यग 


सूल 
सेरूका*- स पँख़ुरी स्ड 
ब््र् २९८- 
3९७ 


अम्पा कली का फेंदान ओर शूधन 


के कंकाल कक 


जब ३९ 


“> पँखुशि 







--* अ्ख्बुशि 
-> डी 


[रेखा-चित्र ३१७ से ३१६ तक] 
१ बह भूड़ (रेत) में तो सरपठ भरती है, लेकिन उसकी पूँछ (खुरपी का बेंठ या [हत्था) मेरे 


हाथ में रहती है । 
११ 


( ८*र*े ) 


उभरे हुए मांग पर रहती हैं वह टूमा या डुमना कहाता है। हमने के ऊपर पंखुरियों के अन्दर 
के खड़े हुए तन्‍्तु खूत कहते हैं| अंखुरी के लिए अँग० में सैपल' और पँखुरी के लिए पैग्ल' 
कहते हैं। सई-डोरे से फूलों को किसी क्रम से लगाना गुूथना या गुथनी करना कहता है । यदि 
बिना सुई के केवल डोरेसे ही फन्‍दों में फॉसकर फूल लगाये जायूँ तो वह क्रिया फेदना या 


फेंदान कहाती है । 


९४६६--फँदान और फुलगहने--(१) गले का एक फुलगदना चस्पाकली बनाया जाता 
है । इसके बनाने में सुई का प्रयोग मी किया जाता है । फूलों की डॉड्रियों में डोरे से फँदानें पड़ती 
हैं। डोरे को दोनों पाँवों के बीच में तानकर डोरे के गोल फन्‍्दे में फूलों की डॉड़ियाँ फॉँसते 
चलते हैं। परन्तु यदि एक डॉड़ी का रुख नीचे को होता है तो दूसरी का भी नीचे की ओर ही 
रहता है । इसी क्रम से सारी चम्ाकली में फूलों का फेदान किया जाता है । दो डॉड़ियों के बीच 
में एक घूई अर्थात्‌ कली (डुँहबन्द फूल जो खिला न हो) गूथी जाती है। 

(२) कोदनी से ऊपर बाँह में पहना जानेवाला एक इलगहना बाजू बनता है | इसमें 
गुथाई नहीं होती केवल फदानें ही पड़ती हैं। फूलों को डॉड़ियों कौ फंदानें चशाकली से 
भिन्न ढंग पर डाली जाती हैं अर्थात्‌ एक डॉड़ी ऊपर और दूसरी नीचे को रहती है । 

(३) एक विशेष फेँदान जो फूल को पंखुरियों (पडुड़ियों) में डाली जाती है, पद्डी लर 
कहाती है । इसमें बाजू के ढज्ञ पर एक पंखड़ी का रुख नीचे कौ ओर ओर दूसरी का ऊपर को 
होता है। पंखड़ियों में जो विशेष फंदा पड़ता है, वह हाथ से डाला जाता है और द्रफेंट फन्‍्दा 
कहाता है । 

(४) कभी-कभी डोरे की जगह लचकदार पतला तार (लोहे का) काम में लिया जाता 
_ है। उससे भाड़ बनाये जाते हैं, जो मंडप या छत में लग्का दिये जाते हैं। लोहे के तारों के फन्‍्दे 

तारफन्द कहाते हैं। भाड़ प्रायः गेंदों के फूलों से बनते हैं । फूल-पत्तियों से बकुचन, फूलदान 
या गुलद्रुते ( फा० गुलदस्तहू ) भी बनाये जाते हैं । 


बाजू की फेटॉन 385 


को के कं कर के के 


2२१९ का कक 


बकुचन या गुलदस्ता 





[रेखा-चित्र ३२० से ३२३ तक] 


( ठहे ) 


$४६७--गुथनी और फुलगहने--(१) फूलमालो बरात के स्वागत में काम आनेवाली 
हलकी मालाए बनाते हैं, जिन्हें फूलमाला या लड़ी कहते हैं | इनकी गुथाई में पंखड़ियों का रुख 
एक ओर ही रहता है ओर सुई डॉड़ी के नरुका में होकर पीछे से आगे को निकाली जाती है | 
हार में माला के विरुद्ध गुथाई होती है। हार में एक फूल की पंखड़ी से दूसरे फूल की पंखड़ी 
मिला देते हैं । 

(२) जब दो फूलों की डॉ ड़ियाँ एक दूसरे से भिन्न रुख में गूथी जाती हैं, तो उसे दुकलिया 
गथाई कहते हैं। इस गुथाई में सुई डॉड़ी में तिरछी छेदी जाती है। गले का लड़ा या गजरा 
नाम का फुलगहना इसी गुथाई द्वारा ही तैयार होता है | जब लड़ी और गजरे की गथाई मिलाकर 
की जाती है, तब कंठा (गले का फुलगहना) बन जाता है। कंठे में चोकलिया गथाई होती है | 
दुकलिया गुथाई में दो फूल ओर चौकलिया में चार फूल पास-पास गँथे जाते हैं। 


२२४ लड़ी था मात्ला ३४९५ हार 
236 %%4 ४ आग ि 75 > 
नरुद्धीतसट 
२१५६ लड़ा या गजरा ( दुकल्निया सुआझाई ) 
कक कक कं- 
३२२७ ऊकीठा (चोकॉलिया शुधाई ) 





[ रेखा-चित्र ३२४ से ३१७ तक] 


(३) जब खिले फूलों की जगह बन्द फूलों को लड़ी के ढड्ग पर गूथा' जाता है, तब वह 
लड़ी फलकतिया कहाती है। कलकतिया लड़ी प्रायः बन्द बेले या बन्द गलाब की बनाई 
जाती है | 


(४) एक खास तरह की गुथाई गुंज्ञा या गूजा कहाती है। इसमें अधिकतर तो गुथाई 
लड़ी की भाँति होती है, लेकिन बीच-बीच में कहीं-कहीं गजरे की गुथाई भी कर दी जाती है। 


(५) एक खास तरह का हार लखनउआ कहाता है। इसके बीच में जगह-जगह गंडे 
(बन्द फूलों की कलियाँ) ओर मण्डे (खिले फूलों की चहुँमुखी गूथन) भी गूथे जाते हैं। नीचे 
ठीक बीच में भब्बा भी लठ्काया जाता है। प्रायः बरात की चढ़त पर ढुल्हे के गले में लखनउआा 
पहनाया जाता है। उसमें माला की भाँति फूल गूथे जाते हैं । 


(६) एक प्रकार का हार जो जनेऊ या तलवार की पठार की भाँति शरीर में डाला जाता है 
बद्दी कह्यता है। बद्दी के लिए ही प्राचीन संस्कृत में वैकक्ष्यक' शब्द प्रयुक्त होता था। माथे और 
मुँह के आगे लग्कता हुआ' एक फुलगहना खेहरा या मुहेर कहाता है। इसी प्रकार कंगन, 
इकलरी, ठुलरी, झुब्बी और कनोभी नाम के फुलगहने भी फूलमाली बनाते हैं। कंगन हाथ 
में; दुलरी गले में और भ्ुब्बी तथा कनोंकी कानों में पहनी जाती हैं | 


है. दीड 


१२८ शुजा या जूँजा 


डा 


श् 
गडा 





[रेखा-चित्र २श्८ से ३२६ तक] 


6५६८ फुलवार के विभिन्न पेड़-पोधों और बेलों के नाम--जिन फूलों से फूलमाली 
मालाएं और गहने बनाते हैं, उनके पेड़-पौधे फुलवार कहते हैं। उन पेड़-पौधों के नाम यहाँ 
अकारादिक्रम से लिखे जाते हैं-- 


(१) अंसिगार--इसके पत्ते शहतूत की माँति चौड़े होते हैं। इस पर फूल दो तरह के 
आते हे--लाल और सफेद रह् के । 

(२) अड़डुल (सं० ओड़ +सं० फुलल)--यह लाल फूल का पौधा है, जो बरसात में फूलता 
है। इसी का साहित्यिक नाम जपा”! है। इसे बन्धूक, गुलदुपहरिया या गुड़हल भी कहते हैं| 

(३) अर्जेन--लगभग १० हाथ ऊँचा होता है। पत्ते पाँच अंगुल चौड़े होते हैं| फूल सुनहले 
और कत्थई रज्ठ का आता है। 

(४) कचनार---लगभग १४-२० हाथ ऊँचा, पत्ता गोल, फूल लाल या गुलाबी फागुन-चैत 
में | इस पर फलियाँ आती हैं। 

(४) कटसरइया--इसे कटीला पियाबाँसा भी कहते हैं | इसका संस्कृत नाम 'कुरबक' 
है। फागुन-चैत में इस पर सफेद और लाल फूल आता है। मेघदूत में वर्शित अलका की बधुएँ 


इसी के फूल्लों से अपने जूड़े सजाती थीं।* कवि प्रसिद्धि के अनुसार कुरबक स्त्रियों के आलिंगन से 
पुष्पित होता है ।३ 


(६) कटेलिया--इस पर दुरंगा. फूल आता है, जिसमें दौच में पीलाई और आस-पास 
लाली होती है । 


(७) कनेर या कल्नेर--इस पर अलग-अलग तोन तरह के फूल आते हैं। फूलों के 


कह कननननिकनिनन-न-न-+++ मान न 3+ नी न न -++ननन-न++त---म थम ५५५3» +न-+भन- पथ ५५७» ५>न+मन+न-मभ5थ 44५५७ नमन कण 


। “खान्ध्यं तेज: अतिनवजपाएष्परक्त दघानः”” 

--कालिदास : पूर्व मेघ०, श्लोक ३६ 

२ “आूडापाशे नव हे चारुकर्णेशिरीपम्‌ ।”---कालिदास : उत्तर मेघ०, श्लोक २ 
.. _ “तिलककुरबको वाक्षणालिंगनाभ्याम्‌”--मह्लिनाथी टीका, उत्तर मेघ० / रेलोक १३ 


( ८४ ) 


रंगों के विचार से इसके तीन नाम हैं--(१) सफेद कनेर (२) पीली कनेर (३) लाल कनेर | 
पौधा लगभग ६-७ हाथ ऊँचा, पत्ती लम्बी तथा नुकीली, फूल फागुन-चेत में। कवि प्रसिद्धि के 
अनुसार कशिकार' वृक्ष मद्मिनी जाति की नारियों के झृत्य से पुष्पित होता है ।” डा० हजारीग्रसाद 
द्विवेदी (हिन्दी साहित्य की मूमिका, ० २२७) कर्णिकार को कनेर से एथक्‌ वृक्ष मानते हैं। उनके 
मत से संस्कृत का कर्शिकार हिन्दी में अमलतास है। हिन्दी में कन्नेर नाम का पौधा गुस्म जाति 
का है और संस्कृत में कशिकार इच्ष जाति का है| 

(८) कमल--इसके पत्ते को परैन और तने को नाल कहते हैं| कमल को जड़, जिसका 
साग भी बनता है, भर्सींड़ा कहती हैे। बन्द फूल को कली कमल और अधखिले फूल को 
आरंग कमल कहते हैं। इस पौधे पर लाल, नीले, सफेद और पीले रंगों के अलग-अलग 
फूल आते हैं। 

(६) कुणड--इसकी पानीं में बेल चलती है। पत्ते मेथी की आकति के होते हैँ। फूल 
सफेद, बारहमासी । 

(१०) कुन्द्‌* और कुन्दी--यह पौधा लगभग ५ हाथ ऊँचा होता है। पत्ती लम्बी, फूल 
सफेद, अगहन-पूस में ! प्रारम्म में पंखड़ी का नीचे का भाग कुछ लाल होता है । 

(११) कुमोदनी या कमोदनी (सं० कुमुदिनी)--लगमग हाथ भर का पौधा, फूल सफेद | 

(१२) केली या केरी (सं० कदलिका >कयलिया > कइली >केली)--आऊति में पत्ते 
केले की माँति लेकिन आकार में छोटे, पौधा लगभग डेढ़ द्ााथ ऊँचा, फूल सफेद भी और पीले भी। 


(१३) कोचिया--दो हाथ ऊँचा, पत्ती सूत या डोरे की भाँति | 


(१४) कीझा (कडआ)--इस पौधे पर काले रज्ञ का फूल आता है। 

(१५) गड़हर ३ , गढ़ेर या गड़हल--इस पौधे पर लाल फूल आता है। अधिक लाल 
फूल की मिरचोनी गढ़ेर कहाती है। माली इसके फूल को मालाओं में नहीं लगाते । उनका 
कहना है कि सेह (एक जन्‍्तु) का काँठा और गढ़र का फूल जिस घर में होगा उसमें लड़ाई 
हो जायगी | 

(१६) गूुलअसरफी--पौधा डेढ़ बालिश्त ऊँचा; पत्ते पालक के-से; फूल पोले रज्ञ का गोल 
पंखड़ीदार, लेकिन उसके बीच में लाल घंडी-सी होती है । फूल माह के महीने में आता है । 

(१७) गुलखेरा--लगभग तीन हाथ ऊँचा; पत्ती गोल, फूल गुलाबी, माह-फागुन में । 

(१८) गुलतुरो--पौधा आठ' हाथ ऊँचा, पत्ती लंबी, फूल भब्बादार हलका लाल, 
माह-पूस में । 

(१६) गुलदाऊ--पौधा दो-तीन बालिश्त ऊँचा, पत्ती डोरे की तरह पतली, फूल लाल, 
पीले और सफेद, माह-पूस में । 

(२०) गुलफनन्‍नूस--लगभग सात हाथ ऊँचा, पत्ती गोल और कुछ लंबी; बैसाख में दो 

तरह के फूल आते हैं--गुलाबी ओर सफेद | 


१ “पुरोनत॑नात्‌ कर्णिकारः ।---मल्लिनाथी टीका, उत्तर मेघ०, श्लोक १४ 
९ “हस्ते लीलाकमलमलके बालकुन्दानुविद्ध 

“कालिदास : उत्तर मेघ०, श्लोक २ 

3 “भल्तें पधारे पाहुने, हे गुड़हर को फूलु ।” 

--जगननाथदास र॒तनाकर (स्ंपा०) : बिहारी-रत्नाकर, दो० ९६९ 


( ८६ ) 


(२१) गुलफिरज्ञ--लगभग आठ हाथ ऊँचा, फूल गुलाबी रज्ञ का, माह-फाशुन में । 

(२२) गुलबकावली--सफेद फूल का एक पौधा । 

(२३) गुलमनियाॉ--पत्ती लंबी और नुकीली, फूल लाल । 

(२४) गुलमहँदी--पत्ता लंदा कदावदार, फूल तीन रंगों के--पीले, लाल और गुलाबी | 

(२५) गुलमौर--लगभग तीस-चालीस हाथ ऊँचा पेड़, पत्ते पतले सिरस की भाँति, लाल 
फूल कुग्गादार। हि ' 

(२६) गुललाला ( फा० गुलेलालह_ )--लगमभग दो हाथ ऊँचा पौधा, पत्ता गोलाईदार, 
फूल लाल रंग का | 

(२७) गुलसब्बो (फा० गुलशब्बो)--रात में खिलनेवाले सुगंधित फूलों का एक पौधा । 

(२८) गुलाचीनी--उचाई पन्द्रह हाथ, भब्बादार फूल जो ऊपर पीला और नीचे सफेद 
होता है। फूल माह में आता है । फ ह 

(२६) गुलाब--कों देदार पौधा लगभग ५-६ हाथ ऊँचा, फूल लाल, सफेद, ओर. हलका 
लाल | फूल पूस-माह में और चैत में मो आता है। चैतिया .गुलाब पर चैत में फूल आता है। 
गुलाब के बन्द फूल को फूलमाली बटनगुलाब ओर बड़ी किस्म के गुलाब को पहाड़ी कहते हैं । 
पीले गुलाब को मारसन्दी कहते हैं। कुछ लोग लल फूल के गुलाब का संस्कृत नाम 'कुरबक' 
क़हते हैं । 

(३०) गुलैबॉस (फा० गुल+आ० अब्बास)--लगभग २ हाथ ऊँचा पौधा, फूल लाल, 
इस पर कालीमिय की माँति बीज आता है। यह पोधा सावन-भादों म॑ं खूब भझाबर (पत्तों से 
परिपूर्ण) हो जाता है ओर तभी फूल आता है । क 

(३१) गंदा--लगभग २ हाथ ऊँचा पौधा; फूल पीला पूस-माह में | यह तीन तरह का 
होता है--(१) हजारा या ढप्पू--बड़े फूल का गेंदा (२) टिरौं--छोटे फूल का गेंदा (३) उड्ढी- 
यह टिरीं से छोटा जिसके फूल में पंखड़ियाँ बहुत कम होती हैं और फूल बन्द-सा' होता है । 

. (३२) घृडी--इस पौधे पर पीले रंग का फूल आता है, जिसकी आकृति घुंडी की तरह 
होती है। 

(३३) चंपा--(सं० चम्पफ)--लगभग ८ हाथ ऊँचा पौधा, पत्ता जामुन से मिजण-बुनटा 
फूल चेत में पीले रंग का । कवि प्रसिद्धि के अनुसार चम्पा का पेड़ पद्मिनियों के हँसने से पुष्पित 
होता है।' यह भी कविग्नसिद्धि है कि इसके फूल पर भौंरा नहीं बैठता |९ अमलतास पेड़ को 
संस्कृत में कनकचम्भा' कहते हैं । 

ह (३४) चमेली--लगमग २ हाथ ऊँचा पौधा, फूल सफेद रंग का। इसको संस्कृत में 
जाती या 'मालती' भी कहते हैं| यह च्ञुप जाति में है । 
(३५४) चॉदनी--५ हाथ ऊंचा पौधा, पत्ती अमरूद की भाँति कुछ लम्बी-सी, फूल' सफेद 
'रैग का पूस-माह में | 

(३६) जनेरा--३ हाथ ऊँचा पौधा, फूल सफेद, गुलाबी, पीले और लाल; फूल, क्वार- 

कातिक में आते हैं । 


) “ऋढु हसनात्‌ चम्पको |” मल्लिनाथी टीका, उत्तर मेध०, श्लोक १५ । 
' * “स्पा प्रीत्ति न भोरहि दिन-दिन आगरि बास ।” 
रामचंद्र शुक्ल (संपा०) : जायसी अंथावली, काशी ना० प्र० सभा, पदुमावत, २७।२२ । 
3 डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी : हिन्दी-साहित्य की भूमिका, पृ० २९२ | ह 


( ८७ ) 


(३७) जाफरी--इसका पौधा गेंदे से मिलता द है। फूल लाल रंग का पूस-माह में । 
(३८) ज्ुही--इस पौधे के फूल का रंग सफेद और डंडी लाल रंग की होती है। इसे 
संस्कृत में माधवी' या वासन्ती कहते हैं । 
(३६) टगर--इसका फूल सफेद होता है। 
(४०) टसर--लगभग ५ हाथ ऊँचा, फल सफेद, चैत में । 
(४१) डील--इस पर पीयाबों से की माँति बसन्‍्ती रंग का फल आता है। 
(४२) तिकौनिया--इस पोधे पर पीला फूल आता है । 


(४२) तिलसटिया--नुकीली पची का ६ हाथ ऊँचा पौधा, फूल पीला बन्द मंजरी की 
भाँति, चारों और पत्तियाँ-ली होती हैं, ओर बीच में बन्द कली का फूल होता है । 

(४४) दूं दूना--पौधा लगभग १ हाथ ऊँचा, गाजर के-से पत्ते, फूल नीले रंग का पूस- 
माह में। 

(४५) दिन' का राजा--गोल पत्तियों का ६ हाथ ऊँचा पौधा, फूल सफेद क्वार-कातिक में । 

(४६) दुपहरिया" या धोपरिया--इसका साहित्यिक नाम बन्धूक' है। सावन मास में 
इस पर लाल रंग का फूल आता है । इसी को गुलदुपहरिया कहते हैं । 

(४७) दौना (सं० दमनक) या दोनामरुआ--लगभग दो हाथ ऊँचा, गुलाबी रंग का 
फूल, चैत के महोने में । 

(४८) घुरंटा--बाग में रोसों के सहारे उगाते हैं। ऊचाई ४-० हाथ; महंदी के से पत्ते, 
फूल बैंज़नी, मकोई का-सा, छोटी गोली की भाँति फल । इसको नरकरी या रेलिया भी कहते हैं। 

(४६) नककेसर--पौधा डेढ़ बालिश्त ऊँचा, लाल और पीले फूल पूस-माह में आते हैं | 

(६०) नरगिस--लगभग डेढ़ हाथ ऊंचा पीधा, फूल लाल या सफेद लेकिन बीच में पीला । 

(४१) निवाड़ो--लगमग ५ हाथ ऊचा, सफेद फूल चेत मे । 


(५२) नींलोफर--एक तरह का कमल जिसका फूल नीला होता है। संभवतः इसी को 
संस्कृत में 'नीलोत्पल” कहते हैं । 

(४३) परबीना--यह कच्ची फुलवार का पौधा है | इस पर सफेद रंग का फूल आता है। 

(५४) पेंजी--एक बालिश्त ऊँचा पौधा, पीला और सफेद फूल, पूस-माह में | 

(१५) फुलबा--कच्ची फुलवार का पोधा, ऊँचाई २ हाथ, फूल लाल और सफेद । 


(५६) बेला (सं० विचकिल >प्रा० बिअ्रइल्ल>बइल्ल + क>बेला>हि० श० नि०) पौधा 
दो हाथ ऊँचा, पत्ती गोल, फल सफेद, बैसाख-जेठ में | बेला के कई भेद हैं--(१) मोतिया (२) 
चमरूआ (३) पथरिया (४) मद्नमोहन (५) रायबेल (६) गठिया (७) मोगरा (८) इक- 
हरा। मोतिया का भीसाहित्यिक नाम माधवी* है | 

(५७) बेलिया--एक विशेष तरह की बेल जिस पर लाल फूल आते हैं। 

(५८) मचकन्द्‌ (सं० मुचकुन्द)--इसके फूल पीले होते हैं, जो दवा में भी काम आते हैं । 


. १ “हैर-णैर लखियत उठे दुपहरिया से फूलि | 
--बिंहारी रत्नाकर, दो० ४६० | 
* «भ्रत्यासन्नों कुबकब॒ते माधवी मण्डपस्थ । 
--कालिदास ५ उत्तर मेघ०, श्लोक १५ । 


( ८८ ) 
(५६) मरुआ (सं० मरुवक, मरबक)--इस पर सफेद और लाल फूल फाशुन-चैत में 
आते हैं | 
(६०) मॉँकरीट--लगभग तीन हाथ का पौधा, फूल पीले और सफेद, फासुन मे | 


(६१) मिसचौनी--लाल फूल का पौधा । फूल का रंग और आकार लाल मिर्च का-सा 
होता है । 


(६२) मौलसिरी--इस पेड़ पर पीले फूल आते हैं| इसको संस्कृत में बकुल भो कहते 
हैं | कवि प्रसिद्धि के अनुसार यह सुन्दरियों के कुल्ले के जल से पुष्पित होता है ।' 

(६३) रातरानी--इस पौधे पर फूल पौलु घुंडी-सा आता है। फूल पूस-माह में लगता है । 

(६४) लटर--यह बेल है जिस पर भ्ुग्गादार लाल फूल माह-पूत में आता है | 


(६५) लटेरिया--बेल, फूल का ऊपरी भाग लाल नीचे का सफेद, फूल चौमासे में 
आते हैं। 


(६६) लिपटइया--एक प्रकार की बेल है । 


(६७) ललदैना--इसकी पत्तियाँ छोटे पान की भाँति होती हैं । इस पर तीन रंग के फूल 
आते हैं--लाल, पीले और सफेद | प्रायः दर महीने में फूल आते हैं। 

(६८) लिलिया--पौधा लगभग डेढ़ हाथ ऊंचा, फूल नीला । 

(६६) लीलोफर--नीले फूल का पौधा । 

(७०) लौनिया--लाल फूल आता है। 

(७१) सदाखुहागिल--१ हाथ का पौधा, फूल सफेद तथा लाल । 

(७२) सनेरिया--पौधा दो हाथ, फूल कई तरह से आते हैँं--पीले, लाल और सफेद | 

(७३) खुर्खगंदी--पौधा दो हाथ, पत्ते कदटावदार; फूल लाल रंग का | 

(७४) सूरजमुखी--पौधा ४-२ हाथ ऊंचा, फूल पीला, अगहन-पूस में । 

(७४) हारसिंगार--पौधा लगभग ८-१० हाथ ऊँचा, फूल कौ पंखड़ियाँ सफेद और डंडी 
लाल होती है | फूत्रों की गंध बढ़ी अव्छी लगती है। फूल क्वार और चेत में आते हैं। इसी को 
संस्कृत में शेफालिका' कहते हैं । 


११६४४--विभिन्न घासो, बेलो ओर रुखड़ियो के नाम--(१) अकडआ या आक 
(सं० अक) इसकी ऊँचाई लगभग दो-ढाई हाथ होती है। पत्ते पान केनसे होते हैं, दूध निकलता 
है | सफेद फूल आता है। उसके बीच में एक घुंडी-सी होती है, जिसे टेमनी या केरकी कहते हैं, 
इस पर डोड़ा या बौंड़ी आती है, जिसमें रुई-सो निकलती है।आक का पौधा अकउआछुठ 
(सावन सुदी छुठ) को स्त्रियों द्वारा पूजा मी जाता है । 

(२) अकरकरा--(अ० अक्रक्रद्य/--ऊँचाई लगमग डेढ़ हाथ, पत्ती लम्बी और चीड़ी 
फूल लाल रंग का माह में | प्रायः जे-गेहूँ के खेतों में उग आता है। 


(३) अकसंद्‌ या अकसन--लगभग दो हाथ ऊंचा पौधा, पत्ता गोल, फूल सफेद, माह- 
फागुन में । 


१ /“विकसित बकुलः सीधुगण्ड्बसेकात्‌--कविप्रसिद्धि के अनुसार । 


( दही ) 

(४) अकोला--कँदीली फरकटी; काया लम्बा, पी लम्बी नुकीली, गिलास को आइति 
का पीला फूल, फागुन में । 

(३) अखजों--ऊँचाई एक हाथ, शहतृत की तरह सफेद रंग की बालें चेत-बैसाख में आती 
हैं, फोड़े-फुंसियों पर इसे पीसकर लगाते हैं । इसे पशु नहीं खाते (सें० अखादूय > हिं०अखजा) । 

(६) अगिनबूठी--यह रूखड़ी बंजर खेत में उगती है; इस पर सफेद फूल आता है। 

(७) अड़ सा--[सं* अठरूष?) इसको पीयाबांसा भो कहते हैं। इस पर सफेद फूल 
आता है | खाँसी में इसके पत्तों का रस लाभ पहुँचाता है। ' एक कैटीला पीयाबाँसा (पीया- 
बाँसा काँटेदार) मी होता है। यह पौधा भी लगभग दो हाथ का होता है। इस पर लाल और 
पीला फूल आता है। डा० दजारीग्रसाद द्विवेदी के मत से केटीला पियाबाँसा द्वी कुरबक है |” 

(८) अन्नी या अरनी--भुंडदार घास जो ३-४ दाथ ऊँची होती है। फूल सफेद रंग का 
ओर पत्ते बेरिया के-से होते हैं । 

(६) अनाचुनी--यह बेलदार घास है। इस पर बैजनी रंग का फूल पूस-माह में आता है । 

(१०) अमरबेल--यह विचित्र घास है, जिसका रंग पीला-सा होता है| यह जमीन में 
नहीं उगती | बबूल, बेरिया आदि पेड़ों पर ही फैली रहती है।इस पर पत्ते नहीं होते, केवल 
सूत-सी हो होती है। रहीम ने अपनी दोहावली में इस घास के सम्बन्ध में लिखा है ।” अमरबेल 
को आकासबेल भी कहते हैं । 


(११) अफोइ--बेलदार घास, सावन-भादों में सफेद फूल, इसके पत्तों को पानी में आओटा- 
कर उस पानी से उन बच्चों को नहलाते हैं, जिनके शरीर पर फोड़े-फुंसियाँ निकली हुई हों । 

(१२) अलसी--यह पानी के सहारे उगनेवाली घास है। इसके पत्ते महंदी के पत्तों से 
मिलते-जुलते होते हैं | 


(१३) आधामारा--इसे ओगा (सं० अपामार्ग) या बलिया चिरचिटा भी कहते हैं। 
ऊँचाई लगभग डेढ़-दो हाथ; इसमें पतली और कदीली-सी लंबी बाल लगती है। शैतान बालक 
इसकी बाल को किसी भोले बालक से मजाक में पकड़वाते हैं और उसे दिन में तारई (तारे) 
दिखाने के लिए बाल को एक साथ खींच देते हैं। ऐसा करने से भोले बालक के हाथ में काटे चुम 
जाते हैं। वे काँटे मोदे जीरे की तरह के होते हैं । 


(१४) उसीड़--दो दयथ ऊँचा पीधा । इसे पशुओं को खिलाते हैं । इस पर मग्मैला-सा 
सफेद फूल ओर सफेद रंग की बाल आतो है। 

(१४) ऊँदकटे रा--लगमग डेढ़ हाथ की कटीली भुंडदार रूखड़ो; फूल सफेद; फल छोटे 
आलू-सा गोल आता है | 

(१६) एंठफरी--यह बेलदार घास है। पत्ते सेम केसे और फलियाँ मयर की भाँति 
लेकिन सिकुड़ी ओर इंठो-सी आती हैं । 


१ “तृषोउठरूषः सिहास्यो ---अमर० २॥४।३०३ 
२ डा० हजारीप्रसाव द्विवेदी : हिन्दी साहित्य की भूमिका, ४० २४१ ॥ 
3 “अमरबेलि बिनु मूल की, प्रतिपालत है ताहि ' 
रहिमन ऐसे प्रभुहि तजि, खोजत*., फिरिए काहि ॥” 
मायाशंकर याज्ञिक (संपा०) : रहीम रत्नावली, दोहावली, दो० ७ । 
५२ 
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(१७) आदफरी--बेलदार घास; पत्ता गोल और छोटा महंदी के समान; फूल पीला 
सावन-भादों में; पतली फलियाँ आरती हैं | 

(१८) ओधेरी या आधेली--तिकोना पत्ता, लॉग को आकृति का लाल फूल असाढ़- 
सावन में, यह' घास छुतीली-सी पौधे की तरह होती है । 

(१९) औजनि--लगमग दो हाथ ऊँचा पौधा; पत्ते और बालें चिरचिया कौ-सी होती हैं । 

(२०) ऑधामार-बारीक तिकोनी पत्ती; फूल लाल आता है । 

(२१) कंजा--इस घास की बेल चलती है। पत्ती छोटी ओर बोर (मंजरी) पीला आता है | 

(२२) ककरोदा--यह छुतीली घास है जिसके पर्ते रूएदार होते हैं। इस पर बंजनी 
फूल आता है, जो सूखने पर सफेद हो जाता है | इस घास में बदबू मारती है। प्रायः इसे 
बवासीर (अर्श) के रोग में काम में लाते हैं। नीबू के पौधे से मिलता-जुलग एक पौधा होता है 
जिस पर छोटे बेर की भाँति फल आते हैं । उसे भी ककरोदा (सं* ककन्धु) या करोदा (सं० 
करमर्दक)) कहते हैं। 

(२३) ककइया फुलसन या ककइया सन--यह खेती का पौधा है | इस पर घुंडीदार 
पीला फूल आता है। 

(२४) कटीला--यह कंदीली धास है, जिस पर पूस-माह में पीला फूल आता हे । 

(२५) कटेरी या कटेहरी--(सं० कंटकारिका, सं? कंठकारी)--यह कंदौली रूखड़ी हे । 
जमीन पर छुत्ता-सा मारकर फैल जाती है । फूल बैंजनी रंग का; लेकिन बीच में पीला, फल गोल- 
गोल और पीला । कठेरी को फल कटेरी और भटकटइया भी कहते हैं। 

(२६) कडुला या कटुला--इसकी बेल चलती है । पत्ती नॉकदार और गोल होती है। 
फूल सफेद ओर लाल रंग का क्वार में । 

(२७) कठफूला या छतरी--बरसात में लकड़ी के सड़ जाने से सफेद रंग का छुतरी 
जैसा पौधा उग आता है। इसकी ऊंचाई लगभग ५-६ अंगुल होती है| इस पौधे को कुकुरमुत्ता 
और गगनधूर भी कहते हैं । 

(२८) कनकठआ--यह मक्का, ज्वार और बाजरे के खेतों में चोमासों में उग आता है। 
प्रायः एक हाथ ऊँचा होता है। नीला-सा फूल आता है और शहतूत-सी बाल । 

(२६) कपसू--पानी के सहारे उगनेवाला पौधा; ऊचाई लगलग डेढ़ हाथ; फल' सफेद 
फल में से रुई-सी निकलती है । इसके पत्ते को पीसकर ततइया' या बर द्वारा काटे हुए स्थान पर 
लगाते हैं । 

(३०) कबरा--यह पौधा ३-४ हाथ का होता है | पत्ता लम्बा और फल तिल की तरह 
का होता है । 

(३१) करील--इस पर पते नहीं आते और छोटे-छोटे गुलाबी रंग का फल चैत में आता 


है | गोली-सा फल आता है जो 5टी कहाता हैं | यह काँटेदार भाड़ी की तरह होता है और 
बसन्‍्त ऋतु में फूलता-फलता नहीं । इसके सम्बन्ध में प्रचलित है कि-- 


) कृष्णपाकफलाविग्नसु षेणा: करमदके | 
अमर० २।४।६७ 
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करीलु जो न फूले | बसन्तु चौं न ऊले ॥"* 

तहसील माँठ और हाथरस मे करील अधिक हैं | यह ब्रज का क्षेत्र भी है। लोकोक्ति 
प्रचलित है-- हु है हु 

कहूँ-कहूँ भगवान की गई सिटिलपौं नाई । 
काबुल में मेवा दई ब्रज में >ंटी खाई ॥* 

पको हुई लाल देंटी पेंचू कहती है। टेंदियों का अचार (फा० अचार) पड़ता है। पैंचुओं 
के तोड़ने में बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है, क्योंकि उसकी भाड़ी पर काँठे अधिक - होते हैं । 
अतः कष्ट न देने के लिए कहा जाता है-- बैठौ रहि, सबु तेरे पँचू ही हैं।” 

(३२) करें--खेती का एक पौधा । इसका फूल कसूम (सं० कुसुम्म) कहायता है, जो रंग 
में लाल और पीला होता है। 

(३३) कारी धास--पत्ती लम्बी और पतली; वर्षा में अधिक उग आती है। इसे घोड़े 
बड़े स्वाद से खाते हैं | यह घास बहुत पौंड़ती है (बहुत बीच में फैल जाती है) । 

(३४) कारो घतूरो--पौधा लगभग ३-४ हाथ ऊँचा; फूल काला; क्वार--कातिक में । 
फल गोल आता है । 

(३५) कारो भाँगरो ओर भँगर्रा-पौधा छोटा-सा ही होता है। काले भाँगरे पर काला 
फूल आता है और सादा भँगर्रा सफेद फूल का होता है । 

(३६) कारी मकोई--लगभग डेढ़-दो हाथ का पौधा होता है। फूल सफेद और फल 
काले पोली-गोली-से लगे रहते हैं| इसी तरह की लाल फलवाली लाल मकोई भी होती है। 

(३७) कॉस (सं० कास)--मूँड़दार घास जो ३-४ हाथ ऊँची होती है | इस पर बचार में 
सफेद बाल आती है । बाल आना 'कॉस फूलना” कहाता है। 

(३८) कॉसी--एक पोधा दो हाथ ऊँचा; पत्ते काले-से । 

(३६) कासिनी--लगमग ४ हाथ ऊँची; बेंजनी रंग का फूल आता है। इसकी एक 
किस्म जंगली-कासिनी कहाती है, जो किसी पोखर या तालाब में उगती है । 

(४०) किलक--यह भूँड़दार घास है | इसकी पत्तियाँ बहुत लम्बी होती हैं । 

(४१) कुँद्रू (सं० कुन्दुर--इसकी बेल चलतो है ओर पत्ते तोरई के-से होते हैं | फूल पीले 
रंग का आषाढ-आवण में आता है। फल रंग में पहले हरा ओर आकार में गोल होता है, जो 
पकने के समय लाल हो जाता है | इसके फल को संस्कृत में बिम्ब या बिम्बक ओर बेल को 

बिम्बिका भी कहते हैं। साहित्य में कु दरू (बिम्ब) का फल होठों का उपमान बनकर बहुत 


१ यदि करील बसन्‍्त ऋतु में फूलता नहों है, तो बसन्‍त अपना उद्लास क्‍यों व्यक्त न करे । 
उसमें बसन्‍्त का दोष ही क्‍या है ? 

२ कही कहीं पर भगवान्‌ की सिटिलपों (बेकायदे की बातें या अनुचित बातें ) जाती नहों 

हैं । उन्होंने काबुल में तो मेवा दे दी ओर ब्रज के लोग टेंटी खाते हैं । कहाँ का न्याय है ? . 

3 “तुर्डिकेरी रक्तफला बिम्बिका---अमर० २|४।१३६ 

४ “तनन्‍्वी श्यामा शिखरिद्शना पकवबिस्वाधरोष्ठी' । 
कालिदास : उत्तर मेघ० श्लोक १६ । 

“उडुपति, बिहुम, बिम्ब, खिसाने दामिनि अधिक डरी ।! 

सूरसागर, काशी ना० प्र० सभा, १०६२६ 
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प्रयुक्त होता है। बिम्ब फल के लिए हेमचन्द्र (दे” ना० मा० १३६) ने कुंदीर्रा शब्द 
लिखा है । 

(४२) कुलफा (अ० कुब्फह) इस पौधे के पत्तों का साग बनता है । इसके फूल लाल-पीले 
और पत्ते बिना नोंक के होते हैं। पत्ते हरे और डंठल लाल होता है। इसे खेत में पालक की 
भाँति उगाया जाता है; चेत-बैसाख में । 

(४३) कुसा या. कुस (सं० कुश)--यह भँँड़दार घास है। पत्ती पतली ओर लम्बी होती 
है | कुस की पत्तियों के आसन बनते हैं। कुस की एक किस्म दाब (सं० दर्भ)भी है। दाब से 
श्राद्धों में पितरों का दपण करते हैं | दाब की पत्तो कुस से कुछ चोड़ी होती है, लेकिन दाब का 
भुणड कुस के से छोटा होता है | 


(४४) केतकी--इसे१रामबान भी कहते हैं। इसका पत्ता मोटा और तलवार की तरह 
का होता है । पत्॑ की नोंक पर काँगा' होता है। केतकी का गाभा (सं० गर्भ > प्रा० गब्म > 
गाभा ८ नया नरम पत्ता) कुछु पीलापन लिए सफेद होता हे। केतकी में एक लम्बी डण्डी-सी 
निकलती है, उसी के सिरे पर लम्बे आकार का बन्द फूल लगता है, जिसका रंग सफेद होता हे । 
यह फूंल शिव जी की मूति पर नहीं चढ़ाया जाता | फूल क्‍्वार के महीने में आता है। मवभूति 
ने सीता के उपमान के रूप में उत्तररामचरित में केतकी के गाभे का वर्णन किया है! 

केतकी अर्थात्‌ रामबान को कूटकर रस्सी भी बनाई जाती है। इसके सम्बन्ध में प्रसिद्ध है-- 

जीमिंगे तो सीमिंगे । नहीं जेल में रामबान कूटिंगे | * 


(४५) केलखप या कीलखप--इसको टहनियाँ कौल' की तरह दोती हैं और पत्तियों के 
स्थान पर छोटी-छोटी घुंडियाँ-सो लगी रहती हैं । 
(४६) केवड़ा--ईख की-सी पत्तियों का कुएड । इस पर सफेद बाल आती है। 


(४७) कंच---(सं० कपिकच्छु3) इस पर रू येदार फली आती है, जिसे शरौर से छुला 
दिया जाय तो बड़े जोर की खुजली मचती है | कैच की बेल चलती है और उसकी फली अंगूठे के 
बराबर मोदी और लगभग आठ अंगुल लम्बी होती है । 


(४८) कौआ तोरई (कडआ तोरई)--यह छोटा-सा पोधा होता है। इस पर लम्बी 
फली आती है। फल कुछु-कुछ लाल-सा होता है। 


(४६) कौआ चेंच (कडआ चच)--पौधा दो हाथ ऊँचा, फली लगभग एक बालिश्त 
लम्गी, पीले रंग का फूल क्‍्वार में आता है। ' 


(४५०) कौड़ीला--यह घास ठंडी तासीरवाली होतो है। चैतबारे (चैत-बैसाख) में सफेद 
फूल आता है। 





3 “शरदिज़ इव घर्मं: केतकी गर्भपत्रस |” 
भवभूति , उत्तररामचरित, अंक ३, श्लोक & । 
* जब तक जीवेंगे, त्तन तक काम करेंगे, नहीं तो जेल में रामबान कूटकर रस्सी बटते रहेंगे । 
3 कपिकच्छु--एक प्रकार की बेलदार वनस्पति । 
मोनियर विलियम्स : संस्कृत इंगलिश डिक्शनरी | 


( ६३ ) 


(५१) कौचरी--एक हाथ ऊँचा पौधा; कटो हुई किनारी के नीम जैसे पत्ते; घुण्डीदार 
पीले रंग का फूल आता है। 

(५२) खटाचोपरी--इस घास का पौधा बहुत छोटा होता है। मेथी के-से पत्ते आते 
हैं जो स्वाद में खट॒टे होते हैं। इस पर पीला फूल लगता है। इसका साहित्यिक नाम अम्ल- 
लोणिका (अमर० २।४।१४०) है। 

(५३) खड़ई--पौधा एक बालिश्त ऊँचा; फूल पीला; माह-पूस में यह घास उगती है। 
तराईं (पानी को घरती) में यह पौधा पनपता है। 

(४४) खरतुआ--प्रायः गेहूँ ओर जो के खेतों में खरतुआ उग आता है। इस पौधे की 
ऊंचाई एक हाथ होती है । इसके सम्बन्ध में प्रसिद्ध है--- 

“पहुन के संग में खरतुआऊए, पानी लगि जात्वै ॥” * 

(५५४) खरपी--बेल चलती है । पत्ती गोल और फल पीला होता है । 

(५६) खरेटी या खरैटिया--इसका पौधा लगभग एक हाथ ऊँचा, पत्तो गोल, फल 
_ सफेद रंग के आते हैं। 

(५७) खिरकिटी--यह ऑड़दार घास है, जिसकी पत्तियाँ लम्बी होती हैं। इस पर पीला 
फूल आता है। यह घास मक्का-बाजरा के खेत में भी उग आती है। 

(५८) खीरखप्पर--इस पौधे की ऊँचाई दो हाथ; अरहर के पत्ते की तरह का पत्ता; सफेद 
फूल आते हैं । 

(५६) गंगालहरी--बेलदार घास; पानी के सहारे गर्मी में उगती है । 

(६०) गधरचटा--काँ टेदार एक हाथ का पौधा; चौमासों में उगता है। 

(६१) गॉड्र--यह मूड़दार घास है। इसको जड़ को खत कहते हैं, जिसकी बनी हुई 
टट्टियाँ गमियों में लगाई जाती हैं। झाड़ को पीली सीक (सं० इषीका) गॉड़र में से ही निकलती हैं । 
सरसों का नया पौधा भी जो एक हाथ का होता है गॉड़र' कहाता है। इसकी भ्रुजिया या साग 
बनता है । 

(६२) गाधसट् या गधेसलइ--बेल; लाल, पीले और सफेद फूल जो भंंपादार होते हैं। 

. (६३) गाँजा--एक प्रकार को घास जो पौधे के रूप में होती है । 

(६४) गुआर का पट्ठा या ग्वार का पद्टा--इसकी पत्तियाँ केतको की तरह ही होती 
हैं, लेकिन उनका दल मोटा होता है | इसके यूदे को आदे में मिलाकर लोग लड़डू बनवाते हैं । 
इस पौधे को घीग्वार भी कहते हैं | 

(६५) गुलोइ या गिलोइ--एक बेल जिसका डंठल दवाइयों में काम आता है | यह स्वाद 
में बड़ी कड़वी होती है। कहावत है-- 


“एक तौ गिलोइ करुगी, ताऊ पै नीब चढ़ी ।””+. 


गिलोइ अनेक रोगों में लाम करती है। इसको अमरती भी कहते हैं (सं० अमृतिका> 
अमृतिझ्रा >अमरतिआ्र >अमरती) । 


१ गेहूँ के साथ में खरतुए को भी पानी लग जाता है, अर्थात्‌ बड़े के साथ में छोटे को भी 
मान मिल जाता है। 
प्रथम तो गिलोइ कड़वी थी ही, फिर नीम पर ओर चढ़ गई हो, तब तो उसके कडवेपन की 
हद हो जायगी | 


( हैं४ ) 


(६६) गुरगेहँ या गुरगेहुआँ--यह घास ऊंचाई में एक बालिश्त होती है। इसकी जड़ 
में गेहूँ जैसा फल चिपका रहता है, जिसे लोग खाते भी हैं। यह सावन-मादों में उगती है। एक 
विशेष घास के लिए शतपथ ब्राह्मण (६।१।१८) में गवेघुका' शब्द आया हे | 

(६७) गरुलकाँक या गुलकॉकरी--इसकी बेल चलती है। प्रायः हींसों और करीलों पर 
फैली रहती है । पत्ती मिर्च को-सी; फूल और फल लाल रंग के होते हैं। कच्चे फल का रंग तो 
हरा ही रहता है, लेकिन पकने पर लाल हो जाता है। 

(६८) गूमा--पौधा लगभग दो हाथ ऊंचा, पत्ते छोटे; गंदे की आकृति के सफेद फूल 
लगते हैं | 

(६६) गोखरू या देसी गोखरू--इसकी बेल चलती है। पत्ते बहुत छोटे और फूल 
गुलाबी रंग के होते हैं। इस पर कॉटेदार घंडियाँ-सी आती हैं। एक पबती गोखरू भी होता 
है, जिसके पते बथुए के से होते हैं ओर फल पीला । 

(७०) गोभी--छुत्तादार घास है, जिस पर पीले रंग के फूल आते हैं। जौ-गेहूँ के खेतों में 
उग आती है| इसके सम्बन्ध में प्रसिद्ध है-- 

“गयो राजु जहाँ राजा लोभी । गयौ खेतु जहाँ जामी गोभी ॥”"* 

(७१) गोरखसुंडी--धास छुतीली (छत्तादार); फूल घुंडी-सा आता है, जिसका बैंजनी 
रंग होता है । 

(७२) गोंदड़--बेल पानी के सहारे; पीपल का-सा पत्ता; लाल फूल । 

(७३) घमोइ *--एक कॉटेदार घास जो प्रायः कंकरीली धरती में उगती है। बॉस की 
जड़ के लिए यह दीमक का काम करती है। क्‍ 

(७४) घीयर--बेल चलती है, कटे किनारोंवाली गोल पत्तियाँ; फूल सफेद; फल मदर 
जैसा आता है। 

(७५) घुंडी--पानी के सहारे उगती है। इस घास का पौधा दो-तीन अंगुल का होता हे । 
इस पर घंडी-सी लगती है । 


(७६) घेगा (घंघा)--सावन में नगपाँच (सं० नागपंचमी) को कोरो हंड़ियों या सकोरों 
में जो बोये जाते हैं, जिन्हें सलूने के दिन सिराते हैं। जोओं के वे अंकुर घेगा कहाते हैं। इ 
सलूने के दिन बहने भाइयों के कानों पर रखती हैं । 


(७७) घेघसा--पानी के सहारे इसकी बेल चलती है। पत्तियाँ छोटी और नुकीली होती 
हैँ । फल सफेद ओर फल गोल आता है। 


(७८) चन्दन बथुआ--यह अधिक से अधिक डेढ़ हाथ ऊंचा बढ़ता है। जौ-गेहूँ के खेतों 
उग आता है । इसके पत्ते बथुए के पत्तों से मिलते-जुलते होते हैं, लेकिन लाल रंग के होते हैं | 





५ जिस राज्य में राजा लोभी हो तो वह राज्य जल्दी नष्ठ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार 
जिस खेत में गोभी घास उग आती है, उस खेत की फसल भी जल्दी नष्ट हो जाती है । 
* “बेनुमूल सुत भयहु घमोई ।”--तुलसी : रामचरितमानस, लंकाकाण्ड गीता प्रेस १०२ 
“देखेड़ तोरे मेदिल घमोई ।”--डा ० माताग्रसाद गुप्त, जायसी पंथावली, पदुमावत ३६८/२ 


( ६४ )2 


(७६) चँचड़ा--इस पर लम्बी और मोटी फली आती है। उन फलियों की तरकारी 
बनती है । इसकी बेल चलती है और तोरई के फूल से मिलता हुआ पीला फूल आता है । गाँवों के 
लोग इसकी फलियों के आगे दीपक दिखाते हैं, ताकि वे जल्दी बढ़ जाय । 

(८०) चटरी--यह घास जौ-गेँ के खेतों में अ्रगहन-पूस में उप आती है । पे छोटे-छोटे 
ओर फूल बेजनी रंग के होते हैं। चटरी पशुओं को खिलाई जाती है। इसकी बेल चलती है | एक 
छोटी चटरी होती है, जिसे ठिंगनी चटरी कहते हैं | इस पर सफेद-सा फूल आता है। 

(८१) चिमचू--यह पौधा दो हाथ ऊँचा बढ़ जाता है ! पत्ते बेंगन केन्‍से होते हैं। फूल 
सफेद और फल की आकृति बेर की गुठली जैसी होती है । 

(८२) चिरचिटा--इसकी दो किसमें हैं--(१) सीधा चिरचिटा (२) उढ्टा चिरचिटा 
सोधा चिरचिटा लगभग दो हाथ बढ़ता है । इस पर बाल आती है, जिस पर रूएँ और बाल-से होते 
हैं । इसकी बाल कपड़ों से चिपट जाती है । अतः बच्चे एक दूसरे के कपड़ों में चुपके-से बालों को 
चिपठाते हैं और खिलकोरी (दिल्लगी-मजाक) की होंस बुमाते हैं। यह घास चौमासों में अपने 
आप उग आती है| इसे ओंगा (सं० अपामार्ग) भी कहते हैं। उल्दा चिरचिया आकार और 
आकति में गेहूँ के पौधे की तरह होता है । 

(८३) चिलमिली या चिलबिली--इस घास का पौधा लगभग डेढ़-दो हाथ का होता 
है | इस पर लाली और सफेदी मिली हुई बालें आती हैं, जिनमें काले बीज सरसों जैसे निकलते हैं । 
आग पर डालने पर वे बारूद की तरह चठकते ओर उलछुठते हैं। इसीलिए बालक इन्हें आग में 
जलाकर खेल खेलते हैं | चिलमिली को कुछ लोग सिलमिली भी कहते हैं| 

(८४) चीती--गोल पत्ते; फूल सफेद; गोलाईदार छोटा फल आता है, जो ढेमना कहाता है। 

(८५४) चोंटनी--यह बेलदार घास है | इसके पत्ते आकृति में पान से मिलते-जुलते होते 
हैं । फूल सफेद और फल घुंडी जैसा आता है । 

(८६) चोधारा--यह पौधा घास के रूप में नहीं होता । आकृति में इसका तना चोपहलू 
बहुत मोदो पत्ती की तरह होता है। इस पर चौमासोंमिं सफेद फूल आता है। काछी--मालियों. का 
कहना है कि यह नागफनी की द्वी एक जाति हे। 

(८७) चौराई या चौरइया--इस पौधे के दो भेद हैं--(१) चिकनी चौराई (२) 
कँटीली चोराई | चिकनी चौराई के पत्ते आकृति में बिसखपरे से मिलते-जुलते होते हैं। इनका 
साग भी बनता है। चोराई पर सफेद फूल आता है | चौराई का पौधा एक हाथ का होता है, जो 
चौमासों में उगता है | बन के खेत में एक पौधा और उगाया जाता है, जिसके तने और पत्ते 
लाल होते हैं। उसे मी चौराई, मालकाँगनी, रामदाना या बहेरी बथुआ कहते हैं। उस 
पर सफेद बोज-सा आता है जिसके लडडू बनते हैं । 

(८८) छुईमुईद---बहुत छोटा-सा पौधा होता है, लगभग एक बालिश्त लम्बा, इस पर गुलाबी 
सा फूल आता है| यह पौधा उंगली लगाने पर मुर्को जाता है। 

(८६) जरगा--एक प्रकार की बेल जो चोमासों में उगती है । 

(६०) जलजमनी--एक प्रकार की बेल जो हींस आदि भाड़ियों पर छाई रहती है। 
पान की आकृति का पत्ता ओर फूल गुलाबी आता है । इस बेल के पत्ते के रस को पानी में निचोड़ 
दिया जाय तो पानी जमा हुआ-सा दिखाई देने लगता है। 


( ६ ) 
(६१) जबासा (सं० यवासक)-कदीला पौधा जो हाथ भर ऊँचा होता है | प्रायः वैसाख 


जेठ में दरा-भरा दिखाई देता है, बरसात में मर जाता है। जवासे पर लाल फूल और सफेद 
फलियाँ आती हैं । 


(६२) जोड़ा-तोड़ा--यह पौधा लगमग ढाई-तीन हाथ ऊंचा होता है। इसमें सींकें-सी 
होती हैं | इसे गाँठ पर से यदि तोड़ दिया जाय तो फिर चिपकाया जा सकता है। संभवतः इसी- 
लिए इसे जोड़ा-तोड़ा कहते हैं । 


(६३) जंती--यह रूखड़ी एक ज्लुप है, जो पानी के सहारे उगती है। पता छोटा ओर 
फूल सफेद रंग का घुंडीदार आता है। इसे ऊद-बकरियाँ अधिक खाती हैं । 


(६४) भरबेरिया--यह एक प्रकार को ररकटी (माड़ी) है। इसका पौधा का टेदार 
होता है, जिसकी ऊंचाई लगभग डेढ़-दो हाथ होती है। छोटे-छोटे गोला बेर मरवेरियों पर हो 
आते हैं| करबेरी पर अगहन-पूस में बौर की तरह का पीला फूल आता है । 


(६५) भाऊ--नदी के खादर में उगनेवाला ५-६ हाथ का पौधा जिस पर सूत-सी पत्तियाँ 
आती हैं। इसके तने को डलिया, छुबड़ा बनाने में भी काम लाते हैं । 


(६६) फील--गंगा ओर जमुना के निमाने (नदी के पास की नीची भूमि जहाँ पानी भरा 
रहता है) में यह पीधा पैदा होता है। ऊंचाई लगभग २-४ हाथ, पत्तियाँ पतली सुई की माँति । 

(६७) कोमुरू--यह पौधा दो-तीन हाथ का होता हैं, जिस पर गोल-गोल पीली घुंडी-सी 
आती है, जिसमें बीज भरे रहते हैं। प्रायः अरहर के खेत में अगहन-पूस में स्वतः उग 
आता है । 

(६८) टीकुला--यह छुत्त दार घास है, जिसपर सफेद फूल आता है । 

(६६) ढड़ियाइन या ढराइन--यह पौधा लगभग एक--डेढ़ बालिश्त ऊँचा होता है। 
प्रायः ज्वार, बाजरा के खेतों में उग आ्राता हे । इस पर पीला फूल आता है और उर्द-मूँग की फली 
से मिलती हुईं फली आती है। 

(१००) तड़ा--छुत्त दार बनस्पति; नीले रंग का फूल; गोल बीज की फली आती है | 


(१०१) तरातेज--दो हाथ ऊँचा पौधा, मेथी के खेत में उग आता है। इसकी पत्तियाँ 
घनिये को पत्तियों को माँति होती हैं। खाने में कुछु मीठा और चरपरा होता है । इसमें खुशबू भी 
आती है । तरातेज, धनिये और पोदीने की प्रत्तियों की चटनी बनती है। 


(१०२) तुलसा या तुलसी--इसकी दो किसमें हैं (१) घर-तुलसा (२) बनतुलसा 
बनतुलसा के पत्त कुछ बड़े होते हैं । इसका पीधा २-३ हाथ ही बढ़ता है। इसका फल मंजरी 
कहता है। 


(१०३) तौर या त्योण--छोटे पत्तों का पौधा; ऊँचाई में लगभग डेढ़ हाथ, गुलाबी-सा 
फूल और चपटी-सी फली । फूल पूस-माह में आता है । 


(१०४) दाभ या दाब--एक प्रकार की भूँड़दार घास जिसकी पत्तो कुसा (सं 
का  ड ० कुश) से 
अधिक चौड़ी होती है। पतेल, मूँज (सं० मुंज), कुसा, दाभ (सं० दर्म) ओर गॉडर नाम की 
घास भू ड़दार हो होती हैं ओर इनको पत्तियाँ बहुत लम्बी होती हैं। ऋग्वेद (११६१।३) में 


( ६७ ) 


विषैले जन्तुओं के वर्णन में उक्त घासों का नाम संकेत हुआ है? । दाभ से थ्राद्धों में पितरों का 
तपंण किया जाता है। 


(१०५) दालमखानौ--एक हाथ ऊंचा कॉाँटेदार पौधा, कुछ-कुछ सफेद और गुलाबी 
रंग का फूल आता है। इसे ताल्ममखाना मी कहते हैं।इस पर फल आलू-सा फॉकदार 
आता है। 

(१०६) दुद्धी (सं० दुग्धिका* >दुद्धिआ > दुद्धी)--यह छुत दार घास है, लेकिन कुछ बेल 
रूप में भी बढ़ती है। पत्तियाँ छोटी-छोटी लाल रंग की होती हैं । प्रायः रुजके (एक प्रकार का 
पशुओं का चारा) के खेत में उप आती है। इसके डंठल में दूध-सा रस होता हे। इस पर लाल 
फूल आता है । दुद्ी की दो किसमें हैं--(१) नहैंनी दुद्धी या छोदी दुद्ी (२) बड़ी दुद्धी । 
दुद्दी को लिलगोदी भी कहते हैं। 

(१०७) दूब (सं० दूवा)-यह एक प्रकार की बेलदार घास है, जिसे कारी घास भी 
कहते हैं | यह कुओं के सहारे भी उग आती है। बालक के जन्म के समय और विवाह में लग्न- 
पत्रिका बोंघते समय दूबधास काम आती है | पंडित जी लड़की के ब्याह में जब पीरी चिट॒ठी 
या लग्रुनपत्री लिख लेते हैं, तब उसमें दृबषषास अवश्य रखते हैं और उसके साथ हल्दी की गॉँठ 
चावल और सुपाड़ियाँ भी रखते हैं | दही और दूब हमारे लोकाचारों कौ मांगलिक वस्तुएँ हैं। 
ऐतरेय ब्राह्मए' (८।८) में दूब को उत्तम ओषधी बताया है? । सूरदास ने कृष्णजन्म के समय चावल, 
दूब, हल्दी ओर दढ्ी का उल्लेख किया है [४ 

(१०८) घतूरा--यह पीधा लगभग दो-तीन हाथ ऊँचा बढ़ता है। फूल सफेद; फल गोल- 
गोल हरे रंग का आता है, जिस पर चारों ओर कॉँठे-से उठे रहते हैं। इसके बीज बहुत नशीले 
होते हैं। आक और धतृरे के फूल शंकरजी की मूर्ति पर चढ़ाये जाते हैं (सं० घत्तर >हछिं० धतूरा)। 


(१०६) नकछिकनी--तालाबों के सहारे बेल के रूप में उगती है। इसका पत्ता चने के 
पत्त से मिलता है, जिसका कि रंग लाल होता है। इसके पत्त हुलास (नाक से सूँघकर छींक 
लेना) लेने में काम आते हैं । 


(११०) नरसल--पानी के सहारे उगनेवाली झूड़दार घास । 

(१११) नागदोन (सं० नागदमन)--इसके पत्ते केतकी और ग्वार के पदुठे के पत्तों से 
कुछ-कुछ मिलते हैं। उन पर सॉँपों कौ-सी काली धारियाँ बनी रहती हैं। पत्त की लम्बाई लगभग 
हाथ, डेढ़ हाथ होती है। 


१ “गरास: कुशरासा दर्भासः सैय्या उत | 
मौझा अरृष्टा बैरिणा: सर्वे सा्कन्यलिप्सत ।”” 
“ज्टिक्त० १।३६१।३ 

२ “अथ क्षीरावी दुगश्धिका समे ।” 
“असर० २|।४।३१०० 

3 «'ज्षत्न॑ वा-एतदोषघीनां यद्‌ दूर्वा ।” 

ऐत० बआ० पाप 

४ “अच्छुत दूब लिये रिषि ठाढ़े बारनि बन्दनबार बधाई । 
छिरकत हरद दही हिय हरषत गिरत अंक भर लेत उठाई ॥” 

“+सूरसागर, काशी ना० प्र० सभा, १०।१६ 

५३ 


( धह्पए ) 


: (११२) नागफनी--इसमें पत्ते ही होते हैं तना नहीं | इसके पत्ते बड़े मोटे और चोड़े 
होते हैं, जिन पर काटे खड़े रहते हैं। देखने से ऐसा मालूम पड़ता है कि किसी विशाल फनवाले 
नाग ने अयनी जोमें बाहर निकाल रकखी हों | 

(११३) नागरमोथा--मँड़दार घास है जो पानी के सहारे उगकर लगभग डेढ़ हाथ तक 
बढ़ जाती है । इसकी जड़ में बेर-सा काला फल लगता है | इसी से मिलती एक धास जो गेहूँ-जो 
के खेतों में उय आती है, मोथा (सं० मुस्तक) कहती है । 

(११४) नारी--नोंकदार पत्तों कौ बेल; गुलाबीपन लिए सफेद फूल; गोल फल | यह 
पानी के सहारे उगती है । 

(११५) निरगुंडी--यह घास चौमासों में ज्वार-बाजरे के खेतों में हो जाती है । 

(११६) पटेर--यह लम्बी पत्तियों को मूँड़दार घास है | इसको पत्तियाँ ईख कौ-सी होती 
हैं, जिन्हें कूटकर रस्सी बनाई जाती है । 

(११७) पतेल्ल--लम्बी और चौड़ी पत्तियों का मूँड़, इसकी डंडी सेंटा या सरकंडा (सं० 
शरकाणड) कहायती है। 

(११८) निरविसी--लगभग डेढ़ हाथ ऊँचा पौधा; पत्ता अरहर के पत्ते के समान; पीले 
व सफेद रंग का फूल पूस-माह में आता है । 


(११६) नीबोला--यह बेलदार घास है। पत्ती कुछ लम्बी; फूल सफेद भादों-क्वार में | 
फल घुंडी-सा । 


(१२०) पउनार या पोनार--पौधा एक हाथ ऊँचा, सफेद फूल माह-फागुन में । ढेमने 
आते हैं । 

(१२१) पगला--पानी में वेल चलती है । सफेद रंग का पंखड़ीदार बड़ा फूल आता है। 
इसे पघुला भी कहते हैं | बिहारी ने इसी के लिए पहुला” ' शब्द का प्रयोग किया है । 

(१२२) पटेर--काँस की जाति की घास जिसकी पत्तियाँ चौड़ी और लंबी होती हैं | इसकी 
रस्सी बनती है | 

.. (१२३) पड़कना--एक बालिश्त ऊंचा पौधा, पोदौना जैसे पत्ते, लेकिन उन' पर सिकुड़न 

नहीं होती । 

(१२४) पतरचटा--लगमग २-३ हाथ का पोधा; पत्ती लम्बी; फूल सफेद; चोमासे में 
उगता है | पतरचदा का पत्ता दबा के रूप में फोड़े पर भी बाँधा जाता है। 


(१२४) पतरसगा--एक बालिश्त का पौधा; चारे में पशुओं को खिलाया जाता है। पालक 
के से पत्ते । 


(१२६) पनाचुनी या पनाचुरी--छुतीली (छुत्तदार) घास है। फूल सफेद व पीले रंग 
का; यह चोमासे में उगती है। 

(१२७) पपोटन--बेल ; पत्ता गोल; फूल सफेद आता है। 

(१२८) पबती गोखरू--देशी गोखरू से इसका पत्ता बड़ा होता है | 

(१२६) पहाड़िया--बेल; नोंकदार चौड़ा पत्ता; चौमासों में पीला फूल आता है। 
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(१३०) पसाई---चावल के पौधे की एक जाति | इसका चावल जैसा दाना होता है। 

(१३१) पनखानी--छत्त दार घास है, जिस पर फूल सफेद और फली छोटी-सी आती 
है। इसके पत्तों को बबरूती (बबूल के पत्ते) के साथ खाने से मुंह पान जैसा रच जाता है।. 

(१३२) पानियाँ--पतेल की जाति का पोधा; पत्ते लम्बे होते हैं । 

(१३३) पापड़ी--एक बालिश्त का पौधा; पत्ती लम्बी, फूल सफेद होता है | 

(१३४) प्यार--इसका पौधा पानी में उगता है। इसकी आकृति गेहूँ के पीचे से मिलती- 
जुलती होती है। 

(१३५) पियाबॉसा--काँ टेदार पौधा; ऊँचाई लगभग दो हाथ । फूल लाल या पीले रंग 
का आता है | इसे केंटीला पीयाबॉसा भी कहते हैं। 

(११६) पीतपापरा या पिक्ष पापड़ा--एक बालिश्त ऊँचा पौधा; इस पर गुलाबी रंग 
का फूल चोमासों में आता है | ह 

(१२७) पीपर--बेलदार घास है; बरसात में अधिक ही जाती है। इस पर गोल पत्तियाँ 
और गुलाबी फूल आते हैं । 

(१३८) पीखकोरा--बेल चलतो है; पत्ती गोल; फूल सफेद । 

(१३६) पूरबी मेंथी--यह खेतों में पूस में उगाई जाती है। पत्ते छोटे पान के-से; फूल 
पीला आता है। 

(१४०) पैंतिया--इसको बेल चलती हैं; पत्ते मेहंदी के-से; फूल सफेद । इसका साग बनता 
है। यह चौमासों में ज्वार-बाजरा के खेतों में भी उग आता है । 

(१४१) पोला (पोलंगा)--यह घास लगभग दो बालिश्त ऊँची मूड़ के से रूप में ही 
बढ़ती है| पत्तियाँ नहीं होतीं बल्कि एक साथ कई तने ही पोली और लम्बी पत्तियों के रूप में उगते 
हैं, जिन पर छोटी-छोटी गोलियॉ-सीं लगती हैं| पोले पर सफेद फूल आता है । यह घास प्रायः जो 
गेहूँ के खेतों में उप आती है । यदि गाय-मैंस को पोला अधिक खिला दिया जाय तो ढॉड़ा 
(पतला गोबर) चल जाता है। 

(१४२) फफ़ूला--(सं ० प्रफुल्ल)--यह पौधा पानी में पेदा होता है। पानी में से एक 
डंडी-सी उगती है और उसके ऊपर सफेद फूल लगता है। डंडी का ऊपरी सिरा ही फूल में परि- 
वर्तित हो जाता है | 

(१४३) फरफेदुआ--इसे कोहरा या इनारिन" (सं० इन्द्राशिका) भी कहते हैं। यह 
बेल है जो भूड़रों ( रेतीले खेतों ) में चैत-बैसाख में उप आती है। इसके पत्ते तरबूजे की भाँति 
कठावदार; और फल टमाटर के समान गोल होता है। फल बहुत कडू आ होता है। फूल पीलापन 
लिए हुए, सफेद रंग का आता है । 

(१४४) फुलेल--यह छुत्तेदार घास है जिस पर गोल पत्ते और सफेद फूल आते हैं। 

(१४५) फुलैदी या फुलैदिया--यह एक हाथ ऊँचा पौधा होता है, जिस पर सफेद रंग 
की बाल-सी लगती है । 


१ “अस्त खाइ अब देखि इनारून को मूरख जो भूले ।” 
भारतेन्दु अंथावली भाग २, काशी ना० ग्र० सभा, प्र मफुलवारी, पद्‌ २० 


( १०० ) 


(१४६) फूलना या फुल्लना--यह्‌ दो तरह का होता है--(१) पीरिया--पीले फूल का, 
(२) सेत फुल्ला--सफेद फूल का । इस पौधे की ऊँचाई लगभग दो हाथ; पत्ते बेरिया के से | खरीफ 
की फसल में उग आता है। 

(१४७) बहु--इसे ज़रनावा भी कहते हैं । लम्बी नुकीली पत्ती होती है। इस घास की 
बेल चलती है। 

(१४८) बथुआ--(सं० वास्तुक) जौ-गेहूँ. के खेतों में उप आता है। इसका पौधा एक 
बालिश्त ऊँचा बढ़ता है | इसके पत्तों का साग और रायता बनता है। किसी को तुच्छ बताते हुए 
कहते हैं-- तू को खेत को बथुआ ऐ १” 

(१४६) बनकचरिया--इसकौ बेल चलती है। पत्ते कदी हुई किनारी के होते हैं। फल 
लाल और गोल जो चखने में कडुआ होता है। फूल सफेद आता है । 

(१५०) बनकरेला--बेल चलती है। करैले के-से पत्त और फूल सफेद रंग का चौमासों 
में आता है। इसे बनतोरई' भी कहते हैं । 

(१४१) बनसूरी--इसे सहंससूरी (सं सहसमूलिका) भी कहते हैं | यह मूली की भाँति 
होती है, लेकिन इसको जड़ में अनेक मूलियाँ-ली निकलती हैं । 

(१४५२) बनरक--यह मुँड़दार घास है, जो पतेल से मिलती-जुलती होती है। इसमें पोली 
डंडी निकलती है, जिसको नगालियाँ (हुक्के की ने) भी बनती है। 

(१४३) बनहल्दी--यह पौधा प्रायः बन ओर ईख के खेतों में पाया जाता है। फूल पीला 
और पत्ते तिकोने-से होते हैं | 

(१५४) बबुरिया कुंड--यह पानी की बेल है, जिसमें बबूल के से ,पत्ते लगते हैं | फूल 
सफेद रंग का आता है। 

(१४५) बरू--बाजरे के खेत में होता है | पौधे की ऊँचाई लगभग ५ हाथ होती है। बाल 
छितरी हुई होती है | पशुओं को खिलाते हैं । 

(१४६) बलिया घास या बलिया समॉ--यह एक प्रकार कौ घास है, जो लगभग डेढ़ 
हाथ ऊंची बढ़ जाती है | इस पर सफेद दानों की लम्बी बालें लगती हैं । 

(१३७) बसीला--एक हाथ ऊँचा पौधा जिसके पत्ते मेह दी के-से होते हैं। 

(१५८) बाइखुरई--एक हाथ ऊँचा पौधा है जिस पर बैंजनी रंग के फूल और छोटी- 
छोटी गोलियों के समान फल बैसाख-जेठ में आते हैं । 

(१५६) बाकला--हाथ भर ऊँचा एक प्रकार का पौधा जिस पर पूस-माह में फलियाँ 
आती हैं । उन फल्नियों का साग बनता है। मटर कौ फलियों के समान उनमें से भी मकौने 
(गोल दाने) निकलते हैं। बाकले के पौधे खेतों में उगाये जाते हैं। 


(१६०) बॉगरन अरहर--यह बेलदार घास है जिसके पत्ते और फलियों सेम कौ-सी 
होती है । ु 


(१६१) बारहमासी--एक छुत्तेदार घास जिस पर नीम के से पत्तेःऔर बैंजनी (बेंगनी) 
रंग का फूल आता है। 


के ६२) बालछुड़ी--बारीक ओर पतले पत्तों का दो हाथ ऊँचा पौधा, जो बरसात में 
' उगता है। 


(६ १०१ ) 


(१६३) बाबरी--यह एक बालिश्त का पोधा है, जिस पर सफेद फूल आता है। यह घास 
बवासीर (अश) के रोग में काम आती है। कुछ भ्रमित मति के व्यक्ति के लिए कद्य जाता है 
कि-- बाबरी घास नाँखि आयो है।?” 

(१६४) बॉाँसी--एक प्रकार की मूँड़दार घास है । 

(१६५) बिरमी या ब्रह्मी (सं० ब्राह्म)--पानी के सहारे बेल चलती है। इसके पे गोल 
ओर फूल लाल-सा आता है| यह ठंडी तासीरवाली रूखड़ी है | 

(१६६) बिर्म डंडी--केटीली भ्रूकटी-सी; पत्ता' छोटा; फूल पीला | 

(१६७) बिसखपरा--बेलदार घास है। परत गोलाईदार ओर फूल सफेद होता है। 
चौमासों में उगती है । 

(१६८) बीछू या बीछुफल--इसका पौधा तीन हाथ ऊंचा होता हे। ढाक केसे पत्त 
और फूल पीला सावन-भादों में । 

(१६६) बुचबुचा--लगभग डेढ़ बालिश्त का पौधा जिस पर बेंजनी-सा फूल आता है। 
यदद घास सावन-भादों में उगती है । 

(१७०) बुरबुरी या भुरभ्चुरिया--एक बालिश्त ऊंचा पौधा जिस पर सफेद फूल आता 
है | इस पौधे को भ्ुड़सुड़ी या भुड़भुड़िया भी कहते हैं। यह बन-मकक्‍का की फसल के साथ 
उग आता है। । 

(१७१) बूना या बुन्ना--लगभग ४-६ अंगुल की भड़दार घास, जिस पर सफेद फूल 
आता है | 

(१७२) बेलगिरी--बेल चलती है | इस पर लाल फूल और गोल फल आता है । 

(१७३) अँगर्रा या भाँगरो--यह भाँग (भंग) को ही एक जाति है। पौधा लगभग दो- 
ढाई हाथ ऊँचा होता है, जिस पर सफेद फूल लगते हैं । इसकी पत्तियाँ बड़ी नशीली होती हैं । 
काले गोल बीज आते हैं। मंगर की पत्तियाँ श्र बीज माँग की तरह ही नशीले होते हैं । 

(१७४) भाँगर--छत्त दार घास; सफेद फूल; चावल-सा बीज आता है। 

(१७५) भाभर--यह मूँड़दार ऊँची घास है जिंसकी रस्सी बनती है । 

(१७६) भ्रुररी या भूरी घास--इसका रंग कुछ सफेद-सा होता है। काली घास के पत्तों 
से कुछु अधिक चोौड़े पत्त होते हैं। इस घास की बेल चलती है। 

(१७७) भेड़िया--बेल चलती है । बालों की माँति पतली पत्तियाँ ओर पीले फूल चौमासों 
में आते हैं । 

(१७८) मकरकरा--इस घास का पौधा लगभग एक हाथ बढ़ता है। इसे पशु खाते हैं । 

(१७६) मकरा या मकरीली घास--इसकी बेल चलती है । पत्ती लंबी और फूल कुछ- 
कुछ लाल-सा आता है | 

(१८०) मकोई--इसका पौधा दो हाथ का होता है। छोटी-छोटी गोलियाँ-सी आती हैं । 
मकोई दो तरह की होती है (१) काली मकोई (२) लाल मकोई । 


(१८१) मछेछी--छत दार होती है लेकिन कुछ बेल भी चलती है। इस घास पर फूल 
गुलाबी और फल घुंडी-सा आता है । 


१ स्० उल्लंघन'>हिं० लाँधना | इस क्रिया के लिए अलीगढ़ की बोली में “नाँखना' शब्द चालू है। 


( १०२ ) 


(१८२) मयरी--बेल चलती है | फूल पीला और फली पतली आती है। पत्तियाँ मदर 
की-सी होती हे । 

(१८३) मड़ औ--यह घास प्रायः भादों-क्वार में मक्का-बाजरे के खेतों में उप आती है। 

(१८४) मरोर फरी--बेलदार घास है जिस पर छोटी फली मठर को-सी आती है, लेकिन 
वह फली इंठी हुई सी होती है । ५" 

(१८५) महाबर--बेलदार घास जिस पर तिकौने पत्ते और लाल फूल आता है | 

(१८६) मिस्सी--लगभग एक बालिश्त के बी में छुत्ता मारकर फैल जाती है। इस घास 
पर जो बाल आती है, उस पर जीरे के-से दाने लगे रहते हैं। 

(१८७) मूँज (सं० मुंअ)--मूँड़दार (भुंडदार) घास जिसकी रस्सी बनती है। 

(१८८) मेंमड़ी --लगभग दो-ढाई हाथ का पौधा जिसके पत्त कुछ-कुछ अमरूद के पत्तों 
से मिलते हैं । 

(१८६) मोख--भ्रूकटी-सी होती है जिस पर चौमासों में गुलाबी फूल आता है | पीधा लग- 
भग डेढ़ हाथ ऊँचा होता है | हु 

(१६०) मौथा--ूँड़दार घास जो लगभग एक बालिश्त ऊँची होती है। फल जो के 
आकार का होता है, जो जड़ में चिपटा हुआ होता है | जड़ के अन्तिम सिरे पर काली गॉँठ-सी 
लगी रहती है। यह घास प्रायः जो-गेहूँ के खेतों. में ठग आती है। इस पर लाल-सा फल आता 
है । मोथे (सं० मुस्तक)' को पशु खाते हैं । 

(१६१) मोरैला या मोरहरा--गोल पत्तियों का एक बालिश्त का पौधा जो पूस-माह में 
उग आता है | इस पर पौला फूल और बादामी रंग का मेथी का-सा बीज आता है। इस घास 
को पशु खाते हैं । 

(१६२) रतनजोति--यह छुत्त दार घास है जिस पर पीला फूल चौमासों में आता है । 

(१६३) रतालू--श्सको बेल आलू या शकरकन्दी की भाँति होती है। गंगा नदी के 
पास लोग उसे उगाते हैं। रतालू की बेल लबगुरनियाँ कहती है | 

(१६३) (अर) रतुआ--लगभग दो हाथ ऊंचा पौधा; फूल पीला चोमासों में; फली लगभग 
एक बालिश्त लम्बी आती है | 

(१६४) रमासिन--पीले फूल का डेढ़-दो हाथ ऊंचा पौधा जिस पर कातिक में फली 
आती है | इसका पोधा घुरंटे पैथे से कुछ मिलता-जुलता होता है | 

(१६४) रसभरी--कुछ छुत्त दार लेकिन बेल चलती है। पत्ते गोल और फूल सफेद और 
पीले आते हैं । 

(१६६) राइसेना--हाथ भर का पौधा, जिस पर चैत में लाल फूल और फिर ढेमने (छोटे 
गोल फल) आते हैं । 

(१६७) राम की गुड़िया--एक बालिश्त ऊँचा पौधा जिस पर बैंजनी फूल आता है। 


(१६८) रामचना--यह घास भूड़ के रूप में; एक बालिश्त ऊँची बढ़ती है। पत्ते चने 
केन्‍से जो साग में काम आते हैं। 


। “स्भद्गस॒ुस्तं परिशुष्क कस सरः खनज्नायतपोन्रमण्डले: ।”” 
| “कालिदास, ऋतुसंहारम्‌ , शरीष्सवर्णनस्‌ १॥३७ 


( ०३ ) 


(१६६) लजमन्ली--इस घास का पीधा हाथ भर ऊंचा होता है, जिस पर चौमासों में 
पीला फल आता है | 

(२००) लड़सी या लड़लो--पानी में चौपतिये तने का दो हाथ ऊँचा पौधा उगता 
है, जिस पर सफेद फूल आता है । 

(२०१) लहसखुआ या ल्हेसुआ--हाथ भर ऊँचा पौधा; लाल फूल; चौमासों में मकक्‍्का- 
ज्वार के खेतों में । 

(२०२) ल्हैद्र--छुतीली घास, सफ़ेद फूल, गोल घुएडी सी आतो है, जिसमें बीज 
निकलते हैं । 

(२०३) लोनिखा या नॉनखा--यह बेलदार छुतीली घास है जिसके पत्तों का स्वाद 
नमकीन होता है । फल पीला आता है, सावन-मभादों में । 

(२०४) लीोनियॉ---यह बेलदार घास है, जिस;पर लाल और पीले फल चौमासों में आते हैं। 

(२०५) संखाहोली या संकाहोली--यह छुत्त दार घास है, जिसकी बेल चलती है | 
चने के से पत्त और फूल सफेद और गुलाबी रंग का होता है | यह घास दवा में काम आती है । 
इसे संखपुसपी (शंखपुष्पी) भी कहते हैं । 

(२०६) संटन--बेलदार गुलाबी फूल की धास है, जो कुओं की कोठियों में भी उग आती 
है। दवा में काम आतो है | 

(२०७) समा या सवा (सं० श्यामाक) यह बहेरू धान (जंगली चावल) भी कहाता है। 
इसका पौधा लगभग एक-डेढ़ बालिश्त का होता है, जिसकी बाल' में भादों-क्वार में छोदे-छोटे 
दाने आते हैं। ( सं० कोद्रव--श्यामाक > छिं० कोदों-सवाँ ) | 

(२०८) समाइई--यह पोधा लगभग डेढ़ हाथ ऊँचा होता है, जिस पर चोमासों में सफेद 
फूल' आता है। 

(२०६) सत्यानासी--यह कॉ ठेदार जंगली पधा है, जिसकी ऊंचाई लगमग दो हाथ होती 
है । गमियों में पीला फूल छाता है। इसे कैँटीला भरभण्डा भी कहते हैं । 

(२१०) सहदेई या सैदेई--यह छुतीली घास है जिस पर बैंजनी रंग का फूल आता है। 

(२११) सरफोसा--एक विशेष प्रकार की घास | 

(२१२) सॉँट या साँठ--गुलाबी फूल की बेलदार घास । पत्ते अठन्नी की माँति गोल 
और फूल गुलाबी | प्रसव काल में बच्चा जल्दी हो जाने के लिए, गर्भवती की कमर से इस घास 
को बाँध देते हैं । 

(२१३) सितावर (शतावर)--एक घास विशेष जिसकी बेल चलती है। 

(२१४) सिवार (सं० शेवाल)--पानी की एक बेल जो काई के रूप में तालाब या नदियों 
के किनारों पर जम जाती है। 

(२१५) सिवलिंग--छुतीली घास जिस पर लम्बा फूल आता है। 

(२१६) सीता-माता--एक हाथ ऊँचो घास जिसे पशु खाते हैं । इस पर गोली-सा फल 
लगता है | यह जो-गेहूँ के खेतों में उगती है । 


(२१७) सीता सरसो--एक-डेढ़ हाथ ऊँची घास जिस पर घंडी-सी लगती है ओर उसमें 
से सरसों जैसे छोटे ओर गोल बीज निकलते हैं । 
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(२१८) सीता सोहनी--लगभग दो हाथ का पौधा जिसमें से ऊपर को सींकें-सी 
निकलती हैं । 
(२१६) सुकलाई--यह लगभग पॉच-छुः हाथ ऊँचा रूएंदार पौधा दोता है । रस और गुड़ 
बनाने में इसका निखार लगता है। तिल के पौधे की फलियों के बराबर ही सुकलाई की फलियों 
होती हैं । 
(२२०) सुखदेई--बैंजनो फूल की दो बालिश्त की घास जो चौमासों में होती है । 
(२२१) सरदासन या सुद्सन--भुएड के रूप में उगनेवाला पौधा जिसकी पत्तियाँ 
तलवार की भाँति होतो हैं | इस पर सफेद फूल लगता है । कान के दर्द में सुद्सन के पत्ते का रस 
लाभ करता है| 
(२२२) संजा--पीले फूल को हाथ भर ऊँची घास । 
(२२३) संठा--यह घास एक बालिश्त की होती है। सेंठा एक गहना मी है जिसे स्त्रियां 
नाक में पहनती हैं | यह गोल होता है | सेठा घास पर पीले रंग का सेंठा नाम के आमूषण-सा 
फूल आता है | अतः इस घास को भी संठा कहते हैं। 
(२२४) सेतफूली--सफेद फूल को बेलदार घास | 
(२२४) सेंद--मक्‍्का-ज्वार को फसल में एक बेल उग आती है, जिस पर अंडाकार 
फल आता है। 
(२२६) सैलरा या सौलरा--सफेद फूल की बेल जिस पर तोरई से पतला फल आता 
दै। किसान के बैलों के जूए में जो सैल (एक तरह की छोटी लकड़ी) पड़ती है, उसी के समान फल 
होता है । संभवतः इसीलिए, इस घास को सैलरा कहते हैं। 
(२२७) हंसराज--यह बेलदार घास है, जो कुएँ की कोठी में उप आती है। परहछाँव के 
फोड़ों के लिए यह अच्छी दवा है | इस पर गुलाबी फूल आता है । 
(२२८) हजारदाना--क्ो कुछ की माँति इस पर हजारों बीज आते हैं। इसका पौधा एक 
बालिश्त का होता है । ु 
(२२६) हड़ज्ञुरो--सफेद फूल की एक बालिश्त ऊँची घास । 
(२३०) हरदी --इसे उगाते हैं। इसका पौधा डेढ़ ह्यथ का केली की माँति होता है । 
(२३१) हाथीचक--से उगाते हैं। हथेली का-सा पत्ता और फूल पीला आता है। 
(२२२) हाथी चिघार या हाथी चिक्कार--चने से के पत्ते वाली बेल जिस पर पीला 
फूल आता है। 
(२३३) हिन्नखुरी--इस घास की बेल चलती है। फूल नीचे गुलाबी ऊपर सफेद। पशुओ्रों 
को खिलाई जाती है। इसके पत्तों की बनावद हिरन के खुरों के समान होतो है। 

(२३४) हींस--यह भाड़ोदार पौधा है जिस पर सफेद फूल और लाल फल संटर जैसा 
गोल आता है । उस फल को हींसा कहते हैं। मुह्यावरे में मूर्ख आदमी को 'हींस का सआ' भी 
कहा जाता है। हींस का कॉटा' प्रसिद्ध मुहावरा है। हींस का कॉँटा उल्दा लगता है । है 


(९९५) इुलइुल--इसकी ऊँचाई दो हाथ होतो है। सफेद फूल और सरसों जैसी 
फली आती है। 
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पेड़-पीध 
$६००--तुरसावरों के नाम--जिन पेड़-पौधों पर खईं रस को फलियाँ और फल आते 
हैं, वे तुरसावर कहाते हैं| तुरसावरों के नाम यहाँ अकारादि क्रम से दिये जाते हैं। 
(१) अनार--लाल फूल का पौधा। यह तीन तरह का होता है--(१) कन्धारी (२) देसी 
(३) बीदाना | खई अनार को मीठे फल का बनाने के लिए उसकी जड़ में माली खाती (बकरे 
का गोश्त और खून) लगाते हैं। श्रीदृर्ष ने नेषध में इस ओर संकेत किया है ।* एक वस्तु के पाने 
के लिए जब कई व्यक्ति इच्छुक हों तो कद्य जाता है--'एुकु अनारू सो बीमार ।” 


(२) आमरौ--यह तीस-चालौस हाथ ऊँचा पेड़ होता है। फागुन सुदी एकादशी के दिन 
आगमरे (सं० आमलक) की पूजा देवता के रूप में की जाती है। इस पर स्त्रियाँ बेर, सिंगाड़ी 
और जल चढ़ाती हैं। अखे नौमी (कार्तिक शुक्ला नवमी) के दिन भी बज्मा के रूप में इसको पूजा 
की जाती है। 

(३) इमली--इस पेड़ के पत्ते बहुत छोटे होते हैं। कहावत के रूप में टोंक (व्यंग्य) मारने 
के समय कद्द दिया जाता है-- 

“लक्षोचप्पो में कद्य धरो । इमली के पत्ता पै मौज करो ।”?* 

इमली की कच्ची फलो को चोइया या फडआ कहते हैं । पके हुए. फठए कटारे कहाते हैं | 

(४) ककरोंदा या करोंदा--कटीला पौधा है, जिसके पत्ते नीबू से मिलते-जुलते हैं। इस 
पर फल लाल ओर हरे रंग के छोटे बेर-से आते हैं, जिनका अचार पड़ता है। 

(५) कमरख--इस पर खाँवदार लंबोतरा-सा फल आता है, जिसका अचार पड़ता है। 

(६) कैत (सं० कपित्थ)--इस पेड़ पर कड़े खोपठे के गोल फल आते हैं; जिनका गूढद्ा बड़ा 
खट्टा होता है । इसकी तासीर ठंडी होती है । 

(७) खद्दा--इसका पैधा नींबू या मिद्‌ठे से मिलता-जुलता होता है। गोल पत्ता; पीला फूल । 

(८) खटाई--कँटीला पौधा जो होंस के पौधे की तरह होता है। 

(६) चकोतरा या तुरंज--नीबू के पौधे से मिलता-जुलगा पौधा जिस पर सन्‍्तरे से बड़ा 
फल आता है । 

(१०) जम्हीरी--नीबू की जाति का पौधा जिस पर गोल फल आता है (सं० जंभोर > 
जम्हीर > स्त्री? जम्हीरी) | 

(११) नारज्ञी--लाल गोल फल का पौधा (से० नागरंग; आ०; फा० नारंज८ नारंगी?) | 

(१२) नीबू--इसकी तीन जातियाँ हैं--- 

(१) बिजोरा (सं० बीजपूर) बड़े फल का पेड़ । 
(२) कागजी नीबू--पतले छिलके का नीबू | 
3 “फल्तानि धूमस्य धयानधोसुखान्‌ 
स॒ दाडिमे दोहद धूपिनि हुसे ।” 
श्रीहष : नैषध० १८२ 
२ खुशामद करने में क्या रवखा है ? अब तो इमली के पत्ते पर बैठकर आनन्द कीजिए । 


3 “भर जोबन एहु नारेंग साखा--डा० माताग्रसाद गुप्त, जायसी-म्रंथावली, पद्मावत, ३५३॥७ 
श्ड 
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(३) कठा नीबू--कड़े छिलके का नीबू | बिजौरे को कोलियायो नीबू भी कहते 
हैं | इस पर दो बार फल आता है | साल में जिन पौधों पर दो बार फूल-फल आते हैं, वे दुबरेजी 
कहते हैं (सं? निम्बू , फा० लेमू +नीबू ) | 

(१३) फाह्सा--लगमग दो तोन हाथ का पोधा जिस पर मदर-से हरे फल लगते हैं ओर 
वे पकने पर लाल तथा काले हो जाते हैं । 

(१४) मिद्ठा--कच्चे मिट्ठे का रस कुछ खट्दा-सा होता है। इसका पौधा नीबू के से 
मिलता-जुल्नटा है। मिद॒ठे के पत्ते नीबू के पत्तों से कुछ बड़े होते हैं । 

(१५) मुखस्मी--यह मिद्‌ठे कौ जाति से मिलता हुआ पौधा है | छोटी गोल पत्ती नीबू 
की-सी। 

(१६) लुकाट--यह अमरूद के पेड़ के बराबर ऊंचा होता है, जिस पर आम केसे पत्ते 
ओर पीले फल आते हैं । 

(१७) सन्तरा--नारंगी से मिलती हुईं जाति का पौधा जिस पर रसीली फॉँकों का गोल 
फल आता है (पु्तं० संगतरा>संतरा) । 

(१८) सहसूत या सेतूत (फा० शहतूत, तृत)--इस पेड़ पर गुलाबी या सफेद रंग का 
फल, जो बाल की तरह होता है, गर्मियों में आता है | बुड़ढडे लोग भी «इसको खा सकते हैं। इसी- 
लिए शहतूत के सम्बन्ध में प्रचलित भी है-- 

“सैतृत गुलाबी मेवा | तू कर बूढ़े की सेवा ॥|* 

(१६) सिल्हेट--नौबू से मिलता -जुलता पौधा जिस पर गोल फल आता है | 

$६०१--फलूचों के नाम--जिन पेड़ों के फल बिना उबाले हुए ही खाये जाते हैं वे पेड़ 
फलूचे कहते हैं, जैसे अमरूद ओर आम । यहाँ फलूचों के नाम अ्रकारादि क्रम से लिखे जाते हैं। 

(१) अंगूर--इसकी बेल चलती है | 

(२) अंजीर--(अ० इंजीर)--सफेद फूल का पौधा | फल गोल सुपाड़ी-सा । 

(३) अंडखरबुजा--इसका पौधा अ्ंडडए से मिलता-जुलता होता है। इसे पपीता भी 

कहते हैं । 

(४) अमरूद या सपड़ी--बिचोंदा पेड़ जिसका तना सफेद-सा होता है | इसे मुरादाबाद 
में अंसपरी भी कहते हैं। मालवा की मालवी बोली में यह जाम कहाता है | 

(५) अलूचा--गोल फल ओर पत्तियाँ मिर्च की-सी । 

(६) आड़ --खद-मिट्ठे फल का एक पौधा । 

(७) आम--इसके कई भेद हैं--(१) देसी या बीज (२) कलमी (३) लँगड़ा (४) 
फजली (५) दसेरी (६) मालदा (७) टिकारी (८) तुखमी (६) बंबई (१०) किसन भोग 
(११) तोतापरी (१२) क्वारिया (१३) चौसा (१४) जाफरान (१५) तमंचा (१६) सफेदा | 
आम का फूल बौर कहता है। आम के बौर में सरसों के बराबर लगा हुआ फल खरसई, और 
सरसई से कुछ बड़ा टिकोरा कह्यता है। नई अमिया के अन्दर की मींग बिज्ञुली कहाती है । 
आम की गुठली को जब जमीन में गाड़ दिया जाता है, तब उसमें से कुछ दिन बाद कुल्ला या 
किट्ला (अंकुर) फूट पड़ता है। उस समय उसके अन्दर की गुठली को पपइया कहते हैं। 

सावन-भादों में बालक उसे पीपनी की भाँति बजाया भी करते हैं। उसे घिसकर बजाने योग्य बनाते 


* शहतृत गुलाबी रंग की मेवा है | उन्हें खिलाकर तू बुड्ढे पुरुषों की सेवा कर । 
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समय बालक कहा करते हैं-- मेरी पपश्या आम कौ, काम को खट्टे बबूर सौ, कोइल" बोले पट 
पीं पद पीं |! 

आम के फल के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है--“नर कैं ते नारी जनमी है गरभु पेट में लाई ऐ |”? * 

जिस अमिया पर काला दाग-सा लग जाता है, उसे कोइलपादी कहते हैं। आमों के 
पेड़ों का समूह अमराई (सं० आप्रराजि) कहता है | जिस बाग में एक लाख आम के पेड़ हों, 
उस बाग को लखपेड़ा कहते हैं | देसी आमों में रंग के विचार से पीरिया (पीला) और सिंदू: 
रिया (-- जिसका कुछ हिस्सा लाल रंग का हो) बहुत प्रसिद्ध हैं। आम के फल में डंठल का भाग 
टोपी कहायता है। दोपी के निम्न भाग में से जो सफेद रस-सा निकलता है, वह चैंप कहता है। 

(८) केरा--इस पर लगी हुई फलियों का गुच्छा गहर या गैर कहाता है। इस पौधे पर 
लाल रंग का बड़ा-सा फूल लगता है। एक बार हो गैर आती है, अतः दुबारा गैर पाने के लिए 
केले के तने को काठ देते हैं। वह फिर बढ़ता है तब गैर आती है| केले के तने के ऊपर पत॑ होते 
हैं जो गाभा कहाते हैं। स्त्रियाँ बृहस्पति के दिन चने की दाल से केले की पूजा करती हैं । 

(६) खिन्नी या खिरनी--इस पर निबौरी के बराबर पौला फल आता है, जिसमें कुछ- 
कुछ मीठा दूध-जैसा रस मरा रहता है | खिरनी पर फागुन-चैत में सफेद फूल आता है। 

(१०) जामुन (सं० जम्बू) यह पेड़ दो तरह का होता है--(१) अखाढ़ा जामुन (२) 
भद्दयाँ जामुन | असाढ़ा जामुन के फल असाढ़ में, भदइयाँ के भादों में पक जाते हैं। मदइयाँ 
का फल असाढ़ा से छोटा होता है । 

(११) नाग: या नख--यह नासपाती की एक जाति है। 

(१२) लीचू--गोल फलों का एक पेड़ । 

(१२) सीताफल--उठी हुई बिन्दियों के गोल फलों का एक पेड़ सीताफल या सरीफा 
कहता है । 

(१४) सेब--नाशपातो से मिलता-बुलता लाल चित्तियों के गोल फलों का एक पौधा | 

(६०२--सामान्य पोधों और पेड़ों के नाम--जिस पौधे की ऊँचाई कम से कम ८- 
१० हाथ हो ओर जो आदमी का बोफ भी साध ले उस पीधे को काछी-माली पेड़ नाम से ही 
पुकारते हैं। लेकिन बहुत मोटे और लंबे-चौड़े पेड़ को वे दरखत' ( दरख्त ) कहते हैं। उनकी 
बोली में अमरूद पेड़ है और पीपल दरखत । 

(१) अंडडआ या अंड (सं० एरएड)--एक पोधा जिस पर अंडी नाम के गोल फल लगते 
हैं। प्रत्येक फल में चीये (अंडी के बीज) निकलते हैं, जिनसे तेल निकाला जाता है। बहुत छोटे 
नये फलों का लंबा गुच्छा गोर कहाता है | जब गौर बढ़ जाती है तो उसे गबा या अंडी कददते 
हैं। अंडठए का फूल बौर कहता है। गवे का अकेला गोल फल ढेमना और उसका १३ भाग 
ओंगना कहाता है। एक औंगने में से एक चीया निकलता है। 

(२) अंड सितारा--एक पौधा जिस पर लाल फूल आता है। 

(३) अकोला--गुमदीदार पेड़ जिसके फल हिलते हुए दाँतों को जमाने में लाभ 
'पहुँचाते हैं। 


१ कोइल -+ पपइये के अन्दर की गुठली भो पपइया या कोइली कहाती है । 
* झाम का फल पुंलिंग है। उस़के अन्दुर की कोइल सहित गुठलीं स्नी लिग है । 


( श्म्थ ) 


(४) अजान--यह बिचौंदे कद का पेड़ है, जिसको पत्तियाँ उगली के बराबर होती हैं। 

(५) अमरख--गोल पत्तों का एक पेड़ जिस पर पीला फूल आता है। 

(६) अपम्लतास--इस पेड़ पर काली मोटी फलियाँ आती हैं, जिन्हें नागफरी कहते हैं। 
नागफरी दवा में काम आती है। अमलतास की पत्तियाँ जामुन कौ-सी होती हैं| डा० हजारीग्रसाद 
द्विवेदी ने इसे ही (हिन्दी साहित्य की भूमिका ए० २३६) कर्णिकार' बताया हैे। अमबतास के 
लिए संस्कृत में आरग्वध' शब्द भी है | 

(७) अरंड ककड़ी--चौड़ी कटावदार पत्तियों का एक पेड़ | | 

(८) अरलू या उरू (सं० अरलु)--इसके पत्ते नीम के-से ओर फल नीम की निबौरी-सा 
होता है। छाल संग्रहणी रोग में काम आती है। 

(६) अलडआ--इस पेड़ पर सफेद फूल और सिंगाड़े-सा फल आता है। 

(१०) अलौड़ो--गोल पत्तियों का पेड़ है, जिस पर पीला फूल आता है । 


(११) असोक (अशोक)--इस पर आम केससे लेकिन लददरदार किनारीवाले प्र आते 
हैं। अशोक वृक्ष के सम्बन्ध में कवि-प्रतिद्धि है कि सुन्दरियों की लात से यह फूल उठता है।' 
जामुन का सा गुच्छेदार सुनहरों पीला बोर इस पर बैसाख में आता है। फल आकृति में नीम की 
निबरी-सा होता है, जो रंग में हरा लेकिन असाढ़ में पकती समय वह फल कुछ काला-सा पड़ 
जाता है। बीज का रंग लाल होता है। 


(१२) आबनूस या तंदू--यह जंगली पेड़ है, जिसको लकड़ी काली होतो है। कोई-कोई 
इसे बाग में मी लगाते हैं। इसे संस्कृत में कोविदार' कहते हैं। 


. (१३) इलाइची--इस पेड़ पर पीला फूल आता है। पत्तियों में सुगन्‍्ध आती है। 
(१४) इलीची--एक पेड़ जिस पर पीला फूल आता है | 


(१५) उसबा (फा० उशबह )--इसकी छाल ओर पत्तियों से खून साफ करने की दवा 
बनती है। 


. ' (१६) ककइया--इस पर फाशुन में पीला बोर आता है। 


(१७) कठगूलर या कठूमर - गूलर की माँति ही इस पर गोल फल लगते हैं, लेकिन वे 


सख्त होते हैं। गूलर के सम्बन्ध में लोगों का कहना है कि इस पेड़ पर फूल नहीं आता । लोकोक्ति 
प्रसिद्ध है-- 


“गूलर रोई फूल कूँ, फल दूँ रोयौ फरास। 


है 


बंका रोई कोखि कू, देखि बिरानी आस ||”२ 





) ६ पादाघातादशोकः! । --मल्लिनाथी टीका मेघ० २।१४ 
खीणां स्पर्शात्‌ प्रियंगुविकसति वकुलः सोधुगण्डूबसेकात पादाघातादशोकस्तिलक कुरबकौ 
वात्षणालिगनाम्यास् |  मन्दारोनमंवाक्यात्‌ पहु झूदुहसनाच्चम्पको बक्त्रवाताच्चूतो 
गीताननमेरुविंकसति च पुरो नतेनात्‌ कर्णिकारः ।” --दोहदपसिद्धि;; मह्लिनाथोी टीका 
उत्तर सेघ०, श्लोक १९ 


२ मूलर फूल के लिए और फरास (एक पेड़) फल के लिए रोया । उसी श्रकार बन्ध्या नारी 
दूसरे का पुत्र देखकर अपनी कोख (सं० कुक्षि) के लिए रोने लगीं । 


( १०६ ) 


(१८०) कठेर (सं० कश्ठकि फल > कंटइहल > के टेहर > कठर) इसके तने पर बड़े-बड़े फल 
बन्दर की तरह लग्के रहते हैं। कठोर (कटहल) के फल का साग बनता है। फल के ऊपर कुछु कॉँ ठे- 
से उठे रहते हैं। इसे संस्कृत में पनस” मी कहते हैं । 

(१६) कदम (सं० कदम्ब)--इस पेड़ पर पीलापन लिए, हुए सफेद फूल लगते हैं। यह 
सावन-भादों में फूलता है। फूलने के समय का संकेत कालिदास ने मेघदूत में किया है |) कदम्ब के 
फूल पर छोटे-छोटे बाल-से उठे रहते हैं। तभी तो बिहारी ने नायिका के रोमांचित शरीर को कदम्ब 
की माला बताया है ।* 

(२०) करू खाँ--यह छोटी पत्ती और सफेद फूल का पेड़ है, जिस पर आलू जैसा गोल 
फल आता है । 

(२१) कीकर या बबूर (सं० बब्बूल)--इसकी छाल कस ओर पत्तियाँ बबरूती कहती 
हैं । पीला फूल आता है और सफेद-सो फली | जब किसी किसान को तिजारी (तीसरे दिन आने- 
वाला ज्वर) या चौथइया (चैथे दिन आनेवाला ज्वर) आने लगता है, तब वह शुक्रवार या 
शनिवार को अंटोक (किसी से न योका हुआ) बबूर के पेड़ से गले मिलता है और कहता है-- 


: “पैसे महमान तेरे आबे। आउनबैठना मन को पाबे ॥??३ 


गाँववालों का विश्वास है कि ऐसा करने से जाड़ा-बुखार दूर हो जाता है। बिना कॉटों का 
एक बबूर मकना भी कहाता है| बबूल की कटी हुईं काँटेदार सूखी शाखाए ढाॉकर या भार 
कहाती है। 

(२२) कीड़िया ढाक--गोल पंपने (पत्ते) और पीले फूलों का एक पौधा जो ढाक की 
ही जाति में से है। ढाक के फूल टेसू या केसू (सं० किंशुक) कहाते हैं। टेसू के रंगीन पानी से 
गाँवों में होली खेली जाती है| ढाक के नये पत्तों को मी पंपना कहते हैं। कनागत “ (सं० कन्या- 
गत) के दिनों में कागोर (काकबलि) ढाक के पत्तों पर हो डाली जाती है । 


(२३) खंडार या खडारि--लगभग पाँच हाथ ऊचा पौधा; मामूली लम्बा पत्ता; फूल पीला 
चौमासों में । 

(२४) खजर--(सं० खजूर) ताड़ की तरह का पेड़ जिसके फल पीले रंग के बेर के बरा- 
बर होते हैं | खजूर के पत्तों को पत्निंगा कहते हैं| ताड़ (सं० ताल) का तना लम्बा और सपाद- 
सा होता है, लेकिन खजूर के तने में पत्तियों के डंठलों के दूठ से लगे रहते हैं और वह ताड़ से 
छोटा होता है । ताड़ के सिरे पर पत्ते होते हैं । वहाँ से एक रस-सा निकलता है, जो ताड़ी कहता 
है | ताड़ को तालबिच्छु (सं० तालबृक्ष) भी कहते हैं । 


(२५) गूलर--यह जंगली पेड़ है जिसके फल में उड़नेवाले छोटे-छोटे कौड़े निकलते हैं, 
जिन्हें सिलुगा कहते हैं| (अ्रप० गुल्लर >हिं० गूलर | अप० ढकक >हिं० ढाक) ।* 


) “स्लोमन्ते च त्वदुपगमर्ज यत्र नीप॑ बधूनाम्‌ ।--कालिदास, मेघ०, २।२ 

+ “ज्हि प्रसाद-माला जु भो, तनु कदम्ब की माल ४” 

--बिहारी रल्लाकर, दो० ४७० । 

3 मेरा महमान तेरे यहाँ आएगा । तू उसे अच्छी तरह आउ-बैठना देना अर्थात्‌ स्वागत 
करना । 

४ आाद्पद शुक्ला पुणमा से लेकर आशिवन कृष्णा अमावस्या तक के श्राद्धदिविस । 

५ सन्देशशसक, भारतीय विद्यासवन, बम्बई, १६४९ ई०, छुन्द्‌ €७,श८ 


की, 


(२६) गौंदी--इसको छाल से मुँह के छाले ठीक हो जाते हैं। स्त्रियाँ कभी-कभी अपने 
होंठ रंगने के लिए गोंदी की दाँतुन भी करती हैं। 

(२७) चारचरबी--इस पेड़ पर शीशम के से छोटे गोल पत्ते और फली पतली पपड़ी सी 
आती है | 

(२८) छोकरा--इस पर इमली के से पत्ते, फूल पीला और गाँठदार फली आती 
है | इसका साहित्यिक नाम शमी है। दशहरे के दिन (क्वार सुदी दशमी) स्त्रियाँ छोंकरे को 
पूजती हैं । 

(२६) जंगलजलेबी--इमलो के से पत्ते ओर फूल' पीला, इसकी फली जलेबी की भाँति 
होती है | 

(३०) डू गरा-यह मी एक वृक्ष विशेष है| इसे पीलू भी कहते हें | 

(३१) तुन (सं० तुन्न)--एक पेड़ जिसकी लकड़ी बड़ी हलको और कमजोर होती है। 

(३२) तंदू (सं ० तिन्दुक+--इस पेड़ का सार (हीर) काले रंग का होता है जो कि आब- 
नूस से मिलता-जुलता है। कोई-कोई तेंदू को आबनूस कहते हैं। 

(३३) थूअर या थहड़--जंगली पौधा जिसकी पत्तियाँ पतली डंडी-सी होती हैं । इसमें 
से दूध-सा रस निकलता है जिसकी तासीर बड़ी गर्म होती है । 

(३४) दौनाबर--बर (सं० बट) के-से पत्तों का बिचौंदा पेड़ | मालियों का कहना है कि 
कन्हइया जी दौनाबर के पत्तों पर ही गोपियों से दही लेकर खाया करते थे। 

(३४) धूमर--एक पेड़ विशेष | 

(३६) नीब या नीम--सफेद बौर, पीले फल का पेड़ । इसका फल नियोरी (सं० निम्ब- 
कपर्दिका >निंबकोड़ी > निबौरी) कहायता है | कच्ची निबौरी" बहुत कड़वी होती है । एक मीठा नीम 
भी होता है, जिसका पेड़ छोटा होता है और लाल बौर आता है। 

(३७) पसंदू-गुमटीदार बिचौंदा पेड़ होता है जिस पर गूलर जैसा गोल फल आता है । 

(१८) पाकड़ी (सं० पकटी)--बिचौंदे श्राकार का एक पेड़ । 

(श८ अर) पाड़रि--हलके लाल रंग के फूलों का इच्ष विशेष | पाणिनि (४३।१३६) ने 
पाठली' नाम के एक वृक्ष का उल्लेख किया है। पठम चरिंड (३।१| :) में भी 'पाडली' नाम 
आया है| 
दल डे 2 पापड़ी--पीले फूल वाला एक पेड़ जिसकी पत्तियाँ आम की पत्तियों से कुछ-कुछ 
मिलत॑ 

(४०) पिलखुन (सं० पीलुकुण--पाणिनि ४)१।८६)--एक पेड़ जिस पर बरमुदों (--बरी 
के फल) के समान गोल फल आता है। 

(४१) पिलू या पोलू (सं० पीलु)--इसके फल से मसूड़े और होंठ लाल हो जाते हैं| गाँव 
की स््रियाँ पीलू के फल से अपने होंठः कभी-कभी लाल किया करती हैं। पीलू का फल लखौरे 
(लाल लेप जो होठों पर किया जाता है) का काम करता है। पीलू के पेड़ को 'डगर'; फूल को 
बगर; कच्चे फल को घिरी; और पके फल को पौीलू कहते हैं। डूँगर से मिलता-जुलता ही 
'खड़ियान' पेड़ होता है। ह 

(४२) पीपर (सं० पिप्पल)-माली की बोली में यह दरखत है। इस पर लाल-सा गोंद 


१ “जीभ निबोरी क्यों लगै; बौरी, चाखि अंगूर ।” 
“-बिहारी-रत्नाकर, दो० १६७ | 
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आता है, जिसे लोख कहते हैं | पोपल का छोटा और गोल फल पीपरी कहाता है जो बैसाख-जेठ 
में पकता है। पीपल को स्तरियाँ इतवार और बैसाख सुदी पूरनमासी के दिन पूजती हैं। इसे संस्कृत 
में 'चलदल” भी कहते हैं। 

(४३) फरास--यह एक जंगली पेड़ है, जिस पर फल नहीं आता । जब कोई मनुष्य रोग 
अथवा बुढ़ापे के कारण बहुत दुबंल हो जाता है और उसको जिन्दगी का डेरा चलताऊ मालूम 
पड़ता है, तब उसकी हालत को बताने के लिए अधकाटे”" फरास' मुहावरे का प्रयोग 
किया जाता है । 

(४४) बकाइन या बकाइंद--नीम के-से दाँतेदार पत्ते, फल निबोरी जैसे क्ुरंदार आते हैं। 

(४५) बढ़ेर या बड़हल--आलू जैसे खट-मिद्‌ठे फल का पेड़ । फल चैत-बैसाख में आता है । 

(४६) बन्ना--यह बिचौंदा पेड़ है, जिस पर अमरूद जैसा फल आता है। 

(४७) बर, बरी या बरगद्‌--बर (से० वट) सबसे बड़ा दरखत (दरख्त) है। इसकी 
शाखाओं में से लूट निकलती हैं, जो जमीन में घुस जाती हैं | बर पर लाल तथा गोल फल आते 
हैं, जो बरगुंदा कहते हैं । बरमावस (ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या) को स्त्रियाँ बर को पूजा करती हैं | 

(४८) बहेड़ा--गोल फल का एक पेड़ । (सं० विभीतक>प्रा० बहेंड़आ >बहेड़ा) । 

(४६) बॉस--यह जंगली पेड़ है । बॉस के पेड़ों का समूह बाँसी कहाता है । किसी-किसी 
बाँस में से सफेद छोदी डेली-सी निकलती है जिसे बंसलोचन कहते हैं। लोगों का कहना है कि 
स्वाति नक्षत्र की बूँद बॉस में जब पड़ जाती है तब बंसलोचन बन जाती है । 

(५०) बेरिया--काँ ठेदार पेड़ जिस पर बेर (सं० बदर > बयर>बइर >बेर) आते हैं । इसकी 
दो जातियाँ हैं--(१) गोला (२) पैमदी । बेरिया खाते (माघ शुक्ल सप्तमी) को बेरिया की पूजा 
होती है । मैयादयौज (कातिक सुदी द्यौज) के दिन स्त्रियाँ ओखली में एक पूड़ी पर बेरिया के पत्ते 
रखकर उन्हें उल्टे घनकुटे से कूटती हैं और कहती जाती हैं--ए”*“* (किसी पुरुष का नाम 
लेकर) के घरमारे बैरियरा । उल्टे घरमारे बैरियरा ।”* 

(५१) बेल या बेलपत्थर (सं० बिल्वपत्र)-यह एक कटीला पेड़ है जिस पर बहुत कड़े 
खोपटे का बड़ा फल आता है। सावन में बेल के पत्ते शंकर जी की मूर्ति पर चढ़ाये जाते हैं | 

(४२) बोतलब॒रस या हमा--इस पर बालोंदार लम्बा फूल लाल रंग का आता है। 
इसकी पत्तियाँ बारीक होती हैं। 

(४२ क) भोरि--पीले फूल का एक पेड़ । 

(५३) महँदौ--लगभग चार हाथ का पोधा जिसकी पत्तियों को पीसकर र््रियाँ सावन में 
तीज और सलूने के दिन अपने हाथ रचाती हैं | इस पर छोटी गोलियाँ-सी आती हैं । 

(४५४) मखिया--गोल पत्तों का पौधा जिसकी ःलकड़ी बड़ी पोच (फा० पून८ कमजोर) 
होती है । 

(४४) मनोकामना--सफेद फूलों का चार-पाँच हाथ का पौधा | 

(४६) महुआ (सं० मधूक)-पीले ओर सुगन्धित फूलों का पेड़, जिसका फल गिलोंठा 
कद्मता है। महुए के फूलों में मीठी महक आती है ।* 


१ अधकाटे फरास होना -- झृत्यु के निकट होना । 

२ अमुक व्यक्ति के बेरी पकड़कर उल्टे मार दिये । 

3 आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने महुए के फूलों की मीठी महक का वर्णन करते हुए अपने बावू 
टाइप साथी की प्रकृतिखान--शून्यता पर हलका पर भीतरी व्य॑ग्य कसा है। 
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(५७) मानसरोवर--इसका पौधा केला जैसा होता है और पत्ते भी आकार में केले के-से 
लम्बे और चौड़े होते हैं। मानसरोवर की जड़ में एक डोरा-सा निकलता है, जिसे सुना कहते हैं। 
यही पौधे का बीज होता है | 

(४८) मोरपंखी--इसे बागों में शोभा के लिए लगाते हैं। इसकी पत्तियाँ नाचते हुए मोर 
के पंखों-सी दिखाई देती हैँं। इस पर गोल फल आता है। . 

(४६) रमासिन--यह पौले फूल का पेड़ है । 

(६०) रीठा--(सं० अरिष्ठ) इस पेड़ पर गोल पत्ते और पीले फल आते हैं । 

(६१) रैमजा--इमली या छौंकरे कौ-सी पत्तियोंबाला एक पेड़ । 

(६२) लड़डआ--बिचोंदे आकार का एक पेड़ | 

(६३) ह्हबेड़ा या ल्भेडाा--गोल फल का पेड़ है। इसके फल पकने पर कुछ हल्के 
गुलाबी या बादामी हो जाते हैं, जिन्हें रटा भी कहते हैं। इनमें चिपकीला रस होता है । 

(६४) लोद्‌ (सं० लोअ)-पीले फूलों का पेड़ | इस पर पूस-माह में फूल आते हैं। कालि- 
दास के मेघदूत में वर्शित अलका की बधुएं इसी का पराग मुह पर लगाती थीं ।' 

(६५) समाल--सफेद फूल का छै-सात हाथ ऊँचा पौधा जिस पर मिर्च का-सा पत्ता और 
सफेद फूल आता है । ढाँग में सरे (राघ और खून का निकलना) चलने पर समालू को पत्तियों का 
भपारा (भाष को गर्मी) देते हैं । 

(६६) सरो--मोरपंखियों से मिलते-जुलते एक पेड़ को सरों कहते हैं| यह बाग में सुन्दरता 
के लिए लगाया जाता है । क्‍ 

(६७) सार--(सं० शाल)--एक लंबा पेड़ जिसकी लकड़ी बढ़िया होती है। इसे साखू 
या सखुआ भी कहते हैं। 

(६८) सिरस (सं० शिरीष)--इस पेड़ पर क्रूमका (कान का एक भूषण) जैसा पीला फूल 
आता है। यह पेड़ बैसाख-जेठ में फूलों से लदबदा जाता है । कालिदास के काव्यों में सिरस का फूल 
नारियों के कानों के आभूषण के रूप में बहुत प्रयुक्त हुआ है ।* 
| (६६) सिहोरा--सफेद फूल और गोल पत्तियों का एक पेड़ | इसमें दृष-सा रस निकलता है। 

(७०) सीसो (सं० शिंशपा)-पौले बेर का एक पेड़ जिसको लकड़ी मजबूत और 
सुन्दर होती है (सं० शिंशया >अप० सीसव>सीसउ >सीसों) । 

(७१) सेजना या सहजना (सं० शोमांजन)--इस पेड़ पर सफेद फूल और फलियाँ आती 
हैं। फलियों का अचार भी पड़ता है । 

(७२) सैमर (सं० शाल्मलि)--इस पेड़ पर लाल रंग का फल आता है, जो देखने में सुर 


होता है, लेकिन अन्दर रुई होती है । सूए (तोते) स्वाद के लिए चोंच मारते हैं, लेकिन मिलती 
है सूखी रूई । 


१ “नीतालोभप्रसवरजसा पाण्डुतामानने श्री: | --कालिदास : उत्तर मेघ० श्लोक २। 
“प्रफुल्ल लोधः परिपक्वशालि:'--कालिदास, ऋतुसंहारम्‌, हेंमस्तवरणनम ४।१ 

२ : चूड़ापाशे नवकुरबक चारुक्ें शिरीषम्‌ ।” 

“कालिदास ; उत्तर मेघ० श्लोक २ । 
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(७३) सेहड़" (सं० सिहुए्ड)--काँटेदार पौधा जिसमें से दूध-सा रस निकलता है। किसी 
बलवान से जब कमजोर भिड़ जाता है तब सिंहड़ ते पीठ रिगसत्वें मुहावरे का प्रयोग होता है। 

(७४) हृढू --इसकी पींड़ (तना) काफी ऊँचा और सदला (सीघा) होता है। प्रायः सोठें 
ओर शहतीर ह॒दूं के तने में से बनते हैं । 

(७५) हिगोट (सं० इंगुद)--एक पेड़ जिसके फलों में से तेल निकलता है। शकुन्तला 
नाठक में कालिदास ने इसका वरं॑न किया है |* 


अध्याय १४ 


नालबन्दी 


$६०३--प्रायः बैलों, मैंसों और धोड़ों के पाँवों में खुरी और नालें ठोको जाती हैं। बैलों 
ओर मैंसों के खुरों (बै० से० क्षर--ऋक्‌ ० १०२८६) में जो अद्ध चन्द्राकार 'लोहे को पत्ती ठोकी 
जाती है, वह खुरी कह्यतो है। घोड़े के नात्न (अ० नाल) ठुकती है। बैल की पिछली दोनों दाँगों 
में अलग-अलग दो-दो खुरियाँ ठोकी जाती हैं | अगली ाँगों में एक-एक खुरी ही ठोकी जाती है । 
बैल के खुर के दी भाग होते हैं । प्रत्येक भाग खुरी कहाता है। आगे को बाई टाँग की बाई 
खुरी में ही एक खरी (नाल) ठुकती है। इसे बाहरी खरों कहते हैं। आगे को दाहिनी टॉँग की 
दाहिनी खरी में जो नाल ठुकती है, वह मी बाहरी खरी कहाती है, क्‍योंकि यह बाहर की ओर 
रहती है। चलने में खुर से खुर लग जाने को नेबर या नेबड़ लगना कहते हैं। बाहरी खुरी से 
नेबड़ लगने पर कोई जोखों (हानि) नहीं आती 


बैलों के खुरी ठोकनेवाले खरबँंधा ओर घोड़ों के सुमों में नाल ठोकनेवाले नालबन्द 
कहते हैं। नाल ठोकने का काम नालबन्दी ओर खरबाँधने का काम खरबँधघाई कहाता 
है । खुरों में नाल (खुरी) ठोकने के लिए बॉँधना” क्रिया और सुमों में नाल' ठोकने के-लिए 
“बन्दना' क्रिया का प्रचलन है। 


नाल और खुरी में आकार और मोड़ का अंतर है। अद्ध अण्डाकार रूप में नाल और अद्ध 

द्राकार रूप में खुरी होती है। दोनों ही में नाली का-सा गड़ढा होता है। उस गडढे को चापन 

कहते हैं| चापन में ही छेद होते हैं, जिन्हें सुल्ला कहते हैं। उन सुल्लों में होकर जो घृंडीदार 

छोदी-छोटी कोलें ठोकी जाती हैं, वे मेख (फा० मेख) कहलाती हैं। मेख को घंडी मुंडी ओर 
पतली नोंक अन्नी कहाती है। मेख को परेग, कील और चोभा भी कहते हैं। 


“बिरह-त्चें उघरयो सु अब, सहुड़ केसो आँकु ।” 
जगन्नाथदास रत्नाकर (सम्पादक) : बिहारी रत्नाकर, दो० 8९७ 
२ “भ्रस्निग्धाः क्वचिदिगुदीफलमिदः सूच्यन्त एवोपलाः ।” 
कालिदास : अभिज्ञान शाकूं तलम्‌, अंक १, श्लोक १३ (निर्णय सागर, अष्ठम संस्करण) 
५५, 


( शश४ ) 


यदि बैल की खुरियाँ अधिक घिस गई हों और मेखें अधिक लम्बी हों तो गाड़ने में कभी- 
कभी उनको नोंक मांस में चुम जाती हैं। उसे खुरी की कच्ची बॉध कहते हैं। कच्ची बाँध में 
बैल मेख ठुकने पर बिलब्रिला जाता है और झुँह से एक आवाज करता है, जिसे 'कश्हार' कहते 
हैं। 'करहार' में कुछ-कुछ रमाने की-सो आवाज निकलती है । अताई खुरबंधा कक ओर 
जल्दबाज खुरी ठोकनेवाला) कभी-कभी कच्ची बाँध की खुरो बाँच देता है। जब मेख की नोंके खुरी 
में हो रहती हैं, तब वह पक्की बॉँच कहातो है। 


३२२० 





चापन 
[ रेखा-चित्र ३३० से २३१ तक | 


१६०४--मेख और खुरी ठीक करने में काम आनेवाले ओज[ार--लोहार के यहाँ 
से जो खुरियाँ और नालें आती हैं, उनमें सुल्ला (छेद) नहीं होते। उनमें छेद करने के लिए 
नालबन्द और खुरबँधा अपने कुछ ओजार काम में लाते हैं। 


एक मूसलौनुना पोले लोहे का औजार होता है, जिसमें छेद होते हैं। उसे मिखसॉँचा 
(मेख बनाने का साँचा) कहते हैं। उसके छेदों में मेख डालते हैं ओर फिर उस मेख का घुंडीदार 
सिर ठोकते हैं। ऐसा करने से मेख की मुंडी ओर अन्‍्नी ठीक हो जाती हैं | 


नाल या खुरो को चापन में छेद करने के लिए पोगर और बीरी या बीड़ी से काम 
लिया जाता है। मोदी कौल जिसकी शक्ल नोंकदार मूसली की माँति होती है, पोगर कहाती है । 
एक वर्गाकार मोदी भारी लोहे की पत्तो जिसके बीच में छेद होता है बीरी या बीड़ी कहातो है। 
नाल या खुरी को बीरी पर रखकर और पोगर की नोंक को चापन में जमाकर ऊपर से हथौड़ा 
मार देते हैं। हथौड़े की चोट से पोगर चापन में झुल्ला (पूराख) कर देती है। बीरो इकबाई 
(लोहे का एक भारी औजार जिस पर रखकर नाल, खुरी आदि की ठोका पीटी करते हैं) पर रखी 
रहती है। इसलिए पोगर की नोंक को रोकने के लिए इकबाई लाग का काम करती है। चोट 


[आप 


ओर धमक को रोकने के लिए. जिससे सहायता ली जाती है, वह वस्तु लाग कहाती है | 


$६०५--खुर बँधाई और नालबन्दी के औजार--खुरबँवा के पास मोटी और लम्बी" 
एक रस्सी होती है, उसे अड़गोड़री कहते हैं। जिस बैल के खुरों में खुरी बंधती हैं, उसे पहले 
धरती पर गिराया जाता है| इस ढंग को गिरियाढब बाँध कहते हैं। थोड़े के सुमों में जब नाले 
ठोकी जाती हैं, तब वह खड़ा रहता है। खड़ी हालत में नाल ठोकना ठड़िया ढब बन्द कहायता 
है | धरती पर गिराने के लिए, वही रस्सी उसके पेट पर होकर डाली जाती है। पेठ पर के फनन्‍्दों 
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| रेखा-चित्र २३२ से ३३७ तक | 
को पेटी कहते हैं। 'खुरी बाँधने में पहले तीन ठाँगों को एक जगह बाँघा जाता है। दो पिछलो 
ठाँगों के साथ बाई ओर की एक अगली टॉँग को अड़गोड़री (- रस्सी) से बाँव दिया जाता है। 
तीनों दाँगों के इस बंघाव को तिगोड़ी कहते हैं। खुर बँधा' की अड़गोड़री (एक रस्सी) पेटी 
ओर तिगोड़ी के काम में ही आती है। 


एक दुसंखी नाम को लकड़ी होती है, जिसमें दो संखियाँ निकली रहती हैं। दुसंखी पर 
तिगोड़ी रखकर खुरी बाँधी जाती है । 


मेख उखाड़ने अथवा तोड़ने के लिए सड़ाँसीनुमा एक औजार होता है, जो जम्बूर (अ० 
जन्बूर) या सँड़ासा (सं० संदंशक > संडासअ :> संडासा > सँड़ासा) कहता है। जम्बूर के दोनों 
डंडे पर” कहलाते हैं । 

खुरी और नाल ठीक करने के लिए हतोड़ा (हथौड़ा) होता है। इससे छोटी हतौड़ने 
होती है | इसे बालखा भी कहते हैं। खुरी में ठुकी हुई मेख को निकली हुई नोके हथोंडी या 
हथोड़िया से ठोककर टेढ़ी और गोल हालत में मोड़ दी जाती हैं। इस प्रकार मोड़ने के लिए, 
महत्त्वपूर्ण क्रिया मॉठना” है। मेख मॉँठने के लिए ही हथौड़िया काम में आती है । 

घोड़े की पुतली (सं० पाढुतलिका' - दाप की तली) साफ करने तथा सुस्म या सुम छीलने 

के लिए छुरी (सं० ज्ञुरिका) होती है, जिसका फल आगे सिरे पर कुछ मुड़ा होता है। सुमो* 
को (फा० सुम) काठने के ही लिए लोहे का एक ओऔजार छैनी (सं० छेदनिका > छेअशणिआ > 
छेगणी >छैनी) होता है । 

मेख या नाल को ठोक देने पर मेंखों की जो नोंकें कुछ निकली रहती हैं, उन्हें जिस 
ओजार से घिसते हैं, वह रेत कहाता है। रेत से घिसने के लिए 'रेतना” क्रिया चलती है। रेत 
लोहे की चौड़ी, मोटी और लम्बी पत्ती होतो है, जिसमें तीन ओर मंदठा और तीन ओर ही खुर्रों 


ार--म् मास +“ वजन» नम ऊन कस घ9 १७५ ६५५५) कननऊभ नम सन न ऊ कान नी कस ७७७७७ भआ५७७3५०»५७+॥५५५५५५७+७काभन»»७५७००५७००«+3०० रा भके, 


१ निघण्टु कोश (७।२) में 'पादु” को पाँव का पर्याय ही लिखा गया है। 
२ सुम के लिए यजुबंद (१२४) में 'शफ' शब्द आया है-- 
“यज्ञायज्ियं पुच्छु धिष्ण्या: शफाः (यजु० १२॥४)। 








( १५१६ ) 


होता है। रेत में बनी हुई लम्बी-लम्बी रेखाएं मदठा, और कद्दूकल (घीयाकस या बिलइया) की 
भाँति के गड़ढेदार उठे हुए छेद ख॒र्य कह्यते हैं। रेत के ऊपर-नीचे के धरातल दो-दो भागों में 
बंटे रहते हैं। प्रत्येक भाग टकाई कहाता है। इस तरह दोनों धरातलों में चार <काइयाँ होती हैं। 
एक ठकाई में मद्ठा और तीन टकाइयों में खुरों होता है | इधर-उधर के दोनों बाजुओं में भी 
मटठा ढला होता है | पूरे रेत में कुल छुद् पकखे (सं० पक्ष +क) होते हैं अर्थात्‌ चांर बाजू और 
दो जमीने या धरतियाँ (घरातल) । घोड़े की दाप को रेतते समय उसे एक लकड़ी के गोल 
तख्ते पर रख लेते हैं। उस तख्ते को पोड़, पाचड़ या पाँता कहते हैं । 
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) 
मद्ठा रबुरी 
[ रेखा-चित्र २३८ से २४३ तक | 


लोहे का लम्बा तथा मारी खूँटा, जिससे घोड़े की ठाँग बाँधी जाती है, परेघा या परेगा 
(सं० परिघ ) कह्यता है | 


अध्याय १५ 
मन्दिर और पूजा 


१३०६-देवी-देवता का स्थान विशेष, कोठा अथवा घर मन्दिर कहाता है। इसे जन- 
पदीय बोली में मन्दिल्त, मन्दुर या मन्दुल मी कहते हैं। मन्दिर में सर्वप्रथम देव-मूर्ति का 





) “'निध्नंतः समरेध्न्योन्यं शूरा: परिघरबाहव: |” 
महाभारत, प्रकाशक श्री पाददामोदर सातवलेकर , विराट पर्ब॑, गोहरण, ३२॥११ 


( ११७ ) 


रखना 'पधराना' कहाता है । मूर्ति जहाँ पधराई जाती है, वह स्थान निज मन्द्रि कहता है। 
राम, कृष्ण, शिव, सीता, राधा और दुर्गा आदि की मूर्तियाँ निज मन्दिर में जिस चौकी पर रक्‍खी 
जाती हैं, उसे सिंहासन कहते हैं | राम या कृष्ण की मूर्ति ठाकुर जी” भी कही जाती है। 
'ठाकुर' शब्द प्राचीन तु्कों तेगिनू!” से व्युतपन्न है | पुजारी का निज मन्दिर में रहना सेवा में 
राहियो या अपरस में रहियो (सं० अस्पश >अपरस) कहाता है। अपरस-वास के समय ठाकुर 
जी का सेवक (पुजारी) ऊनी अथवा रेशमी कपड़े ही पहनता है। किसी अन्य व्यक्ति को छूता भी 
नहीं है | काले रंग की छोटी बटिया (पत्थर का गोल टडुकड़ा) सालिगराम (सं० शालग्राम) 
कहाती है | इसे विष्णु मानकर पूजते हैं । प्रायः दुर्गा देवी के निज मन्दिर में मूति के आगे एक 
कपड़ा लग्का रहता है, जिसे पट कहते हैं | पूजा के उपरान्त पुजारी जब प८ डालकर मूति को 
ढकना चाहता है, उससे कुछ क्षण पडले वह मूर्ति के आगे कुककर घरती से सिर लगाता है। 
पुजारी की यह क्रिया सिर-धारना कहाती है । देवी के प्रयाण के समय ही सिर धारने' कौ 
क्रिया की जाती है | ऐसा मालूम पड़ता है कि जाने के अर्थ में हिन्दी को 'सिधारना' क्रिया के 
मूल में (सिर धारना' ही है | सिर घारने के बाद बह पठ डाल' देता है और सेवा-कार्य से मुक्ति 
पा जाता है। 


6६०७--निज मन्दिर को चौखठ के आगे जो पठावदार हिस्सा होता है, उसे जगमोहन 
कहते हैं। पुजारी लोग प्रायः जगमोहन में बैठकर हो भगवान्‌ का चिहत्नामित्त (सं० चरणामृतं) 
अथवा प्रसाद का पंचामित्त (सं० पंचामृत्त --देवताओं के स्नान कराने और चढ़ाने के काम 
का एक पेय पदार्थ जो गाय के दूध, दही, घी, शहद और तुलसी के पत्तों सहित बनाया जाता 
है। शहद के अभाव में बूरा भी डाल दिया जाता है ) बाँठते हैं। मन्दिर के जगमोहन के आगे 
का चौकोर फड़ चौक (सं० चतुष्क > चठक्क > चौक) कहता है। चौक में चारों ओर जो कमरे 
या बरामदे बने होते हैं, वे चौसढला (सं० चतुश्शाल) कहाते हैं। बाण ने हर्षचरित (निर्णयसागर 
प्रेस, पंचम संस्करण, ४० १५४) में चौसढले के लिए! 'संजवन' शब्द का प्रयोग किया है ।* 


निज मन्दिर के चारों ओर गोल अथवा वर्गाकार एक गली-सी बनो रहती है, जिसमें 
भगत लोग (सं० भमक्त-लोक) हाथ जोड़कर घूमते हैं। वह घुमना परिकस्मा (सं० परिक्रमा) लगाना 
कहाता है। उस गली को भी परिकस्मा कहते हैं। परिकम्मा लगाने के बाद भगत या जाती 
(सं० यात्री) देवी या देवता की मूर्ति के आगे लम्बी हालत में पद्ट पड़ जाते हैं ओर अपने माथे (सं० 
मस्तक > मत्यअ >मत्था > माथा) जगमोहन की धरती के तल से लगा देते हैं| इसे धोक, ढोक 
या डंडोती कहते हैं। डंडोती करते समय दोनों हाथ आगे को फैले हुए. धरती पर पट्ठ हालत में 
रहते हैं । 


6६०८--फाटक अर्थात्‌ मन्दिर के बड़े द्वार के दोनों ओर बने हुए तीन दरवाजों के 
दल्लान (दालान) तिदरी कहाते हैं। बड़ा मुख्य द्वार ड्योढ़ी भी कहता है। ब्यौढ़ी के ऊपर 


१ “स्व० प्रो० सिलवेंलेवी के मतानुसार ठाकुर! या “ठक्कुर' शब्द प्राचीन तुर्की शब्द 'तेगिन्‌ 
से विकसित है ।”” --डा० एस० के० चाहुर्ज्या : भारतीय आर्य भाषा ओर हिंदी, प्रथम संस्क०, 
१६४४, पृ० १०१। 


२ डा० वासुद्वशरण अग्नवाल : हथषचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, ए० २०८॥४ 


( श्श्द ) 


बनी हुई जालीदार तिदरियाँ गोख (सं० गवाक्षु >गवाक्ख > गवक्ख > गठक्ख > गौख) 
कहाती हैं । 


$६०६--निज मन्दिर की छुत के ऊपर बना हुआ भाग सिखर (सं० शिखर) कहायता है। 
सिखर के मध्य भाग को छुत॒री (सं० छुत्रिका) ओर सबसे ऊपर के नोंकीले भाग को थ्‌ पी, कलसी क्‍ 
या सुर्री' कहते हैं | छुतरी ओर कलस के बीच के माग को बुरज कहते हैं| बुज के पहलों में 
मनोवत (फूल-पत्तें) भी बने होते हैं (अ्र०बुर्ज > बुरज) । 


महादेव (शंकर) के मन्दिर में जहाँ पिडी (शिवलिंग) की थापना (सं० स्थापना) होती 
है, वहाँ मूर्ति (लिंग) के चारों ओर एक गोल तथा नालीदार चीज बनी होती है, उसे अरगा 
(अरघा) या जलहली कहते हैं। जलहली के चारों ओर बना हुआ ऊचा-ऊचा गोल पेरा पार या 
पारि (सं० पालि > पारि >पार) कहता है। 


८7 सुर, कलसी, या धूपी 
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[ रेखा-चित्र ३४४ से ३४५ तक ] 


) सुर्री>मीनार की नोंक या सिरा | (अ० सनार 5 आग का स्थान) । 'सीनार' शब्द अ० 
सनार से च्युथ्पन्न है। अरब में अधेरी रातों में यात्रियों को ऊँचे टीलों पर जलती हुई आग से ही मार्ग 
का ज्ञान होता था । काल्लान्तर में वे आग (रोशनी) के दीले अर्थात मनार (म + नार-- आग की 
जगह) देश-क़ाल के अस्तर से 'मीनार' शब्द के रूप में पुकारे जाने लगे | 
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[[3 “७ 


शठ८ 


चौसल्ले के बीच बना हुआ मन्दिर | रेखा-चित्र ३४६ ] 


पूजा में काम आनेवाले पात्र और अन्य सामश्री 


6६१०--ठाकुर जी को ताँबे (सं० ताम्र) की एक बिलिया में निहलाया जाता है, उसे 
तस्टा, चन्नोदकी या चरनोदकी (सं० चरणोदकी) कहते हैँ। ठाकुर जी के ऊपर जल एक 
शंखी से डाला जाता है | उस शंखी को एक गोल ओर गहरी ताँबे की कदोरी से भर देते हैं । उस 
कोरी को कोपर कहते हैं। तस्ठा या चरनोद्की के जल को एक गोल ओर ऊँचे किनाठे 
के बर्तन में कर लिया जाता है| उस बर्तन को पंचपात्तर (सं० पंचपात्र) कहते हैं, पंचपात्र का 
ढक्कन' संपुट' कहाता है। पंचपात्र में एक छोठी चम्मच रहती है, जो अचौनी (सं० आरचमनी) 
कहाती है। अचोनी में लेकर चरणामृत या चरणोदक भगवान्‌ के भगतो (भक्तों) को दिया जाता 
है। मक्तजन उसे अपने हाथ को खोच (हथेली और आपस में मिली उगलियों को मोड़कर 
बनाया हुआ गड़्ढेदार आकार) में लेते हैं। इस खाँच को अंज्गञुरों या अजरो (सं० अंजलि) 
कहते हैं । 

भादों लगत आठ (अष्टमी) को श्रीकृष्णणी का जन्म माना जाता है। वह दिन जनमाठ 
या जनमट॒ठमी (सं० जन्माष्टमी) कहता है । ठाकुर जी के स्नान कराने ओर चढ़ाने के काम का 
एक पीने का पदार्थ जो गाय के दूध, दही, घी, शहद ओर बूरे के योग से बनाया जाता है, वह 
पंचामित्त (सं० पंचामृत) कहता है। एक छोटी कटोरी जिससे पंचाम्गत दिया जाता है, परधी 
कहाती है | 


( ६२० ) 


जो भौजन मगवान के लिए दिया जाता है, वह भोग कहता है| ठाकुर जी की सेवा में 
भोग अपित करना भोग लगाना' कहाता है। ठाकुर जी के आगे भोग रखने के समय पुजारी 
शह्जी से जल को भोग के चारों ओर गिरा देता है। इस प्रकार गिरे हुए जल से बनी हुईं गोल 
रेखा को मण्डल कहते हैं। भगवान के आगे मोग रखना परोसना (सं० परिवेषण) कहता है। 
भोग लग जाने के बाद वह पदार्थ परसाद' (सं० प्रसाद) कहायता हे । 


एक छोटी शद्जी होती है, जिसमें जल भरकर मूर्ति के आगे आरती के समय डालते जाते 
हैं। उस शह्ली को अरघ संखी (सं० अध्य शह्जी) कहते हैं। अरघसज्जी एक छोटी चौकी पर रख 
दी जाती है, वह संखि चोकी कहाती है। 


पीतल की बनी हुईं वस्तु जिसमें सात-आठ दौीये बने रहते हैं, अ रती कहाती है। 
ठाकुर जी के आगे आरती घुमाना भी आरती! कहाता है। 


६६११--आरती के समय पुजारी बाय हाथ से एक छोटा-सा घंठा बजाता है, जिसे 
टल्लरिया, घंटरिया या टनटनियाँ कहते हैं। इसमें नीचे एक घुण्डीदार कौल लठकोी हुई 
होती है, जिससे घंठरिया बजती है | उस कील को डुनडुनी या डुलटुली कहते हैं। घंटरिया 
से बड़ा घरटा गंसड़घणट कहाता है| इसकी मूठ के ऊपर हाथ जोड़े हुए गरुड़ की मूर्ति बनी 
रहती है। इसी लिए यह संभवतः गरुड़घणट कहता है। 


भगवान्‌ के सिंहासन पर एक और सुराहीनुमा अथवा गंगा-सागर जैसा ताँबे का एक पात्र 
रकक्‍्खा रहता है, उसे कारी कहते हैं | तांबे की छोदी गड़ई (छुटिया) घंटी कहती है और बड़े 
पेठ तथा छोटे मुह का लोदा बन्दा कहाता है। इनमें पूजा का जल रहता है। (बै० कद्र क> 
गड्डुक > गड़ आ--स्त्री० गड़ई) । 

पत्थर का गोल चकला जिस पर चन्दन घिसा जाता है, हुल्सा या हरकता कहता है| जो 
लकड़ी घिसी जातो है, वह चन्द्नमुटठा या चन्द्नसूठा कहाती है | चन्दन ठाकुर जी की मूर्ति 
पर लगाया जाता है। चन्दन लगाने के लिए चन्दन चरचना कहते हैं | 

पुजारी भी अपने माथे पर चन्दन चरचता है। माथे पर चन्दन की पड़ी या खड़ी रेखा 
तिलक ओर बहुत-सी बूदें छापा कह्यती हैं । 


$६१२५--तीन पड़ी रेखाएं तिरपुणड (सं० त्रिपुर॒द्र) कहाती हैं। खड़ी और पतली रेखा 
सिरी (सं० श्री) कही जाती है। श्रगरेजी अक्षर यू ((7) में यदि खड़ी रेखा खींच दी जाती है तो 
वह तिलक उरधपुणड (सं० ऊध्वपुर्द्र) कहयता है। केवल यू” अक्षर का-सा लाल तिलक बल्ल- 
भिया तिलक कहता है। निम्बाकिया तिलक सफेद होता है और यू ( [7 ) के आकार में भौंहों 
से नीचे नाक पर से ऊपर को घूम जाता है । 


ऊध्वपुरद्र यदि नीचे कौ ओर और बना दिया जाता है, तो वह रामानन्दी तिलक 
कहाता है | रामानन्दी में बीच की रेखा लाल और ओरपास (इधर-उबर) की दोनों सफेद 
होती हैं । 


माधुआ (सं० माध्वक) तिलक नाक पर भी आ जाता है | इसका ऊपरी भाग आऑँग० यूँ 
अक्षर की भाँति ही होता है । यदि माधुआ तिलक के बीच में एक खड़ी रेखा ओर खींच दी जाती 
है तो उसे गौड़िया तिलक कहते हैं। कोई-कोई गौड़िया तिलक में माथे पर अलग-अलग दो 
रेखाएं ही बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग बीच में जगह छोड़कर नाक पर त्रिथुज-सा बनाकर चीतते हें 


( १३११ ) 


माथे पर आड़ी रेखा के दोनों ओर जब बारीक रंखाएँ खिंची होती हैं, तब उस तिलक को 
मछली या मछुरी कहते हैं। आड़ी और चौड़ी एक ही रेखा खौर" कहाती हैं । 
विमिल लिलक 
तिरछुंड खलत्नीमिया लिलव्छ 


निम्बाकिया 
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[ रेखा-चित्र २४७ से ३६० तक | 


“खोरि-पनिच भ्कुटी-चनुषु, बधिकु समरु, तजि कानि।” 
'बिहारी-रत्नाकर, दो० १०४ । 
१६ 


( ९१रै३रै ) 


६६१३--माला को झुमिर्नी या सुमरनी भी कहते हैं। इसमें १०८ दाने या मूँगे 
होते हैं| इन्हें मनका भी कहते हैं। एक दाना ऊपर के फुदना में रहता है। इसे सुमेर (सं० 
सुमेरु) कहते हैं। रुद्राक्ष, चन्दन, तुलसी, कमल आदि की मालाएँ बनती हैं । 

गऊ के मुख के आकार की एक यैली होती है, जिसमें हाथ डालकर माला से जप (मौन 
भजन) करते हैं। उस थैली को गऊभ्मुखी (सं० गोमुखी) कहते हैं । 

९६१४--सावन-मादों में मन्दिरों में हिडोले (सं० हिन्दोलक) पड़ते हैं। हिंडोला एक 
प्रकार का भूला होता है, जिसमें श्रीकृष्ण की मूर्ति पधराई जाती है। जब मूर्ति के दशन थोड़ी- 
थोड़ी देर बाद कराये जाते हैं तब उसे कॉँकी कहते हैं। मन्दिरों की दीपमालिका की शोभा तथा 
अन्य छुट जगरमगर कहाती है। हर्ष से भरे हुए शोरगुल को चौल कहते हैं । 

6६१५--आरती और कीर्तेन आदि के समय मन्दिर में बजनेवाले बाजे-१) 
लकड़ी के बाजों के नाम--खटतार (सं० काष्ठताल), बाँसुरी या बंसी, ढोल, ढोलक, तबला, 
सारज्ञी, चिकाड़ा, नगाड़ा, पखावज, बम्ब, इसराज, बेला, इकतारा, सितार, तानपूरा, नफीरी या 
तुरई । तुरई और नगाड़ा जब एक साथ बजते हैं तो नोबत' कहाते हैं | उन सबकी मिली हुई 
ध्वनि नोबतिया घोर' कहाती है। 

(२) मिट्टी के बने हुए बाजे--फील, मिरदज्ञ, तबला, ताँसे, जलतरज्ज । 

(३) कॉसे पीतल्न आदि के बाजे--विजयघरट या मालर, घड़ियाल (काँसे के बेला की 
भाँति का बाजा), रॉक, मंजीरा (दो कठोरियाँ-सी जिनमें बीच में छेद होता है), शह्ठ | कालर 
या घड़ियाल जिससे बजाया जाता है, वह लकड़ी की वस्तु मोगरी या डंका कहाती है। ऐला- 


( ++ प्र 


निया बात कहने के अर्थ में 'डंके की चोट कहना' मुदह्यवरा इसी से सम्बन्ध रखता है । 
$६१६--सूर्तियों का खिगार--(१) श्रीकृष्ण को मूर्ति को एक ऐसा पहनावा पहनाया 
जाता है, जिसमें लद गा-सा ओर सलूका-सा आपस में जुड़े रहते हैं। यह पोसाक (पोशाक) 
बागा कहाती है। कन्धों पर पड़ी हुई कपड़े की पद्दी पटुका कहती है । 
(२) श्रीकृष्ण और रामचन्द्र जी की मूर्तियों को मुकट (सं० मुकुट) पहनाये जाते हैं। 
राधिका जी का एक विशेष प्रकार का मुकुद चन्द्रिका कहाता है | 
विभिन्न सुकुछों के नाम 


चँदोई या मोरपंखी 





| रेखा-चित्र ३६१ से ३६३ तक ] 


( ११३ ) 


(३) मुकट कई तरह के होते हैं। बढ़िया ओर सुन्दर एक मुकठ ब्रजरतन' कहलाता है। 
इसमें मुकट, बॉकड़े ओर पंखियाँ तथा फु दने सब एक-ही में रहते हैं | 

(४) किरीट मुकठ--इसमें बीच में पान की शक्ल का एक बड़ा मुकुठ और दोनों ओ्रोर 
छोटे-छोटे मुकुठ बने रहते हैं। नीचे आयताकार एक पद्‌दी रहती है। अजुन किरीद पहनता था। 
महाभारत (द्रोणपव॑, जयद्रयबथ, अध्याय ६२। श्लोक १६) में 'किरी:"” शब्द आया है। किरीटों 
की पंक्ति किरीटमाल कहाती है। 

(४) मोरपंखी मुकट--इस मुकुठ में-तीन मोरपंख लगे रहते हैं । 

(६) रासमुकट--इसमें कुस्डल, बाँकड़े, पंखियाँ ओर बीच का तेज मुकठ होता है, लेकिन 
सब अलग-अलग होते हैं। इस पर सोने के सलमा, सितारे और गिजाई का काम किया जाता है । 

रास मुकट 





[ रेखा-चित्र २६४ से ३६४ तक ] . 


(७) सहरा--इस मुकठ में एक पद्‌टी के ऊपर कई नोंकें-सी निकली रहती हैं | उन नोंकों 
में मोती पड़े रहते हैं । 


' अअच्याय १६ 
छप्पर छवाई 


6६१७--गाँडर--(एक प्रकार को घास जिसकी जड़ खस कहाती है) या नरई (गेहूँ के 
पोधे का सूखा हुआ तना) की छोटी-छोटी गड़िडयों को पूरा (सं० पूलक) कहते हैं। गॉड़र या नरई 
के पूरों से जो छाजना तैयार किया जाता है, उसे छान (सं० छादन >प्रा० छायरि >' छाइनि > 


१ “किरीटमाली कोन्‍्तेयो भोजानीक व्यशातयत्‌ ।” 
महाभारत, दोणपव, जयद्वधबघ, प्रका० श्रीपाद दा० सातवलेकर, १६२७, ६२।१६ 


( १५४ ) 


छानि > छान) या छुप्पर (देश० छिप्पीौर--दे० ना० मा० ३।२८) कहते हैं। देमचन्द्र ने छ॒प्पर के 
अथ में 'छाणी' (दे० ना० मा० ३।२४) शब्द को देशी माना है | छान के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है-- 


“हुई छान रूपौ भय ब्याहु | रकत न देख्यौ कबहूँ काहु ॥ 


0६१८--छुपपर बनाने की विधि को छुवाईं, छावटा या छाजन कहते हैं। ज्येष्ठ मास 
के शुक्ल पक्त में निरन्तर दस दिन तक (आर्द्रा नक्षत्र से स्वाति नक्षत्र तक) खूब गर्मी, धूप और लू 
का साम्राज्य रहता है। उस वातावरण को तपा-तपना कहते हैं। दस नक्षत्रों कौ दस तपाए 
प्रसिद्ध हैं | तपाए तपती हुईं देखकर किसान छावदा (छप्परों की छुवाई) आरम्भ कर देते हैं 
क्योंकि तपाओं के उपरान्त ही वर्षा प्रारम्भ हो जाती है। छुप्पर के अर्थ में छान शब्द का प्रयोग 
सूर ने अ।र छाजनि' का जायसी ने भी किया है। 


6६१६--छुप्पर की छुवाई मेज (सं० मंज३), कॉस (सं० काश) और पतेल (सरकरडों 
की पत्तियाँ ) की पत्तियों से भी की जाती है। गॉड़र का ऊपरी भाग ठाॉठर (गॉड़र का तना) 
कहाता है | ठाँठर के ऊपरी पत्तर को पन्नी कहते हैं। पत्नी के नीचे का भाग सींक (सं० इषीका) 
कहाता हैं। सीके प्रायः पीले रंग को होती हैं और घर में माडू का काम देती हैं। पूरो (पूलों) का 
बहुत बड़ा ढेर कुर्री ((० अतः में), गरी (त० कोल-हाथ० में) या गंजी (त० खैर में) कहता है | 
गंजी' शब्द फा० गंज> ढेर, खजाना) से सम्बन्धित है। फारसी-्साहित्य में गंजे कारू (5कारू 
का खजाना) कुवेर-कोश की माँति ही प्रसिद्ध है। 


गरी की अगल-बगल (द्ाहिनी-बाँर ओर की चोड़ाई) पकखरे कहती है। गरी के ढेर की 
लम्बाई जो आगे को ओर होती है, म्होड़ा और पीछे की ओर की पछीत या पछाद कद्दाती है । 
एक गरी में एक म्हौड़ा, एक पछ्ठीत प्रोर दो पक्खे होते हैं । 

$६२०--पूलों को सिरों र बाँचनेवाली छोटी और पतलो जुद्दी मोरा कहाती है। गॉंडर 
के ढाई सौ पूलों का ढेर एक बोझ कहाता है। दस-दस पूलों को मिलाकर जब एक जगह बाँच 
दिया जाता है, तब वह बंधा हुआ रूप जुद्धा कहाता है । 


गरी को प्रायः जुद्टों से ही बनाते हैं। जट्टों को ऐसे ढंग से चिना जाता है कि गरी में वर्षा 
का पानी नीचे न जा सके । इस प्रकार कौ बनावठ या चिनाई चेंका कही जाती है | 


छुप्पर छानेवाला छुवइ्या कह्यता है। छान (छुप्पर) को रस्सी से जगह-जगह बॉबनेवाला 
तंगइया कहलाता है। 


छुवाया हुआ छुप्पर ओर पक्का किया हुआ विवाह कभी किसी ने रुकते हुए नहीं देखे 
आर्थात्‌ छुवा हुआ छुप्पर अवश्य उठता है और निश्चित रूपेण तय किया हुआ विवाह 
होकर रहता है । 

२ “तप लाग अब जेठ-असाढ़ी । मै मोकहँ यह छाज़नि गाढ़ी ॥” 
“डा० माताप्रसाद गुप्त (संपादक) : जायसी-मप्रंथावली, पदमावत, ३४६।१ 
“कलि में नामा प्रगण ताकि छान छुवावे ।” 
सूरसागर, काशी ना० प्र० सभा, स्कन्ध, १, पद्‌ ४ 

3 “'वारोग॑ चाज्तार्व चान्तस्तिष्ठत मुझ्ज इत्‌।” 

#“अथवे० काण्ड १, सूक्त २, मंत्र ४। 


( १५५४ ) 


' छुप्पर के अंग ओर उसके भेद 

0६२१--छुप्पर छाते समय सबसे पहले बिना चिरे बाँस (सं० वंश) घरती पर बिछा लिये 
जाते हैं और उनके सिरों को जून (वै० सं० यून) के बने हुए बींड़ा या मूल (भीगी हुई नरई को 
एऐठकर बनाई हुईं मोटी रस्सी जो दुरी होती है) में फॉस दिया जाता है। उन बिना चिरे बाँसों को 
'कोरे' कहते हैं | त० सादाबाद में इन्हें कोरये भी कहते हैं। 

कोरे के ऊपरी सिरे जिस तरह बींड़ा में फंसे रहते हैं, उसी तरह नीचे के सिरों को स्हौरी 
या बता (सरकरणडों का मुद्दा जो छुप्पर के आगे के माग में लगाया जाता है) में फंसाया जाता है । 

बता ओर बींड़ा के बीज में कोरों (बिना चिरे बाँस) के ऊपर चिरे हुए बाँसों की फञ्चर आड़ी 
करके बॉँधी जाती हैं| ये फच्च् (खपंचें) बाती कह्यती हैं | फच्चटों के भाव में अरहर की लौंद 
(लकड़ियाँ) भी बाँध ली जाती हैं । 


जब कोरों के ऊपर बातियाँ बंध जाती हैं तब वह ढाँचा ठाट, टद्टर या ठट्टर कद्यता है। 
जायसी ने भो कोरे! ओर 'ठाट' शब्द प्रयुक्त किये हैं ।* 

0६२२--ठाठ के दाँये-बाँये बिडीरी (पतेल के सरकण्डों की जद्दीं) सहित बाँस की पच्चर्ट 
सीघे रुख में बाँधी जाती हैं, उन्हें मखोता या मखोदा कहते हैं । 


कोरे, बाती, बींड़ा, बता और मखेता बंध जाने के बाद ही ठाठ पर फस पूरा जाता है। 
छुप्पर की छुवाई म्होरी या बता के रास से शुरू होती है । इस जगह को ओर कहते हैं| इसीलिए 
फेस को पहली फिटकिरी (बिछावन) जो ओर की पहली बाती पर बिछाई जाती है, ओलबाती 
या ओलबाती कहाती है | इसी तरह छाते-छाते जब छुप्पर के ऊपरी भाग में उल्टी फिटकिरी 
बिछाते हैं, तब वह मगर कहाती है | छुप्पर की छवाई औलबाती की ओर से मगर की ओर को 
होती है। जायसी ने अवध की जनपदीय बोली में ओरी”* शब्द औलबाती के अर्थ में ही 
प्रयुक्त किया है । 


कोरे पर बाती बाँचने के लिए मज की जेबरी (रस्सी) काम में आती है, जिसे लपेटन 
या लपेट कहते हैं | यदि लपेट खाद की पुरानी रस्सी की होतो है, जो कोंगा कहती है। जायसी 
ने नागमती के वियोग-वर्णन में जो बारहमासा लिखा है, उसके अन्तगंत आये हुए असाढ़ के 
महीने में जो शब्दावली नागमती के मुह से निकलती है, उसमें श्लेषालंकार में लिपटी हुई विरह- 
दशा भी है और छुप्पर के अंगों-प्रत्यंगों के नाम भी हैं (देखिए डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, पद- 
मावत के कुछ विशेषस्थल, नागरीग्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ५८, अंक रे, प्रृ० १७५)। 


जनपदीय अवधी के कवि जायसी ने ओलवाती के अथ में आगरि',३ बता के अर्थ में 
“बात! सरकंडे के मखौता के अर्थ में सॉँठि!" और लपेट के लिए. जिय' (सं० ज्या ८ रस्सी) 


१ “कोरे कहाँ ठाट नब साजा । तुम्ह बिनु कंत न छाजन छाजा ॥” 
“-डा० माताग्रसाद गुप्त (संपा०) : जायसी-अंधावली, पदमावत, ३९६।७ 
२ “बरिसे मधा मकोरि ककोरी । मोर दुइ नैन चुवहिं जसि ओरी 0” 
“-डा० माताग्रसाद गुप्त (संपा०) : जायसी अंधावली, पदमावत, ३४६(४ 
3 तन तिलुवर भा कूरों खरी । भे बिरहा आगरि सिर परी । 
४. ५ ६ सॉटि नाहि लगि बात को एँछा। 

बिनु जिय भएउ मूँज तन छुँछा ॥” 

वही, २९६।२-३, 


( १२६ ) 


शब्द लिखे है| विरह-वेदना के साथ-साथ कवि ने छुप्पर के अंगों का भी वर्णन पूरी तरह कर 
दिया है । 


6६२३--फिटकिरी (फूँस का बिछावन) के ऊपर मी दाबने के लिए बाँस को फच्चर् या 
कैने बाँथे जाते हैं। चिरा हुआ बाँस फचचट (खपंच या खपच्च) और पानी में गीली की हुई 
अरहर की लकड़ियाँ कैने कहती हैं| इन फच्चठों या कैनों को भी बाती कहते हैं। ये बातियाँ 
नई जैबरी या रस्सी (सं० रस्मि> प्रा« रस्सि > रस्सी) से ठाठ की बातियों से सम्बन्धित कर द, 
जाती हैं | जगह-जगह बँवी हुई यद नई रस्सी तंग, गूंथ, घूत या भूत कहायतो है। ब्याह की 
एक रस्म पलिका चारे, के समय दूल्हे से लोग माँड़बे (सं० मंडप) के घूत खुलवाते हैं। घृत- 
खुलाई में ही घोड़ी, मैंत, गाय आदि चीजें दूल्हे को दी जाती हैं | 


6६२४--बींड़ी या गूल को ओर से बता की ओर बातियों की गिनती करने पर जो दूसरी 
बाती होती है, उसपर छुप्पर-छुवइ्या जूना और मूँज की रस्सी लपेट देता है | जूने से ढकी हुईं बह 
- बाती गूलन कहती है। मूलन के ऊपर फूंस कौ जो बिछावन होतो है, उसे मगर कहते हैं। 
मगर बाँधने में फ्‌स की फुलक नीचे की ओर अर्थात्‌ बता की ओर रक्‍्खी जाती हैं, लेकिन फिट- 
किरी में फूंस की फुलकें ऊपर की और रकखी जाती हैं। उल्ला-पुछला की छुवाई में फिठकिरियाँ 
एक-दूसरी के खिलाफ पूरी जाती हैं । एक फिठकिरी के फूँस [की फुलक (नुकीला सिरा) ऊपर को 
है तो दूसरी फिवकिरी के फूस को फुलक नीचे को होगी । उल्ला-पुल्ला की छुवाई के छुप्पर परों 
पर नहीं पड़ते बल्कि ओठ (आड़) करने के लिए छुवाये जाते हैं | गूलन के पास छुप्पर में एक 
तरह से कुछ-कुछ उल्ला-पुल्ला की छुवाई ही की जाती है। फिवकिरी और मगर के एस का 
बिछावन एक दूसरे का उल्य होता है | इसीलिए वह कुछु-कुछ उल्ला-पुल्ला की छुवाई से मिलता- 
जुलता होता है। छुप्पर में ऊपर की तीन बातियों पर प्रायः मगर बाँधा जाता है। 


0६२४--सबसे छोटा छुप्पर, जिसमें लगभग ८-१० कोरे (बिना चिरे बाँत) और ७-८ 
बातियाँ लगती हैं, पंजरा कहाता है | पंजरे की छुवाई भी हलकी की जाती है अर्थात्‌ उससमें 
फूल (नरई या गॉड़र की पत्तियाँ जो छुप्पर में लगती हैं) के पतं हलके और पतले लगाये जाते हैं । 


8६२०६--जो छान (छुप्पर) चौड़ाई में लगभग १६-२० बातियों की होती है, 
उसे उसारा (सं० अपसरक) कहते हैं। हेमचन्द्र ने उसारे के अर्थ में ओऔसरिआ' 
(दे० ना० मा० ११६१) शब्द देशज माना है। उसारे को साधने के लिए 
उसके नीचे जो मोटी-मोटी लकड़ियाँ लगाई जाती हैं, उन्हें खम्भ या खम्म (सं० स्कम्म>प्रा० 
खम्भ>खम्म >खम्म) कहते हैं | कभी-कभी मिद्ठी के खम्भ-से बनाये जाते हैं, जो थम्प या थाम 
(से० स्तम्भ) कहते हैं। उसारे के खम्भों के सिरों पर एक बल्ली-सी रक्खी जाती है, उसे बरज्ञा, 
बलेडा! या बड़ेंड़ा कहते हैं। दुसंखे खम्म को सर कहते हैं| बड़ैंड़ा प्रायः सर पर हो रक्‍खा 
जाता है । जब खम्मे और बड़ेंड़े अधिक मजबूत दिखाई नहीं देते तो किसान छुपर के नीचे 
दीवाल के सहारे छोटी ओर पतली लकड़ियाँ लगा देते हैं, जिन्हें कुड़क, थुनको (सं० स्थूणिका) 
या धुनकिया कहते हैं। उसारा कोठे के द्वार के आगे डाला जाता है। किसान को बैठक 


१ “समे उड़ानी अ्रम की टाटी रहै न माइआ बाँधी । 
दुचिते की दुई थूनि गिरानी मोहु बलेडा टूटा ॥!! 
डा० रामकुमार वर्मा (संपा०) : सन्‍त कबीर, सन्‌ १६४७, ए्‌ृ० ४६ | 


( ११७ ) 


चौपाल (सं० चतुःपालि) कहती है। अपने बैठने-उठने के लिए किसान चौपाल पर उसारा हो 
छुवाते हैं । 

0६२७--ढुपलिया छान, जिसके नीचे तीन ओर मिट्टी के पाखे (सं० पक्ष > पकख >पाखा) 
बने रहते हैं। 'टाप' कहाती है | इसमें १०-१२ बातियाँ लगती हैं। टाप के द्वार के आगें अरहर 
या बन (कपास) की लकड़ियों का एक दरवाजा-सा बनाते हैं, जिसे टटिया कहते हैं। कभी-कभी 
खेतों में किसान लोग या ग्वारिये (पशु चरानेवाले) चार बॉस गाड़कर उनके ऊपर वर्गाकार दशा 
में छोदा-सा छुपर छा लेते हैं, जिसे टपरिया, छुपरिया (अत०--कोल० में) या छुपरी (खुजें में) 
कहते हैं । वर्षा के समय पशु चरानेवाले ग्वाले टपरिया के नीचे ।बैठ जाते है और पशु खेतों में 
चरते रहते हैं । 


$६२८--ुम्बदनुमा ढठालू और चौपहलू छुप्पर बंगला कहाता है। छोटे बँगले की भाँति 
के छुप्पर को कज कहते हैं। मिट्टी के चार गोल थामों पर कुंज नामक छुप्पर की छुवाई होती 
है। इसमें ८-६ बातियाँ हर तरफ लगती हैं। प्रायः सभी छुप्पर पहले धरती पर छाये जाते हैं, 
फिर उठाकर ऊपर रक्‍्खे जाते हैं; लेकिन बँगले ओर कुंज की छुवाई ऊपर ही ऊपर अपने 
निर्दिष्ट स्थान पर ही की जाती है। 


0६२६--पहले दो सर (दुसंखे दो खम्म) घरती में एक सीध में गाड़ लिये जाते हैं । फिर 
उन पर एक मोदी बलली रख देते हैं। उस बढ्ली की दाई-बाई ओर छान रहती है | इने गधइया 
छान कहते हैं| जैसे गधश्या की पीठ पर गौन (दुपललू हालत में सिला हुआ दुरुखा बोरा जिसमें 
अनाज भरकर गधे या गधी पर लादते हैं) रहती है, ठीक उसी तरह बल्ली पर गधइया छान 
रहतो है । इसे दुपलिया छान या दुपत्लू छुप्पर भी कहते हैं। इसको ओलवाती (वर्षा का 
पानी बहकर नीचे गिरने का किनारा) दो तरफ होती है। ओओलवातो के नीचे दो-एक थुनकी भी 
लगा दी जाती है | थुनकी के लिए पहलवी भाषा में स्तुन शब्द है। गधइया छान में पास-पास 
दो मगर बंँधते हैं | कंजड़ और हाबूड़ा नाम की जातियों के लोग प्रायः गधइया छान छुवाकर ही 
अपना जीवन बिताते हैं | गधश्या छान के घरों में ही वे रोदी बनाते हैं। उनके घरों की छान में 
घुआँ निकलने के लिए एक छेद बना रहता है, जिसे नैछुओँ कहते हैं (सं० धूमनेत्र>प ० 
धूमनेत)। 

0६३०--गधइया छान से मिलती-जुलती एक मढ़इया छान होती है। मढ़इया छान को 
ओलवाती के नीचे लगा हुआ बता घरती से कुल डेढ्-दो हाथ ऊँचा रहता है। आमों के बागों में 
फसल के समय आम रखानेवाले ब्यापारी मढ॒श्या छान छाकर ही आमों को फसल रखाते हैं ओर 
उस मसढ़ंइया में ही आम पकाने के लिए पाल (आम पकाने को विधि) रखते हैं। उसी के छुप्पर 
पर उनकी खरिया (रस्सी की जालीदार छोटी-सी भोली जिसमें आम रबखे जाते हैं) और खोंचा 
(लम्बी डंगी में बंधी हुई छोदी-सी खरिया) रक्‍्खे जाते हैं । 


6६३१--पुराने छुप्पर का फू स हवा से जब जहाँ-तहाँ उड़ जाता है, तब उन खाली जगहों 
को उड़ान कहते हैं । मगर के नीचे लगे बॉस और बाती जिन रस्सियों से दीवाल के छेदों में बॉ थे 
जाते हैं, वे रस्सियाँ ओद कहाती हैं । 


6६३२--छप्पर छाने में काम आनेवाली चीज ओर औजञार--बाँस चौरने के लिए 
द्रात या हेसिया काम आता है | त० इगलास में हँसिया को हँसिया भो कहते हैं। श्रौतसूत्रों 


हा 


( श१रैद ) 
में है सिया के लिए. असिद' शब्द आया है। रॉत' शब्द बै० सं० दात्र" से व्युत्पन्न है। काशिका- 
कार ने भी पाणिनि के सूत्र (१॥३।६७) की व्यास्था में 'दात्म!* शब्द लिखा है। 


एक लकड़ी का औजार जिससे छुप्पप की फिटकिरी (पूलों के बिछावन का किनारा) 
थपियाई जाती है, उसे थपिया कहते हैं। फूस को किनारी इकसार करना थपियाना 
कहाता है । 


बॉस या लोहे की एक पत्ती, जिसके छेद में गूथ की जेबरी (रस्सी) पोद् लेते हैं, ग्रूथ 
फोरनी, ऑँकुरिया या हँस ली कहाती है। 


३६ अप) द्रॉल ह थापिया 9६६ 
क्षमकम्काकक्भ.] 


ग्रेकुरिया या गूथफोरनी 


३२६७ प्जजछझ- 
'अाातकम्पाामा-: “अल; हेसुली 9७० 


र्धापिया 
व्व्ल्न्पााजए जा 


| रेखा-चित्र ३६६ से ३२७० तक | 


अध्याय १७ 
कढ़ेरे का काम 


8९३३--%ई धुननेवाले को कढ़ेरा या घुना कहते हैं। कोरी (कोली) 'और कढेरे कौ 
जाति बहुत छोदी मानी जाती है। लोकोक्ति प्रसिद्ध है-- 


“कोदो-सड़आ अन्न नाहिं | कोरी-कढ़ेरे जन्‍न नाहिं ॥३ 
४९३४--कढ़े रा (धुना, धुनियाँ) किसान के टहलुओं (टहल अर्थात्‌ सेवा करनेवाला) में 


3 “तवेदिन्द्राहमाशसा हस्ते दात्न च नाददे।” 
अथ--हे इन्द्र । तेरे ऊपर बिश्वास रखकर ही मैं यह दात्न (द्राँत) अपने हाथ में ले रहा हुँ । 
२ “कर्मग्रहणंकिम्‌, लुनाति दाज रण |” 
जयादित्य विरचित काशिका का अध्याय १, प्रकाशक चौखम्बा संस्कृत सुस्तकालय बनारस, 
सन्‌ १६९२, अ० १, पा० ३, सू० ६७, पृ० ६७ 
$ कोर्दों (सं० कोद्व--एक प्रकार का बहुत घटिया चावल) और सड़ए की गिनती अस्नों में 
नहीं है। उसी प्रकार कोली और धुने गिनती-शुमार के आदमी नहों माने जाते । 
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से है। अन्य दहलुओं की माँति कढेरे को भी किसान के घर से कातिक-बैसाख (हर छिमाही) में 
ठहल के बदले अनाज मिलता है, जिसे फसलाना कहते हैं | हर फसल में निश्चित और नियमित 
रूप से मिलने के कारण वह अनाज फतलाना कहाता है। कढ़ेरा किसान की रुई धुनता है ओर 
जाड़ों के दिनों में कपड़ों में रुई मरता है। रजाई ओर सोर (ओढ़ने के काम आनेवाले रुईदार 
कपड़े) आदि में से निकली हुईं पुरानी रुई नामा कहती है। नामे के ठुकड़ों को दाथ से कुछ पोला 
सा बना दिया जाता है, उसे रूअड़ कहते हैं | धुना नामे या रूअड़ को घुनने से पहले जब उसके 
ठुकड़े करके हाय से उन्हें पोला ओर फोक (नरम) बनाता है, तब उस काम के लिए बिचूरना! 
क्रिया का प्रयोग किया जाता है। नामा प्रायः बिचूरने के उपरान्त ही घुना जाता है। 

४९२४--धुना लकड़ी के जिस यंत्र से रुई धुनता है, उसे पींजन' (सं० पिंजन > पिंजण > 
पींजन), पिन्‍नी, धुनकी या धनस (सं० धनुस) कहते हैं | संस्कृत की *”पजि८ ७/पिव्जू धातु का 
अर्थ ध्वनि करना है | पींजन में से तुन्न-तुन्न जैसी ध्वनि निकलती है। उस ध्वनि को तुन्ना या 
टंकार कहते हैं| संस्कृत में 'पिज्ज" शब्द का अर्थ रुई भी है । 


$६३६--लकड़ी का बना हुआ लगभग एक हाथ लम्बा एक ओऔजार, जिससे पींजन की 
ताँत (सं० तंत्री >तंती*>ताँति >तांत > पशुओं की अंतड़ियों को बदकर बनाया हुआ एक प्रकार 
का लम्बा डोरा जो पींजन में बंधता है |) में चोद मारी जाती है, मुठिया, तुनकी या बान 
कहाता है| कढ़ेरे अपने पूवजों के गोरव ओर बलपूर्ण वीरता की प्रशंसा करते हुए. प्रायः कहते 
हैं, कि यह (पींजन की ओर संकेत करते हुए) हमारा घनुख या धनस है और यह (मुठिया को 
हाथ में उठाते हुए) है हमारा बान | जायसी ने इसी अर्थ में धनुक' और बान' शब्दों का 
उल्लेख किया है |? घुने की मुठिया' के मध्य भाग में गोलाईदार एक खाँचा-सा बना रहता है, 
जिसे खपचा कहते हैं। मुठिया पकड़ते समय घुने का हाथ खपचे पर ही रहता है| पींजन पर बँधी 
हुई ताँत रौदा भी कहती है। 

पीजन की ताँत पर मुठिया से चो मारते हुए रुई के छार (ठकड़े) उछालना घुनना कहाता 
है। बड़ी जब्दी-डल्दी और जोर से जब ताँत पर चोद लगाई जाती हैं, तब उसे छुरना कहते हैं । 
ताँत के ऊपर-नीचे एक ख[स ढंग से जब धीरे-धीरे चोट मारी जाती है, तब उसके लिए 'तुनकना' 
क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तुन-तुना की ध्वनि के कारण उस तरह चोद मारने के लिए. 
तुनकना' नाम धातु क्रिया बन गई है । 


रुई धुननेवाले कढ़ेर के सम्बन्ध में एक पहेली भी प्रसिद्ध है-- 
“काँचे घनस हाथ में बाना । कहाँ चले सोरीपत राना |” 


3 ५/पिजि -- अच्‌ ८ पिज्ज अर्थात्‌ रुई | 

* पं७ हरगोबिन्द दास त्रिकमचन्द शेठ (संपा०) : विपाकश्रू त, कलकत्ता संस्क० से० १६७६, 
श्रू तस्कन्ध १, अध्या० ६। सुर सुन्दरी चरित्र, जैन विविध साहित्यशाख-समाला बनारस 
१६१६, परिच्छेद, ३--गाथा १३७ | 

3 “छुरिके जाइहि बान ले, धनुक छाँड़ि तोहि हाथ ।” 
डा० माताग्रसाद गुप्त (संपा०) : जायसी।म्रंथाबली, पद्मावत दोहा क्र० €६३।६ 

४ हे सोरीपति (सौड़ भरनेवाला घुना) राणा ! कन्घे पर धनुष ओर हाथ में बाण लेकर तुम 
कहाँ जा रहे हो ? 

१७ 


8६३७--किसी-किसी रुई में बन की सूखी पत्तियों के काले रंग के छोटे-छोटे करण मिलते 
रहते हैं, जो किरी या किर्स कहते हैं| रुई में जहाँ-तहाँ टूटा हुआ बिनोला लगा रहता है, जिसे 
चब्बा कहते हैं। तुनकने से रुई ताँत के ऊपर लिपट जाती है और फिर छेरने से ऊपर उछदती 
है | इस तरह क्रमशः तुनकने और छुरने से रुई का चब्बा निकल जाता हैं। उछुगती हुई रुई 
के बड़े ढुकड़े को छार या छाल कहते हैं। बहुत बारीक रेशे फुआर कहाते हैं। छाल और कुआर 
छिटकाने की क्रिया को भमारा देना! कहते हैं। इससे पहली क्रिया तरी बॉधना' कहाती है, 
जिसमें धरती पर रुई बिछा दी जाती है । 

6६३४८--जब रुई ताँत से लिपटकर इकद्‌ठी होती है, तब उसे खूदी घुनाईं (सीधी धुनाई) 
कहते हैं । जब मुठिया ताँत के नीचे से ऊपर की ओर मारी जाती है, तब ताँत पर लिपटी हुई रुई 
बिखरती है। उसे उल्टी धघुनाई कहते हैं | 

पींजन के अंग-प्रत्यंग 

6६३४--कढ़ेरे की छत के कौंडर (सं० कुश्डल > कोंडर लोहे का मोटा, गोल ओर बड़ा 
छुल्ला-सा) में लोहे का एक आँकड़ा पड़ा रहता है । उस आँकड़े में बाँस को खपच्च से बनी हुईं 
एक कमान लटका दी जाती है, जिसे कमंठा या धनइयाँ कहते हैं। कमंठे के दोनों सिरों पर खाँचे 
होते हैं, जिन पर सूत की डोरी बाँधी जाती है। उन खाँ चेदार सिरों को गोसा (फा० गोशा) कहते 
हैं। कमंठे की डोरी चिल्ला कहती है | सूरदास ने गोसा” शब्द का प्रयोग धनुष की कोटि के 
अर्थ में किया है ।* 

चिल्ले के बीच में एक लम्बी ओर पतली रस्सी बाँधते हैं, जिसके निचले सिरे में पींजन बाँध 
दिया जाता है | पींजन को साधनेवाली उस लम्बी रस्सी को सधेनी या बगडोर कहते हैं | पींजन 
का मोठा तथा लम्बा डंडा नार कहाता है| सघेनी का निचला सिरा नार के मध्य भाग में बँधा 
रहता है। 

$६४०--नार के बाई ओर के सिरे पर लगा हुआ छोटा-सा तख्ता पठा (सं० पद्दक) या 
पंखा कहांता है ! पा प्रायः शीशम की लकड़ी का होता है। 

$६४१--पटे के,बाइ ओर के कोने को ठोड़ी कहते हैं । ठोड़ी पर जो चमड़ा चढ़ा रहता 
हे, उसे बाजनी (सं० वादनिका) कहते हैं। उस चगड़े के कारण ही पींजन पर चढ़ी हुईं ताँत 
बजती है। बाजनी के नीचे एक गट्टक लगी रहती है, जिसे बीड़ी कहते हैं| यही बाजनी के बजने 
में सहायक बनती है | 

नार के दाहिने सिरे पर शीशम को लकड़ी की बनी हुईं एक चीज लगी रहती है, जो करई 
या करइआ कहाती है | करई पर चमड़े का एक छोटा-सा ठुकड़ा भी चढ़ा रहता है, जिसे म्होौरक 
कहते हैं | त० खैर में इसे सिर द्वाली या द्वाली भी कहते हैं | 

0 १४२--करई का वह मुड़ा हुआ हिस्सा जिस पर ताँत नहीं होती ऋर कहलाता है। 

१३७४३--बाजनी जिस ताँत से पटे में बँधी रहती है, वह ताँत अमेंडी या कोंधनी 
(सं० कायबन्धनी) कहायती है। 

५0३१४४--पटे के बाजनीवाले हिस्से में होकर एक रस्सी नार में बॉँधी जाती है, उस रस्सी 
को कासनी कहते हैं | कासनी पटे को पींजन से कसा हुआ रखती है | 

) “लिपटठ निकास जानि हम छॉड़ीं ज्यों कमान बिन गोसनि ।” 

सूरसागर, काशी ना० प्र० सभा, स्कंध १०, पद ४२५८। 


( १३१ ) 


$६४४-पटे में एक छोटी-सो ताँत और डंडियोँ लगी रहती हैं। डंडियों में बँधी हुई उस 
ताँत को लगाम कहते हैं | लगाम ओर अमेंड़ी में अलबेटा (ऐंठा) लगाये जाते हैं। 

$६४८--जिन दो रस्सियों से लगाम बंधी रहती है, वे दुठंगा कहाती हैं। दुटंगे प्रायः 
छुल्लेनुमा होते हैं । पटे के ऊपर ताँत से बँधी हुईं इंडी घुड़िया कहाती है। घुड़िया के पास ही 
धुनियाँ का बायाँ हाथ रहता है । 

0६७७--गद्दौदार मोदा एक कपड़ा या सूत की एक अटिया पींजन की नार और पढे में 
बँधी रहती है, जिसे हतवासा (सं० हस्तपाशक > हृत्थवासअ >हथवासा > हतवासा), तरतन्ना, 
तरोनी (हाथ० में), हतोंई (सं० हस्तवामिका) या दस्ताना कहते हैं। धुना रुई धुनते समय 
हतवासे में अपना बायाँ हाथ डालकर उससे पींजन की नार पकड़ लेता है ओर दायें हाथ में मुठिया 
लेकर ताँत पर चोठ मारता है। 






२७१ 
मुटिया 


पींजन से रुई घुनता हुआ घुना [ चित्र २२ ] 


है. आए अदा काआ १० 


( १३१२ ) 
अध्याय १८ 


सूप बनाने का काम 


6६४८--वह वस्तु, जिससे अनाज साफ किया जाता और फटठका जाता है, सूप (सं० 
शूप >प्रा० सुप्प > सूप) कहती है । शूप' शब्द अथव वेद में मी प्रयुक्त हुआ है, अतः बहुत 
पुराना शब्द है | 

अलीगढ़ जिले के गाँवों में तीलियों से सूप बनाने का काम दंजड़ ओर भंगी (महतर) 
करते हैं। कंजड़ लोग सूप को छुज्ज़ या छाज कहते हैं। सूप का प्रारम्मिक ढाँचा, जब तक कि 
वह मोड़ा नहीं जाता छज कहाता है | सूप बनानेवाले को सुपेरा या झ्तुपहदेरा कहते हैं । 


सूप बनाने की विधि और सूप के विभिन्न शंग 


0६४६--मूँज या पतेल नाम की भूँड़दार ऊंची घास का तना द्रकना, दरकंडा, 
डरकंडा या सरकंडा (सं० शरकारणड) कहाता है। सरकंडे के ऊपरी पतले भाग को तीर, तुरी, 
तिल्‍ली, तीली या सिरकी कहते हैं| जितनी तिह्लियाँ एक मुट्ठी में आ जाती हैं, उन्हें मुद्ठा 
कहते हैं | सूप बनाने से पहले सुपेरा तिह्लियों के मुदठे को पानी में गलाता है। इस प्रक्रिया के 
लिए आलनां, भिजोना या भिगोना क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। 


सुपेरा जब तिल्लियों को पानी में से निकालकर हवा और धूप में कुछ-कुछ सुखा लेता है, 
तब उन अधसूखी तिल्लियों को फरहरी या फरेरी तिहिलयाँ कहते हैं। तिब्लियों को अलग- 
अल ग करके लम्बाई में मेल मिलाना बीनना कहा जाता है | 

वह ताँत, जो सूप गाँठने में काम आती है, नहार या धाई कहती है। सूप गाँठने के 
लिए 'कठियाना' क्रिपा भी प्रचलित है। धाई में जहाँ गाँठ लगती हैं, उन्हें बन्देजा, बन्द या 
बंद कहते हैं। 

सूप की सतह अर्थात्‌ मध्यवर्ती भाग का ऊपरी घरातल, जहाँ अनाज के दाने फट्कते 
समय इधर-उधर हिलते-डुलते हैं, छजनना या छुज कहाता है | छुज में आमने-सामने रुख में जो 
तिल्लियाँ लगाई जाती हैं, उन तिल्लियों को बाढ़ा कहते हैं। बाढ़े के दायें-बायें लगी हुई बाँस की 
पतली खप॑चें कमियाँ कहाती हैं। भौड़ा, डुल्ली और पूरन जिस बाड़े पर लगे रहते हैं, वही 
छुज कहाता है। छुज की ऊपर की सतह उपर और नीचे की ततह्ल! कहाती है। यह भाग ही 
सबसे पहले बनाया जाता है । 

४९५०--खूप के मुख्य भाग तीन होते हैं--(१) छज्न (२) जीभ (३) मुरकामन या 
पचकामन । 

छुज के आगे का भाग जीमा (सं० जिहा) कहता है | जीभा के ऊपर किनारे पर बाँस 
कीं एक फच्चट (चिरा हुआ बॉस का कड़ा) लगी रहती है। उसे स्हौरामन या जिभीबन्द्‌ 
कहते हैं। त० सादाबाद में इसे कसपरा भी कहते हैं। | 


१ “शूपं तरडुलः कणः 
झथवे वेद १०६।२६ 


( १३३ ) 


काली आर मोटी सूत सी वस्तु (जिससे जिभीबन्द्‌ कठियाया जाता है गाँठा जाता है), 
लिब्बा कहाती है। यह गाय-मैस आ दे की गदन में से निकलती है | 


छुज से पीछे का भाग जो ऊपर को ओर मुड़ा रहता है, मुरकामन या पचकामन 
कहाता है | मुरकामन का ऊपरी भाग सिरा और नीचे का चौरा कहाता है, क्योंकि क्टब्नी 
(एक प्रकार की छुरी जो सिरकी काटने और चीरने में काम आती है से चीरते हुए छज के पीछे 
के हिस्से को ऊपर को मोड़ देते हैं। कठन्नी से सिरकियां (तिल्लियों) में कादती हुईन्सी एक 
लाइन बनाना चौीरा देना कहाता है। पचकामन बनाना लचाना कहाता है। भीगे हुए. छुज को 
ही लचाया जाता है | 


सिरे के दाइ-बाई और सूप के दोनों कोने कम्ने कहाते हैं। एक कन्‍ने में माल (काला 
डोरा) का बना हुआ एक गोल छुल्ला बधा रहता है, जो सूप लटकाने के काम में आता है। उस 
छुलले को लटकन या लटकना कहते हैं। कन्नों में ब्दी हुई माल या धाई कनोचा कहातो है। 


सूप की मुरकामन के सिरे पर ऊपर नीचे ५-४ तिवत्लियों का एक जुद्दा-सा बाँचा जाता है। 
गे रा हें बिक गी ५ पे हर का 
उस जुटटे को भीड़ा कहते हैं | पचकामन में पीछे ओर आगे की अ.र बाढ़े पर तीन-तीन सिर- 
कियों की एक जुद्दी बाँवी जाती है, जो पूरन कहाती है। पूरन और भेड़े के बीच पचकामन में 
ही आगे-पीछे दो-दो तीलियों की दो जुद्दटियाँ बाॉँधी जाती हैं, जिन्हें डुढहली कहते हैं| डुल्ली और 
५ | बडे ५ यः 

भौड़े के बीच में बंधी हुई जुटी तल्लील कहती है | भीड़ा, तलील, डुल्ली और पूरन पचकामन 
को मजबुत तथा सुरक्षित रखते हैं । 


पूरन, डुल्ली और भौड़ा आदि में धाई (एक प्रकार की ताँत) के ही बन्द लगते हैं। 

लगातार बन्द लगाते जाना तलीलना कहाता है | यदि लिब्बा (एक प्रकार की मोदी ताँत) से 
सिरकियाँ सुई की बखिया की माँति एक दूसरी से सम्बन्धित की जाती हैं, तो वह क्रिया कठियाना 
या गॉठना कही जाती है। सारे सूप में दो क्रियाए ही की जाती हैं--(१) कठियाना (२) तली 
लगना । काठन (सूप के नीचे के भाग में लगी हुईं सात तीलियों की जुद्दी) कठियाया जाता है ओर 
पूरन तलींला जाता है। प्रत्येक सूप के तत्ले में दो काठन लगते हैं। दोनों काठनों के बीच में छोटी 
सी बाँस की एक फच्चट लगती है, जिसे बच्ची कहते हैं| अगली काठन और जीभा के बीच में 
तल्ले पर दो तीलियों की एक जुड्टी बंधती है, जो महला कहाती है। मलले के आगे और अग्ल- 
बगल लिब्बे से फूल, पान, चिड़ी भी बनाये जाते हैं | 


छुज को दाई-बाइ मोड़ गलोटा या गलपटा कहाती है| छुज के नीचे की ओर बीचों- 
बीच में बाँस की एक फच्च॒ट (खपंच-- चिरे हुए बाँस का टुकड़ा) लगती है। वह फाड़ी या कठि- 
यानी कहाती है। कठियानी से छुज मजबुत रहता है। कठियानी या फाड़ी के आगे-पीछे जो दो 
जुद्टियाँ सिरकियों की लगाई जाती हैं, वे कठियान तिलह्लियाँ कहाती हैं | सूप के तल्ले में दो 
काठन, बच्ची, फाड़ी, मल्‍्ला अर जीमतरी (जी भ।के नीचे रूगी हुईं सात तीलियों की जुद्दी) 
ही लगती हैं | न्‍ 


6६४१--सप बनाने के खास ओजार--(१) हैंसिया या छुरी की भाँति का एक 
अ्रौजार जिससे सिरकी काटने ओर चीरने का काम लिया जाता है, रोखन कहाता है। इसे कटनी 
भी कहते हैं । 


( रेड ) 


(९). रोरबन 


(२) 


[__] ३७५ 


(३) लिड्बिया झुरी 





बादा 
३७०६ 
| रेखा-चित्र ३७३ से ३७६ तक ] 
04 
(२) काठ की पठली की भाँति की लकड़ी, जिस पर रखकर सुपेरा सूप बनाता है, परेठ 
कहाती है | 


(३) छोटी और पतली छुरो जिससे सूप की गँठाई की जाती है, लिब्बिया छुरी 
कही जाती है | 


छझूज़ का तल्ला 





२३७७ 
पेंगप जय ये यय ये पं ज 522:5 काठन पिछमनी 
0 किक 


[] मस्तक: | काठन गअ्रगमनीे 
|| सच्च 
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आक बात अवाओां आया मात सका, बराक खाक कक भा था मषह जांफ आाड बाद बा आाका भाक भा कक शा सा हा १ 
धाक माता 2009 भाड़ आम भाधाक प्क ५१७ सा पलक माक वाक आम अक ब्रक शक भक पाता बह आक धाक 4 स्राक 
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सूप ओर उसके विभिन्न अंग [ रेखा-चित्र ३७७ से ३७८ तक | 


अध्याय १६ 
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[ चित्र २३, २४, २५ ] 
१२--नाव चलाने को नाव खेन। कहते हैं। हिंदुओं में एक जाति जो नाव खेकर 


( (१३६ ) 
अपनी रोजी कमाती है मह्हा या मलहा (अ० मल्लाह) कहती है। नाव घचलानेवाले को 
खिवइया भी कहते हैं। अलीगढ़ क्षेत्र में प्रचलित निम्नॉँकित लोक-गीत में खिवइ्या" शब्द 
आया है--- 
“लइयो-लइयो रे खिवश्या मइया, नाव | 
जबइया. पच्ली पारि. के॥ 
जायसी ने खिवइ्या' के लिए ही खेवक''* शब्द का प्रयोग किया है। समय के फेर और 


दुनिया के परिवर्तन को बतानेवाली एक लोकोक्ति नाव के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है-- 


“कबहूँ गाड़ी नाब पै और कब्हूँ नाब गाड़ी पै ॥ 


मल्लाहों को कनिहार (सं० कर्णंधार) ओर करिया (सं० कर्शिक > करिणक >> करिया) 
भी कहते हैं। 

8६५३--नाव चलाने का काम या मल्लाह की मजदूरी मद्लाहों कहती है। नदी में 
पानी अधिक होने पर मँक्धार (बीच को घार) में जिन लहरों के लगने से नाव डगमगाती है, 
उन्हें हिलकोरे कहते हैं| तेज धार में पानी की उठती हुई उछाल लपेटा कहती है । उछाल 
सहित पानी का बहना नदी का लपेटा मारना कहाता है। पानी के घरातल पर बने हुए चक्‍कर- 
दार गड़ढे भ बर (सं० अ्रमर) कह्यते हैं। पानी की बहती धार यदि कहीं सेक ही जाय तो वह 
स्थान टक्कर कहाता है । रुका हुआ पानो जब ऊपर से नीचे को गिरकर आगे बहता है, तब उसे 
भाल कहते हैं। वह गहराई जो नापी जा सके थाह कहाती है। कम गहरा पानी ऊथर 
(सं० उत्स्थल) पानी कहता है। नदी के दाय-बाय किनारों के पास को निचली जमोन, जहाँ बाढ़ 
का पानी भर जाता है, खादर (सं० खाततर >खात्तर > खाइर >खादर) कहती हैं। नदी-नाले 
में गहरा गड़ढा ओंड़ा कुंडा (सं० अवद>आऔंड़ा) कह्यता है । 


३६४४--नदी के रेतीले किनारे जो पानी की लहरों से दिन-दिन कट्कर गिरते रहते हैं, 
चोर पार कद्दते हैं। नदी के किनारे पर गीली घरती में यदि गड़ढा खोदा जाय तो उसमें बहुत 
कम गहराई पर ही पानी निकल आता है | उस गड़ढे को चोआ कहते हैं । जिस जमीन में चोआा 
खोदा जाता है, वह जमीन चुआन कहाती है। नदी को सूखी रेती, जहाँ दूर से देखने पर पानी- 
सा मालूम पड़े, चिलकन कहती है| नदी के किनारों का वह स्थान जहाँ आदमी इस पार से 
उस पार जाते और आते हैं, घाट कहाता है। घादों पर चन्दन के तिलक-छापे लगाकर पैसा पाने- 
वाले घटवारिया कहाते हैं। मललाह जब धाद पर एक पार से दूसरी पार पर यात्रियों को पहुँचा 
देता है, तब उसको उस काम के बदले में मिली हुईं मजदूरी उतराईं कहता है। जब नाव धार के 
खिलाफ चलती है, तब वह चढ़ाव और धार के बहाव की ओर को चलना उतार कहाता है | 
नदी की लहर जो नाव के रुख के खिलाफ होती है मेंढ़ी कहती है। मेंढी नाव चलाने में कठि- 
नाई पैदा करती है । 


१ हे नाव खेनेवाले भाई, नाव को यहाँ लाओ । हम उस पार के जानेवाले यात्री हैं । 
२ “मोर नाव खेवक बिनु थाकी ।” 

--डा० माताप्रसाद गुप्त (सं०) : जायसी ग्रंधावली, पदमावत, ३४२९।७ 

3 कभी गाड़ी नाव पर रवखी जाती है और कभी नाव गाड़ी पर रखी जाती है । 


( १३७ ) 
नाव की चालो के नाम 
0६५५४--मल्लाह जब शीत्रतापूवक एक झूठके के साथ नाव चलाना आरभ्म करता है, 
तब उस हरकत को हेला कहते हैं। नावों की दौड़ के समय बैठनेवाली सवारी को हेला का अनु- 
भव खूब होता है। बब्द पानी या तालाब में जब नाव बिलकुल स्थिर हो जाती है, तब उसे सोई 
नाव कहते हैं । जब नाव पानी के बहाव के सहारे ही अपने आप धीरे-धीरे बहती है, तब वह 
चाल रेगा कहाती है। नाव कौ वह मध्यम चाल जिसमें सवारियों को हाल (घक्का) न लगे 
सुहांती कह्यती है | सावन-भादों की नदी जब लपेदा मार रही हो और उसमें मल्लाह नाव खे 
रहा हो तो वह चाल कुदकुदिया कहाती है | कुदकुदिया से तेज चाल को ऊलनी कहते हैं । जब 


नाव पूरी ताकत से जल्दी-जल्दी दौड़ाकर चलाई जाती है, तब वह चाल सरका कहाती है| यही 
चाल' सबसे अधिक तेज होती है | 


$६४६--जब नाव नदी में डूबती है, तब वह अपने चारों ओर का पानी समेदती हुई डूबती 
है। उस समय चारों ओर से पानी का वेंग नाव को ओर आता है। उस वेगवान प्रवाह के साथ 
नाव डूबने को धप्पा कहते हैं। 


मट्लाहों का पानी में कूदना ओर गोता मारना 


6६४७--एक करवट से पानी में गिरते हुए डूबक मारना पाखा गिरना कहाता है। 
पींठ के बल गिरने को भीत गिरना कहते हैं | यदि नदी के पानी में मल्लाह ऊपर को हाथ सतर 
करते हुए खड़ा हो जाय ओर पानी में हाथ डूब जाय तो पानी की वह गहराई एक पुरख (सं० 
पुरुष) मानी जाती है । कहीं-कहीं हाथीडुबान पानी भी होता है । कोई-कोई मल्लाह पानी में 
एक-डेड घण्टे तक डूबे रहने का अभ्यास कर लेता है। वह पनड्डबा कहाता है। पनडूबे गहने- 
वाली स्त्रियों को घाद पर नहाते देखकर चुपके-से उनकी टाँगें खींचकर पानी के अन्दर ले जाते 
हैं और उनका जेबर उतार लेते हैं। ऊपर को उछुलकर पानी में डुबकी लगाना गप्पी मारना 
कहाता है | पानी पर खूब वैरनेवाला व्यक्ति पेरा (तैराक) कहाता है। मल्लाह कभी-कभी मनो- 
विनोद के लिए एक खेल खेलते हैं । तीन-चार मल्लाह गोलाई बाँवधकर नदी में खड़े हो जाते हैं । 
उनमें से एक मव्लाह एक इंठ को पानी में डालता है और फिर वे सब गोता मारकर उस इंद को 
लाने को कोशिश करते हैं। जो इंठ लेकर सबसे पहले पानी से ऊपर आ जाता है, वही विजयी 
माना जाता है। इस खेल को लालबहू कहते हैं। पानी में खेला जानेवाला एक खेल बगुली 
बगला कहयता है। इसमें पानी के धरातल पर हाथ की तजनी उंगली और अंगूठे को मिलाकर 
चुयकी मारी जाती है | जिसकी चुठकी आवाज नहीं करती वह व्यक्ति बगुली माना जाता है और 

गुले को छूता है । 


6६५ ८--पार पर सीधा खड़ा होना और सीधी देह रखते हुए पानी में कूदना ठड्डी कूद 
कहाती है। हाथ, पाँव और सिर को एक जगह करके पार पर से पानी में लुड़क जाना गठरिया- 
फेक कहता है। पार पर से पानी में इस तरह डूबक लेना कि उलठे घूमते हुए पहले दोनों पॉव 
ओर फिर ऊपर का शरीर पानी में जाय तो उसे कलामुंडी कहते हैं । पार पर बैठकर चुपके-से 
पानी में पद्ट ह्लत में घुस जाना कछबा ड्रब॒क कहाता है। भागते हुए आकर पार से पानी मैं 
कूदकर गोता मारना ठेका कूद कहाता है | ऊँची पार पर से कूदते हुए कुदुइया (कूदनेवाला) 
दोनों हाथों को आगे और दोनों याँगों को पीछे करके कूदता है। सिर दोनों हाथों के बीच में 

श्र 


( रैरे८ ) 


रहता है। पानी में कुछ-कुछ सिर के बल जाता है। इस क्रिया को उड़ी मारना कहते हैं। खड़ो 
दशा में कूदते हुए पालती मार लेना अंदा मारना कहाता है | 


6६५७--वैरने की क्रिया पेराई कहाती है। पैराई के कई प्रकार हैं। एक तरह कौ पैराई 
ठड्डी बैठी कहाती है | इसमें तैराक की देह कुछ बैठी दशा में ओर कुछ खड़ी हुई दशा में रहती 
है | कूकुरा पैराई में पैरा (वैराक) अपनी गर्दन तो पानी के ऊपर रखता है, लेकिन हाथ और 
पाँव पानी के अन्दर चलाता रहता है। मछरिया पैराई में तैरनेवाला एक करवद के बल कुछ- 
कुछ चित्त-सा लेटकर सरपट-मरता है | पानी में तली पर जाकर बैठना तरी बैठक कहाता है । 
पानी पर चित्त लेकर तैरना और ऊपर से एक कपड़ा ओढ़ लेना झुर्दा पैराई कहती है। जब 
तैराक चित्त तैरते हुए दॉँगों में तनी हुई छुतरी भी लगा लेता है, तब उसे जहाजिया पारई 
कहते हैं | 


नाव चलाने के साधन और वस्तुएँ 


; 








खिवार पकड़े हुए मल्लाह [ चित्र २३ ] 


६६०--बहुत लम्बा और मोा बाँस जिसे नदी में गाड़कर नाव आगे को चलाई जाती है, 
बढली कहता है। एक बॉस के सिरे पर चौड़ा तख्ता-सा लगा रहता है| तख्ते सहित उस बाँस 
को हतवाई, डॉड़ा, चप्पू या खिवार कहते हैं। डॉड़े के बाँस की लम्बाई निश्चित रूप से नौ 
फुट होती. है, लेकिन हतवाई का बाँस अनुमानतः ७-८ फुद का होता है। एक लकड़ी जो आगे 
को क्रमशः कुछ चोड़ी-सी होती है, पाता कहाती है | छोटी और ह॒ल्की नाव पातों से ही चलाई 
जाती है | आगे को नाव चलाने के लिए जब पीछे की और बल्ली गाड़ी जाती है, तब उसे बल्ली- 
दावना कहते हैं । यदि नाव रोकने या मोड़ने के लिए. बल्‍ली आगे की ओर गाड़ी जातो है, तो 
वह बन्नी अड़ाना या बल्ली टेकना कहाता है। मोदी रस्सी जिसे नाव में बॉधकर नाव को 
चढ़ाई को ओर खींचते हैं, गुनी कह्यती है | गुनी की लम्बाई वो में नापी जाती है। एक मल्लाह 
खड़ा होकर दाई-बाई ओर अपने हाथ सतर कर लेता है | दूसरे मल्लाह द्वारा रस्सी के सिरे को 
दाएं हाथ की बीच को अँगुली के सिरे पर लगाया जाता है और फिर रस्सी को सतर करके बाएँ 
हाथ को बीच को अँगुलो के सिरे तक फेलाया जाता है | तब सिरे से लेकर बाएँ हाथ की बीच की 
श्रंगुली के सिरे तक को रस्सी को लम्बाई एक बो (दोनों हाथों की लम्बाई और छाती की चौड़ाई 
“१ बो) कहती है। यदि नाव की सँधों में होकर पानी नाव के अन्दर आ जाता है तो उसे 
मिट्टी के एक बत॑न द्वारा फेंका जाता है जिसको सोतुआ कहते हैं। नाव को रोकने के लिए 
लोहे का एक भारी काँदा काम में आता है, जिसे मल्लाह मोटी रस्सी में बॉथकर नदी में फेंक देता 


-( शैहेह ) 


है | वह तह में जाकर गड़ जाता है और नाव बहाँ की वहीं रुकी रहती है। उस काँटे को लंगड़ 
(फा० लंगर) कहते हैं| पाल बाँचने के लिए. नाव में एक मोदा तथा भारी बाँस खड़ा लगाया 
जाता है, जिसे गुनरखा (सं० गुण + बै० रुत्तु गुनरुक्ख > गुनरुखा > गुनरखा) कहते हैं। गुनरखे के 
सिरे और नाव के अग्रभाग में बँचनेवाली रस्सी नकलेल कहाती है| बीच की रस्सी सोहर और 
पीछे को ओर बंधनेवाली दो रस्सियाँ जंघा कहती हैं । 
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गूनी से नाव खींचता हुआ मल्लाह [ चित्र २४ ] 
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[ रेखा-चित्र ३२७६ से ३८१ तक | 

९६६१--नाव का पैंदा जो पानी के घरातल पर रहता है, बहुत मजबूत तख्तों से बनाया 
जाता है | ये तख्ते नाव को लम्बाई में जड़े रहते हैं। वह पेंदा मल्लाहों की बोली में सहरा या 
जाकर कहाता है। चाकर पानी में जल्दी न गल सके, इसलिए, उस पर एक तरह का रोगन कर 
दिया जाता है। उस रोगन को लेआ कहते हैं। चाकर से कुछ ऊपर की ओर नाव के पकक्‍्खों 
में तले-ऊपर अगल-बगल जड़े हुए हार (तख्ते) मइ्या कहाते हैं। हार नाव में आड़े जड़े जाते 
हैं। मरियों के ऊपर दुहरे प्त के रूप में नाव में अन्दर के रुख पर लम्बाई में लगे हुए. दाई-बाई ओर 
के तस्ते ढुबट कहाते हैं। हारों के ऊपर नाव में अगल-बगल से किनारी लगी रहती है । उसे 
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५ [ रेखा-चित्र श्८र से ३८४ तक ] 

भाप कहते हैं। मरिथे के हारों और रॉँप को बनाते समय उनको सँथों (सं० संधि) में गाँसा या 
गहाई (ढाक की कुटी हुई जड़) भर दी जाती है, ताकि नाव में बाहर से तख्तों की संधों में होकर 
पानी न जा सके । नाव में अन्दर तली के ऊपर चोड़ाई में भी एक दूसरे से सठे हुए तख्ते जड़े जाते 
हैं, ताकि नाव की तलो मजबूत और कुछ भारी हो जाय । उन तख्तों के जड़ाव को खूपट कहते हैं 
जो ऋगूरे के आकार हे में जड़े जाते हैं। नाव के अन्दर अगल-बगल से दुवठ के नीचे खड़ी हालत में 
जड़े हुए तख्ते भवाँसे या भभासे कहाते हैं। जिस तरह नाव की बाहरी ओर हार होते हैं, 
उसी प्रकार नाव में अन्दर की ओर ऊपर दुबद ओर नीचे भवाँसे होते हैं। नाव में छुत पाटी 
जाती है जिसे पटाव कहते हैं। प्रायः सभी सवारियाँ पठाव पर ही बैठती हैं। सूवयवाला छुत के 
नीचे का भाग तो खालो पड़ा रहता है। छुत पाठने से पहले नाव की चौड़ाई में कुछ सोठें लगाई 
जातो हैं, उन पर छुत के पठाव के लिए तख्ते जड़े जाते हैं। उन सोठों को कुन्दी और कुन्दियों 
के ऊपर के तख्तों को पटाव कहते हैं | कुन्दियों को साधने के लिए उनके नीचे सात-आठ खँटे 
लगे रहते हैं, जो कड़वा कद्यते हैं| नाव को अगाई में छुत के पठाव के एक सिरे के पास एक 
खूँटा होता है, जिसे खिवाई कहते हैं। जब नाव को चढ़ाव की ओर खींचना होता है, तो मल्लाह 
मूनी या गूने (सं० गुण > गूना 5 एक मोटी रस्सी) का एक सिरा खिवाई में बाँधता है और 
दूसरा को अपनो कमर से लपेदकर नाव खींचता है | खींचनेवाला बह व्यक्ति उस समय गशुनेरा 
कहता है। 





( १४१ ) 


५६६२०--नाव की दोनों किनारियों के ऊपर की चौड़ाई बारिग कहाती है। किनारियों से 
चिपटी हुईं पटाव में ठवकनदार एक जगह बनी रहती है, जिसे कुठिया कहते हैं। नाव में सूपठ 
पर भरा हुआ पानी कुठियों में से बाहर फेंका जाता है। खिवाई के ऊपर चमड़े का एक खोल-सा 
चढ़ाया जाता है, जो डोड़ा कहाता है| डॉड़े को डीड़े के छेद में फॉसकर चोमासों म॑ नाव चलाते हैं। 


0६६३--नाव के बाहर चाकर और मरिये के बीच में नाव की दाई-बाइ ओर लगा हुआ 
एक चौड़ा तख्ता बेढ़न कहाता है। बेढ़न के ऊपर जड़ा हुआ तख्ता स॒हावटी कहता है। नाव 
के आगे मरिये के पास जिभुजाकार रुप में जड़े हुए तख्ते पान कहते हैं। नाव के आगे-पीछे के 
सिरे पर लगे हुए तख्तें चकरा कहाते हैं। नाव का अग्र भाग गलही कहाता है । खिवाईं के 
पास पठाव के एक सिरे पर लगा हुआ चकरा (तख्ता) मथारी या डॉड़ पद्धा भी कहाता है। 
मल्लाह उसी के ऊपर खड़े होकर प्रायः नाव चलाता है| डॉँड़ पट्‌ठे को भिन्न दिशा में पठाव के 
सिरे पर पीछे के चकरे के पास एक सन्दूकी-सी होती है, जिसमें मल्लाह यात्रियों के जूते रख देता 
है। उस सन्दूकी को भण्डारी कहते हैं। डॉड्-पट्टे के पास ही बगल में लकड़ी की एक गुल्लक 
बनी रहती है, जिसमें मज्लाह अपनी मल्लाही के दाम-टुक्कड़ रखता है। उस गुल्लाक को मल्लाहों 
की बोली में गोलची या गुलेची कहते हैं| सबसे प्रथम बार जो उतराई मिलती है, उसे बोहनी 
कहते हैं | बोहनी के पैसे गोलची में (डालने से पहले मल्लाह उन पैसों फो गोलची में मारते हुए 
खुट-खुदट करता है और उन्हें गोलची में डालकर ऊपर से नदी" के पानी की भी दो-चार बँदें डाल 
देता है। मन्लाह भैरों (सं० मैरव) को पूजते हैं| इसलिए उनकी नाव पर भी सिंदूर से दो त्रिम्ुजों 
का 5» ऐसा चिह्न बना रहता है, जिसे वे भेरो की मनोती कहते हैं (सं० मैरव > मैरउ > मैरों) । 

नावो के नाम 

6६६४--कुछ नावों के आगे आकृति में पक्षियों के मुँह लकड़ी के बना देते हैं। उनके 
आधार पर ही उनके नाम पड़ जाते हैं। मोरपंखी, गरोड़ी, हंसगोनी और कोइलिया नाम इसी 
प्रकार के हैं । गाय के से मुखवाली नाव गऊमुखी कहाती है । छोटी और दलकी नाव जिसमें ४-२ 
आदमी ही बैठ सकते हैं, सैलानी कह्यती है। बड़ी नाव जो बोफा ढोने के काम आती है, पटेला 
कहाती है | हलकी और बहुत छोटी एक नाव जिसमें दो-तीन आदमी बैठते हैं, उरुआ कहाती है। 

९६६५--आकार के विचार से सबसे बड़ी नाव बज़रा या ढप्पाल कहाती है, इस पर 
काठ के छोटे-छोटे कमरे बने रहते हैं। उससे कुछ छोटी डोंगा और उससे भो छोटी डोंगी 
कहाती है। लेकिन डौंगी आकार में सेलानी से बड़ी होती है । 

मैया | तेरे री बल पै डोंगा दयोऐं, समद में :डारि। 
माइ ! नेंक बल्ली लैले टहोका ते लगाइदै पतली पारि ॥+ 


१ थहाँ नदी से अभिप्राय विशेषतः गंगा जी से है, क्योंकि लेखक ने उक्त शब्दावली को अनुप- 
शहर ओर राजघाट (जि० बुलंदशहर) के मल्लाहों से संग्रहीत किया है । 
* हे दुर्ग मा ! मैंने तेरे ही बल पर अपना डॉंगा समुद्र में डाल दिया है । 
हे माता | बतल्ली के सहारे से उसे पार पर लगा दो। 
टहोका-- बगल के मुडढे या कूल्हू से क़्गाया हुआ घवका। 


( १४२ ) 


अन्याय २० 
डेरा-तम्थू गाड़ना 


6६६६--डेरा-तम्बू गाड़नेवाला नाकर खल्लासी कहाता है। खल्लासी शब्द अ० 'खलास' 
(- छुटकारा) से सम्बन्धित है। डेरे को साधने के लिए जो बल्ली लगाई जाती है, वह चोब 
कहाती है । जिस छोलदारी (एक किस्म का छोटा डेरा) में एक चोब लगती है, वह इकचोबिया 
ओर जिसमें दो चोबें लगती हैं, वद दुचोबिया छोलदारी कहाती है। दुचोबिया छोलदारी में 
दोनों चोबों के ऊपर एक बल्ली आड़ो हालत में रक्‍्खी जाती है, जिसे बड़ेंड़ा, तीरा या कमरबच्ना 
कहते हैं। डेरा जिन डोरियों से ताना जाता है, वे तनाय कहाती हैं। तनायों के निचले सिरों पर 
गोल-गोल फन्दे बने रहते हैं, उन्हें बाले कहते हैं। जिन खूँठों में डेरा बाँधा जाता है वे मेख 
कहते हैं। बालों में पड़ो हुई रस्सी बँधान कहाती है।जो रस्सी बाले ओर मेख के बीच में 
बँधती है, वह भी ब धान कहाती है | चोब के सिरे पर एक कील ठुकी रहती है। डेरा तानते 
समय उस कील को डेरे के जिस छेद में डाला जाता है, वद खीसा, टोपी या गुल कहाता है। 
मेख गाड़ने में काम आनेवाला लकड़ी का एक ओजार मोगरी (सं० मुद्गरिका) कह्यता है । 





इकचोजिया छोलदारी के हिस्से [ रेखा-चित्र र८६ ] 
डेरो की किसमें 


५६६७--इकचोबिया छोलदारी से मिलता-जुलता डेरा सिपाईपाल कहाता है। सिपाई- 
पाल छोलदारी से बड़ा होता है। सिपाईपाल में कम से कम ७-८ आदमी आराम से सो सकते हैं। 
यदि बड़ा मोमजामा' चारों कोनों पर बाँधकर तान दिया जाय तो वह तिरपाल कहाता है। 
तिरपाल के नीचे बाँस नहीं लगाये जाते | यदि बाँसों पर तिरपाल-सा ताना जाय तो उसे शामि- 
याना कहते हैं। एक या दो दरवाजों का तम्बू जो चारों ओर कनातों से बन्द हो पाल या 
डुद॒री (८दो दरवाजों का) कहता है। यदि वर्गाकार कपड़े का तम्बू बॉसों पर तान दिया 
जाय और उसमें कनाते (बाँसों को सहायता से बनाई गई कपड़े की दीवाल या आड़) आदि कुछ न 


( १४३ ) 

हों तो उसे ओखिया कहते हैं | छोटा ओसिया डसेटी कहता है | शामियाने कौ छत के किनारों 
से लगी हुई जो भान्लर लग्की रहती हैं, वह म्होरक कहाती है। चारों ओर से बन्द चार दरवाजों 
का बरामदेदार बड़ा तम्बू जिसमें कई कमरे-से बने रहते हैं, कोठी कहाता है । जिस शामियाने में 
बीच भाग में ऊपर की ओर हॉल की-सी छुत उठी हुई हो ओर ८-१० दरवाजे बड़े-बड़े हों तो 
उसे द्रबारी कहते हैं। बीच की ऊंची छुत सहित बरामदेदार दुचोबिया तम्बू राबणी? कहायता 
है| शाही शामियाना जो बरामदेदार होता है, मंडल या कलालबार कहाता है। चौकीदार 
आदि छोटे नौकरों के रहने के लिए. छोटी छोलदारी डेरी या कलन्द्री कहती है कुछ समय के 
लिए रहना डेरा डालना कहाता है | 





दरबारी 


[ रेखा-चित्र २८७ से २६० तक ] 
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५ #तिहि उसीर की राबटी खरी आवदी जाति। 
बिहारी रज्ञाकर, ढो० २४४। 


(५ रैडंड ) 
अध्याय २१ 


चुना पीसना और पत्थर काटना 
(१) चूने का काम 

6६६८-कंकड़ों को भद्टे में पकाने के बाद जब चक्की में पीस लिया जाता है, तब वह 
पिसी हुई चीज चूना (सं० चूरंक) कहातो है। कंकड़ जिस जमीन में से निकाले जाते हैं, वह 
जमीन कॉँकार कहाती है | केकार में से बड़े-छोटे कई तरह के कंकड़ निकलते हैं। बड़ा ओर भारी 
कंकड़, जो वजन में कम से कम ५ सेर होता है, भंटा कहता है । भंटे से छोटा कंकड़ भंटी और 
भंदी से छोटा कॉकरा कहाता है। ककरे से छोटे को कंकरी कहते हैं। ककार में से कंकड़ 
खोदने के लिए ओलना क्रिया का प्रयोग होता है । कंकड़ों की खुदाई ओल' कहाती है। भद्दे 
में जलकर जो कंकड़ या' भंदा बहुत काला पड़ जाता है, उसे खड़ड़ कहते हैं । 

ऑल में काम आनेवाले ओजार 

6६६६--ककार में से कंकड़ ओलते समय प्रायः दो ओऔजार काम आते हैं--(१) औली 
था कुदारी (२) गेंती या जैंती । कंकड़ इकटूठा करने में अन्य औजार भी काम आते हैं | 

ओली में दो-ढाई हाथ का एक बेंट पड़ा रहता है। इसकी आकृति कुछ-कुछ कुल्हाड़ी 
जैसी होती है, लेकिन औली की नोंक पतली और पैनी होती है। गेती या जेंती में ऊपर-नीचे 
दोनों ओर नोंकें निकली रहती हैं | प्रायः मंठों को ओली से और छोटे कंकड़ों को गेंती से खोदा 
जाता है। मंठों को फोड़कर कंकड़ बनाने में एक औजार काम आता है, जिसे चुरमट कहते हैं। 
घुरमठ में नीचे बड़ा भारी लोहा रहता' है, जिससे मंठा फोड़ा जाता है। उस लोहे की नाल में तीन- 
चार हाथ का मोठा डए्डा पकड़ने के लिए लगाया जाता है। सड़कों पर कंकड़ों को घुरमठ से ही 
जमाया जाता हे । खुदे हुए छोटे-छोटे कंकड़ों को एक जगह करने के लिए पंजी काम में आती 
है। पंजो में नोचे पाँच मोदी कीौलें-सी लगी रहती हैं ओर लकड़ी का एक बेंद ऊपर लगा रहता 
है। कंकड़ इकद्ठे करने में बेलचा (काबड़े की माँति का एक औजार) और पामरोौ (काबड़ा) 
भी काम आता है। हे 
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चुने की चक्की और चुना 





| रेखा-चित्र २३६६ ] 
५५ 9०--चूने की चक्की में चूना पीसनेवाले मजदूर को चुनपत कहते हैं। एक इत्त के 
रूप में इटों की नाली-सी बना ली जाती है। उसी में पत्थर के पाद से पके हुए. चूने की कॉकरेटी 
पिसती है, जैसा कि ऊपर चित्र में दिखाया गया है | यही चुना पीसने की चक्की है। 


चूने की चक्की के हिस्से 


०१७१--तीस-चालीस मन का गोल पत्थर जिसमें लाठ (एक मोदी और छोटी बल्ली) 
ढुको रहती है, चाक या पाट कहायता है। मददे में से निकाले हुए छोटे-छोटे पके कंकड़ कँकरेटी 
कहाते हैं | ककरेटी जिस नाली में बिछाई जाती है, वह गिरंट या गरंड कहाती है। गरंड के 
दोनों ओर की किनारी मिर कहती है | बाहरी, मिर से दाहिनी ओर को जगह, जहाँ चक्‍की 
खींचनेवाला भेंसा चलता है, बाहिरली पाढ़ या बाहिल्ली पाढ़ि कह्यती है। इसी प्रकार मौतरी 
मिर से बाइ ओर की जगह भीतज्ञी पाढ़ि कह्यतो है। गरंडः में पड़ी हुई ककरेदी को भी 
गरड़ कहते हैं । 

»२७२--भोतर की पाढ़ के केन्द्र-स्थान में मु्टी या मानी (एक मोदी गोल लकड़ी) 
गड़ी रहती है, जिसमें कोल ठोककर लाठ घूमने के लिए इन्तजाम कर दिया जाता है। लाठ के 
सिरे पर एक आँकड़े में एक डण्ड पड़ा रहता है, जिसे बिड़ंडा कहते हैं। बिड़ंडे में बँधी हुई 
रस्सी बीड़ कहती है | बीड़ पर कपड़ा मी लिपठा रहता है। बीड़ को ही मैंसे के कनन्‍्चे पर रख 
देते हैं | चुनपत भेंसे को हॉकता रहता है और पाठ से गरंड में चुना पिसता रहता है। 

चुना तैयार करना 

५३१७३--पिसा हुआ चूना तारों से बने हुए जालीदार चलने में छाना जाता है। छुने हुए 
चूने को नापने के लिए जो पैमाना काम में लाया जाता है, उसे नयना या नपाना कहते हैं। 
यह बिना ढककन और पेंदे का लकड़ी का बना हुआ एक सन्दूक-सा होता है, जिसमें चूने को 
भरकर कं में नापते हैं । 
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( ४६ ) 
१६७४--छुनने के बाद चूने के छाँटन में कई तरह की छोटी-बड़ी डेलियाँ रह जाती हें । 
मोटी डेली थोड़ कहायती है। टोड से छोटी रुड़िया, रुडिया से छोटी कैकरिया ओर कंकरिया से 


छोटो बजरी कहाती है । इस छाँटन को पिसने के लिए फिर गरंड में ही डाल दिया जाता है। 
उपयुक्त शब्दों से जनपदीय भाषा की शक्ति ज्ञात होती है । 


(२) पत्थर का काम 


6६9४--पत्थर को काठ-छाँटकर इमारत के योग्य बनानेवाले कारीगर पथरछिता या 
संगतरास कहाते हैं | खान से निकले हुए पत्थर को काय-छाँदकर किसी खास शक्ल में लाना 
घड़ना कहाता है। जब किसी पत्थर पर छिताई करके ५.४-५ “५ बनाई जाती हैं तो उस काम 
को मनोवत कहते हैं। पत्थर के बद्टों और सिलों में टॉकी (एक औजार) से गुब्चे करना खोटना 
ओर छीलना टॉकना या राहना कहता है। संगतराश एक किस्म के पत्थर की सतह में गह- 
राईदार हरफ, फूल ओर पत्तियाँ आदि खोदते हैं ओर फिर उनमें उसी आकार के कटे हुए. 
विभिन्न रंगों के पत्थर ऐसे जमाते हैं कि जोड मालूम नहीं पड़ता | इस काम को चोरखाई या 
पच्चीकारी कहते हैं। वास्तव में चोरसाई सबसे अधिक मुश्किल काम है | 


पत्थर की छिताई ओर ओजार 


0६७६--पत्थर की पटिया या सिल की मोटाई का रुख संगतराशों की बोली में टक्कर 
कहाता है। मकान के फर्श में यदि पटियाँ लगानी हों तो एक से दूसरी पदिया को मिलाने के लिए 
उनको ठक्करों को चौरस करना पड़ेगा। दासे (बरामदों में खम्मों के ऊपर लगनेवाली लम्बी, पर 
कम चोड़ी पटियाँ) टक्कर ठीक होने पर ही एक दूसरे से मिलन पाते हैं। संगतराश पदियों ओर 
दासों की जोड़ियाँ बनाते हैं। बराबर की लम्बाई, चोड़ाई और मोठाई के दो पत्थरों को तर-ऊपर 
(तले-ऊपर) रखकर संगतराश उनकी टक्‍करों के खाँचे ओऔजार से दूर करते हैं और ठक्‍्करों को 
इकसार बनाते हैं। इस काम को पटकाई कहते हैं। इसी से पटकाना नाम धातु क्रिया बनी है, 
जिसका अर्थ वक्कर इकसार बनाना” है। दो पदियों को तले-ऊपर रखकर चारों ओर से एक सौध 
में मिलाना बीड़ी बनाना कहाता है | इस तरह की जुड़ाई बीड़ी कहायती है। 


0६७७--खम्मे के रूप में लम्बा ओर गोल पत्थर, जो खुरदरा तथा ऊँची-नीची सतह का 
होता है, डोल कहाता है। डोल को साफ और चिकना-सा बनाना मौडना कहाता है। भौड़ाई 
के घाद औजार की हलकी चोद से चुनकाई होती है | पत्थर की सतह में से पहली बार में ऊँची- 
ऊँची ठेरें निकाल देना दोंचना कहाता है। दौंचने के बाद पत्थर की सतह को चिकना बनाना 
माठना (सं० मृष्द > मदर > माठना) कहाता है। मनोवत के काम में फूल-पत्तियों को अधिक 
हलकी और पोली बनाना छुकाना कहाता है । नुकाई वास्तव में भुड़ाई, चुनकाई, दु चाई और 
मठाई से बारीक काम है। नुकाई में ही संगतराश की कारीगरी मालूम पड़ती है | नुकाई, चोरसाई 
और मनोवत का काम करनेवाले कारीगर परचीनिया (पच्चीकार) कहाते हैं। 


8९७८--पत्थर के छेतने में हतौड़ी और टॉँकी अर्थात्‌ छैनी आसतौर से काम आती है । 
नोंकदार टाँकी जो पत्थर की भुड़ाई में काम आती है, तकला कहाती है। यह उँगली के बराचर 
मोद्य और नुकौला औजार पत्थर छॉँटने में काम आता है। चौड़े पाते की टॉकी जो मठाई में 
काम देती. है, तकली कद्ाती है। यद ओजार खासतौर से नरम पत्थर के छेतने में काम आता 


( १४७ ) 


है। चोड़े पाते की दॉँकी जो शुरू में डोल भोड़ने में काम आती है, गुट्ठा कह्यती है। इसी से 
टक्‍्करों की पयकाई होती है | 


तकला गुदा तकहत्नी 


३६७ ३८८ 3८८ 
[ रेखा-चित्र ३६७ से २६६ तक |] 


6६9&--छैनी की भाँति का एक औजार जो पत्थर काटने और उसे चौरस करने में काम 
आता है, भोटा कहाता है | तकली से मिलता-जुलता औजार थलको होता है, जिससे पत्थर की 
सतह चिकनी बनाई जाती है । चौड़े पाते की एक दाँकी जो मनोवत को पोली करने में काम आती 
है, भपड़ा कहाती है। सिल या चक्‍की के पाठ को खोठने में दकोरा काम आता है। पाते को 
धार की चौड़ाई को टक्कर कहते हैं । चोड़े पाते की चोड़ी वक्करवाली टॉँकी जो कड़े पत्थर को 
छेतती है, पिच्चड़ कहाती है। मनोवन (फूल-पत्ती) बनाने में काम आनेवाली गोल नोंकदार दाँकी 
नरजा और चोड़े पाते की टॉँकी नरजी कहाती है। 





मेंपडा भमरजा नरजी 
| के. टकोरा 
| ४०२ & प्न्दू् ५ 
ठेँ 0० पपच्चड़ ६ ! 
हर 


[ रेखा-चिंत्र ४०० से ४०४ तक ] 
नाप के ओजार 
९६८० “जोंदे की चौड़ी पत्ती का बना हुआ समकोणनुमा एक पैमाना गुनिया कहाता 
है। यह पत्थर का मोहरा (लम्बाई और मोठाई) और बहोड़ा (चौड़ाई) की सीघ देखने और 
नाप मालूम करने में काम आता है | इस पर तसत्‌ (-इमारती गज का २४वाँ भाग जो सवा इंच 
के लगभग होता है) के निशान लगे होते हैं । 


( श्षथ ) 


गोला खींचने के लिए गोलची (परकार) होती है। चौड़ी पत्ती की बनो हुई दोनों दॉगें 
गोलची के पर कहाती हैं। 


भुड़ाई याछिताई आदि में पत्थर में से निकले हुए हुकड़े और कण टूटन कहते हैं । 
खान से निकले हुए पत्थर 
6६८१--जो पत्थर खान में से साघारणतया आयत या वर्ग के रूप में निकलते हैं, वे पर्ते 
कहाते हैं । गोल या गाँठ के रूप में जो पत्थर निकलता है, उसे ढिस्मा कहते हैं। लद॒ठे की 
भाँति लम्बा ओर कुछ-कुछ गोलाईदार पत्थर डोल कहाता है। मकानों के खम्भे डौल में से ही 
बनाये जाते हैं | बहुत बड़ी डोल जिसमें से एक बड़ा खम्मा बन सके ठेवा कहती है। बहुत बड़ा 
पत्थर जिसमें से कई दासे ओर खम्भे निकल सके जिला कहाता है । 


पत्थरों के नाम 
0६;४२--स्थान, गुण ओर रूप-रंग के विचार से पत्थरों के अनेक नाम हैं-- 


पत्थर की एक किस्म डामरा कहाती है | डामरा पत्थर रबे में सख्त और ठोस होता है। 
यह रंग में गुलाबी होता है | फतहपुर के निकट डामर की खान से निकलने के कारण ही यह 
पत्थर डामरा कहता है। बियाना नाम का पत्थर सफेद ओर भर्रा होता है। बंसी पहाड़पुर 
नाम के पत्थर का रबा मोदा होता है। यह जरंदार और सख्त होता है। इसमें से कुछ लाल 
होते हैं और कुछ सफेद । जिला भोँसी में धौर्रा खान से निकाला हुआ पत्थर धोर्रा कहता है। 
सफेद धारियोंवाला काला पत्थर, जिसकी मालाएं भी बनती हैं, सुलैमानियाँ कहाता है। इसे 
गोदन्ता भी कहते हैं। मकराना (जोधपुर राज्य में) एक प्रसिद्ध स्थान है। इसकी खान से निकला 
हुआ पत्थर मकरानिया या संगमरमर कहाता है। यह बहुत हलका गुलाबीपन लिये हुए सफेद 
होता है | इसका रबा सख्त होता है। तॉतपुरिया पत्थर ताँतपुर रियासत घौलपुर में निकलता 
है। इसमें तोन रंग पाये जाते हें--लाल, गुलाबी और सफेद । प्रायः देहर, दासे, खम्भ और पटाव 
इसी के बनते हैं इसका रबा मुलायम ओर छूींटदार होता है। रबे में बुँदका (सफेद कण) 
कम होता है! 


$6८३--एक तरह का मजबूत पत्थर जिसके दासे बनते हैं, टली कहाता है। जिसमें से 
छेतने पर रेत-सा भड़ता है, वह खारा, रेतिया, या भ्ुरभ्गुरा पत्थर कहद्यता है। बहुत सख्त 
पत्थर जो सान (सं० शाण) के काम में आता है, कछुरंट कहता है। दूधिया रंग का सख्त पत्थर 
खारा (फा० खारः) कहता है। एक चकमक (तु० चकमाक) पत्थर होता है, जिसमें से आग 
निकलती है| मट्मैले रंग का पत्थर, जिसमें पत॑ नहीं होता अर्थात्‌ जो ठोस होता है, पातरी 
कह्ाता है | लाल या पीले रंग का ठोस पत्थर बासी' कहाता है। यह संगरौली और फतहपुर 
सीकरी में अधिक पाया जाता है । दिल्‍ली के लाल किले में भी बासी पत्थर बहुत लगा है जो कि 
लाल रंग का है । | 


6६८४--वह कैड़ा (सख्त) पत्थर जो रंग में भर्स (मदमैल! सफेद) होता है और चकको के 
पाठ आदि में काम आता है, गर्रा कद्यता है । बरौलिया नाम का पत्थर गहरा लाल और सफेद 
होता है | एक किस्म का बहुत ठोस पत्थर कावन कहाता है। यह अरवली पहाड़ में अधिक 
: मात्रा में पाया जाता है। द 


$६८४४--नरम और बिलकुल सफेद पत्थर दूधिया; हरापन लिये हुए. सफेद पत्थर जहूर- 


( श्थ६ ) 


मोरा और स्थाहीमायल सफेद पत्थर डोसा कहता है। पीरिया पत्थर रंग में पीला और रबे का 
नम होता है। यह मूर्तियों के काम में आता है। एक प्रकार का काला पत्थर संगसूसा कहाता 
है | हरा और पीला पत्थर एबरी कहाता है। काले पत्थरों में एक को भसराना भी कहते हैं। 
जिस इमारती पत्थर में लाल और सफेद घारी साथ-साथ होती है, वह भर्रा कहाता है | एवरी 
जहरमोरा और डोसा नाम के पत्थर प्रायः पच्चीकारी में काम आते हैं | 
पत्थर पर बने हुए निशान 

6६८६--पत्थर पर घारीदार पतला निशान, जो दूसरी किस्म के पत्थर के बीच में आ 
जाने के कारण बन जाता है, जनेऊ या रग कहाता है। किसी रंग के पत्थर पर उससे भिन्न रंग 
की बूँदें बुँदके या छींट कहाती हैं । 

पत्थर की टूटन के नाम 

6६८७--जब छैनी से पत्थर छेता जाता है, तब उसमें से जो दृदन भड़ती है, उसके कई 
नाम हैं| जो रेत-सा होता है, वह भस (सं० भस्म > मस्स > भस) कहाता है। छोटे-छोटे कण 
छिटका या रेजा कहाते हैं। तोले, दो तोले का टुकड़ा कत्तल कहता है। कत्तल से बड़े टुकड़े 
को गिद्टी कहते हैं | 

मनोवत के विभिन्न काम 

60६८८--पत्थर की पटिया या खस्मे में जब गहराईदार नाली-सी बनानी पड़ती है, तो वह 
संगतराशों की बोली में पनारी कहाती है। फूल-पत्ती को बूटा और खड़ी रेखा के ऊपर-नीचे 
अड्ध बृत्तों की बन्द कहते हैं | टॉँकी के गड़डे खोट या गुच्चां कहाते हैं। सिल पर चौखटेनुमा 
गहरी लाइन बनाना कस लगाना कहाता है।- 

१९६८४६--छिते हुए इमारती पत्थरों के नाम--(१) टोड़ा (२) दासा (३) देहर (४) 
अलीन या पखवाई (५) खम्म या खम्ब (खम्मा) (६) मुतकका (७) सागिरदी (८) फरमेंड़ा (६) जाली | 


मुहरा <- 
छात्न 







अनार या लुम्ब -> मड़ाशे 


>> ७७3. डकामथाक हैं. आपााक. ऋफमक, 





लोड *+-- 





है 
हर त्नोड । तेरा 
[ रेखा-चित्र ४०५ | 


(१) टोड़े के अंग--टोड़े का वह हिस्सा जो दीवाल में दबा रहता है, ठीबा कहाता है। 
ठीबे का ऊपरी भाग उपर चा और नीचे का तरेचा कहाता है, योड़े के आगे एक नोंक-सी निकली 
रहतो है, जिसके सामने के भाग को मुद्रा और नीचे की किनारी को द्वाल कहते हैं। द्वाल से 
पीछे अनार को भाँति एक नोंक का लघ्द-सा बना रहता है, जिसे लुम्बी, लुम्बा या अनार कहते 
, हैं। किसी-किसी ठोड़े में लुम्ब की जगद् गोल मड़ोरी बनी रहती है । लुम्ब या मड़ोरी से पीछे एक 


( १५० ) 


चैड़ी गोलाईदार नोंक-सी निकली रहती है, जिसे लोड़ कहते हैं। प्रायः प्रत्येक टोड़े में दो लोड़ें 
होती हैं | इसे अ्गरेजी में वौल्यूट (५४०]४८) कहते हैं । 

(२) दासे के अंग--दासे की किनारी की चोड़ाई (दासे की मोठाई) को रुकार या 
टक्कर कहते हैं। टक्कर में पीपल के पत्ते को माँति का कठाव आट कहाता है। दासे को ठक्‍्कर 
जब फूल-पत्ती कौ आकृति में नीचे को लटकाकर बनाई जाती है तो उसे मौरहक कहती है । 


यदि टक्कर गोल बनाई जातो है तो उसे गोलिया दासा कहते हैं। यदि फूल-पत्ती 
काटी जाती है तो वह बूटिया दासा कहाता है । 


जो पटिया जमीन पर देहली में लगती है, देहर कहाती है। दालान के पाखों से सटाकर 
लगाये जानेवाले चिरे हुए. खम्मे पखचाई या अलीन (अ० अल्लौन) कद्यते हैं। अलीनें दरवाजे 
के बाजू में भी लगती हैं। इनमें भी खम्मों की माँति बरगा, भरना, डॉड़ी और कुर्सी नाम 
के हिस्से होते हैं । 


८ पक 
के बरगा 





हट कल मुतक्कां 


[ रेखा-चित्र ४०६, से ४०८ तक ] 
$६६०--खंभ और उसके हिस्से-(१) बरगा या परगा (२) भरना (३) डॉड़ी 
(४) कुर्सी--ये चार मुख्य हिस्से खम्भे के ही हैं। 
खम्मे को ड.ल में से बनाकर तैयार किया जाता है। इसके ऊपर का बर्गाकार भाग जिसपर 


दासा या डाद रहती है, बरगा या परगा कहाता है। बरगे के नीचे का हिस्सा जिसमें मनोवत 
(फूल, पत्तियाँ, बूटे आदि) बनो रहती हैं, भरना कहाता है। मरने में ही मुर (बल खाते हुए 


( १५१ ) 
पर्त और फूलों कौ पह्डड़ियाँ ) बनाये जाते हैं। मरने के नीचे प्रायः गोला या चिन्नौ बनाई जाती 
है। बड़ी गोलाईदार मेंड़-सी गोला और पतली तथा उठी हुईं छोटी मेंड़-सी चित्नी या चौरनी 
कहाती है | चिन्नी से पतली पोपची होती है। गोलिया डॉड़ी के खम्भों में परगों ओर गोलों 
के बीच में अश्रेरी भी छेक्नी जाती है। बनाने के अर्थ में छेकना धातु भी प्रचलित है | 
खंभे का मध्य भाग डॉड़ी कहाता है। डॉड़ी की ऊंचाई में गहराईदार जगह खार 


पहल, या चपष्पी कह्यती है। पहलोंवाली डॉड़ी पहल्िया डॉडी या खारदार डॉडो 
कहाती है। 


डॉड़ो से नीचे का भाग कुर्सी कह्यता है। कुर्सो में बहुत-सी चीजें बनी रहती हैं । दो 
गोलों के बीच में बना हुआ गोलाईदार भाग कुम्ब (कुम्म 5 खंभिया) कहाता है। दो गोलों के 
बीच का गड़ढेदार माग गढ्ता कह्यता है | डॉड़ी के नीचे बनी हुई फूल-पत्तियों को मोज-पत्ती 
भी कहते हैं | यदि कुम्ब का ऊपरी भाग कुछु-कुछ घड़े की बनावट से मिलता हो, तो उसे मुटकी 
या मटुकी कहते हैं। बिलकुल नीचे का हिस्सा जो जमीन पर रहता है, बरणगा कहाता है। बरगे 
से कुछ ऊपर का हिस्सा द्वाल या टाप कहता है। 


मकान की कुस, के सहारे जमीन से लेकर कुर्सी के फश तक जो छोटा-सा खंभा लगता 
है, उसे मुतकका कहते हैं। मुतक्के के दोनों ओर खड़ी हालत में जो पत्थर लगाये जाते हें, 
सागिदी कहाते हैं । 

इमारत की कुर्सी में आगे की ओर लगनेवाला पत्थर फरमेंडरा कहाता है। पत्थर के 
धरातल में गोल, आयताकार, वर्गाकार, छुद् पहलू और अठपहलू छेद किये जाते हैं, जिन्हें जाली 
या गोखी (सं० गवाक्षिका) कहते हैं । 


6६६ १--पत्थर के बत न--दाल-आटे के काम में आनेवाला पत्थर का एक बड़ा बतंन 
जिसका आकार परात की माँति होता हैं, पथरोटा कहाता है। गाँवों में पथरोंटे में आठा भी 
गधा जाता है । के ड़ी, खरल, सिल-बढ्मा, चक्की का पाट भी पत्थर के ही बनते हैं| छतों में 
डालने के लिए पत्थर के बेलन' भी बनते हैं। इनमें कूला डालकर सावन में स्त्रियाँ भूलती हैं । 
लगभग ५ फुट लम्बा, ३ फुट चौड़ा और २ इंच मोटा पत्थर का डुकड़ा चौका कहता है। 


अध्याय २२ 
चिकरे बनाना 


6६६२--बाँस की तिलियों को मिलाकर बनाये हुए पर्दे जो दरवाजे ओर खिड़कियों पर 
लग्काये जाते हैं, चिक कहाते हैं। चिरके बनानेवाला कारीगर चिकसाज' कहाता है। चिक 
बुनने को चिक साजना कहते हैं। [तु० चिक्‌ ८ विलमन] । 


९६६४३--चिक साजने में काम आनेबाले ओजार--बोंसों को फाड़ने के लिए लोहे 


( १४३ ) 

का एक औजार काम में आता है, जिसे रोखन कहते हैं। इसकी आकृति छुरी या दरात से 
मिलती-जुलती होती है | साजी हुई चिक को रंगने के लिए. मिद्दी का एक बत॑न होता है, जिसमें 
रंग घोला जाता है। उस बत॑न को र गड़ी (सं० रज्भ + सं० मारिडका) कहते हैं। रगेड़ी में कपड़े 
का एक टुकड़ा पड़ा रहता है, जिसे पोचारा कहते हैं। पोचारा फिराकर ही चिक रंगी जाती हे। 
रंग दो रूपों में होता है--(१) आला (२) पिसन । रज्ञ की डेली को आला और पिसे हुए रंग 
को पिसन (सं० पेषण) कहते हैं। | 

लम्बा, मोटा ओर मामूली चोड़ा लकड़ी का तख्ता जिस पर बाँसों को चीरा जाता है, 
डेगरी कहाता है | चिक सूत के डोरों से साजी जाती हैं। इंठ का छोटा-सा टुकड़ा चिकसाजों को 
बोली में ढीमा या ढीम कहाता है । चिक बुनने के लिए चिकसाज ढीमे पर सूत लपेग लेते हैं। 
सूत से लिंपदा हुआ ढीमा लंगड़ या फिकना कहाता है। चिक बुनते समय चिकसाज चिक में 
दो लज्ञड़ डालता है और क्रम से उन्हें इधर-उधर फेंकते हुए चिक में सूत के फन्‍्दे डालता चलता 
है। चूकि लड़ड़ इधर से उधर फैका जाता है, इसोलिए उसे फिकना भी कहते हैं। फिंकने चिक 
बनाते समय अड़डे पर ही फेंके जाते हैं| लकड़ी के जिस ढाँचे पर चिक बुनी जाती है, उसे 
अड्डी या अड्डा कहते हैं। फिंकने के संबंध में प्रसिद्ध है-- 


जो फिंकना फैकि न आवे। चिक सजिया मूढु कहायवे ॥* 
चिक ब्लुनने का अड्डा 





जे त्नेंगड 


हे १० 


[ रेखा-चित्र ४०६ से ४१० | 

6६६४--अड डे के अंग-प्रत्यंग--पहले जमीन में लकड़ी का एक खँँट गाड़ा जाता है 
फिर चिकसाज अपनी बाई ओर छोटे-छोटे दो बाँस के टुकड़े कचीनुमा बाँधकर जमा लेता है। 
इन्हें घुड़िया कहते हैं। घुड़िया के ऊपरी हिस्से चिरे रहते है जो पंजा कहाते हैं। पंजे की उग- 
लियाँ एक दूसरी में फँसी रहती हैं। खूठे ओर घुड़िया के ऊपर एक साबित (बिना चिरा) बाँस 
बाँध दिया जाता है, जिसे सेना कहते हैं| बुनी जानेवाली चिक्र सघेने पर ही रहती है। वह इस 
पर सधी भी रहती है और कुछ नीचे लठकी भी रहती है| बुना हुआ हिस्सा जमीन पर रहता है 
ओर जो हिस्सा बुना जा रह्य होता है, वह सघैने पर सघा हुआ रहता है । 


१ यदि चिकसाज फिकना फेकना नहीं जानता तो वह मुख कहलाता है । 





( १५४३ ) 


१६४५--चिक में काम आनेवाले बॉस के विभिन्न रूप---(१) समग्गा (२) फार (३) 
तोड़ (४) चीड़ (५) गंठिल (६) पुट्ठी (७) डार (८) तिबली या तीली । 

बिना चिरे साबित बाँस को समग्गा (सं० समग्र >प्रा० समग्गा.2 समग्गा) कहते 
हैं। समझे को रौंखन से चीरकर जब दो बराबर भागों में किया जाता है तब प्रयेक भाग फार 
कहाता है | फार में से जब दो-दो हाथ के टुकड़े काद लिये जाते हैं, तब उन्हें तोड़ कहते हैं । 
तोड़ में से बिना गाँठों कौ निकाली हुई खंप्चें चीड़ कहायती हैं। तोड़ को चौरकर जब उसमें से 
गॉठदार फब्चट अलग निकाल ली जाती है तो उस गँठीली फच्चद को गंठिल (सें० ग्रन्थिल) 
कहते हैं। चीड़ में से जब गूदा निकाल दिया जाता है, तब शेष माग पुट्टी (सं० ए्रष्ठिका) कहता 
है | पुटुठी को जब दो भागों में चीर दिया जाता है, तब प्रत्येक्ष भाग को डार कहते हैं। डार में 
से चीरकर जब दो-तीन पतले-पतले हिस्से किये जाते हैं, तब वे पतले हिस्से तिन्नियाँ या तीलियाँ 
कहाते हैं । 

१६६६--चिको की बुनावरटे--चिक साजने में मुख्यतः दो बुनावर होती हैं--(१) सादा 
(२) ज्ञालिया । सादा बुनावट में सौधा डोरा चलता है, लेकिन जालिया में डोरों से जाल-जैसे 
बनते चले जाते हैं । चिक की जालिया बुनाई के कई भेद हैं-- 


6६६७--जालिया बुनाई के भेद ओर उनके विभिन्न चित्र -- 


१ 
हैं: कि 
७९९ 





बुनाई के भेद्‌ तथा रेखार्नचचत्र-संख्या 


(१) कनकठआ ४११, (२) जँजीरा या पनकतरी ४१२, (३) डुगुला या दो गुला ४१३, 
(४) डिढ्गुला ४१४, (३) पथरिया ४१५ । 


( शए४ ) 
कमार्की ७9७७७) _ च्ख्य्य्रः 
शिलास्सिया - ०० जग 5 आह 
नरियल -च््स्म्स्ल्श्य 


8१८ 





दुस्वूती 
अर कु 


गेबेन -ठठठठ्टठट्ठ्ट्ला 
५१२० 


(६) कमाचो ४१६, (७) गिलासिया ४१७, (८) नरियल ४१८, (६) दुसूती ४१६ 
(१०) चौपैला ४२० | 

0६&८-जिक के कनकउए जाल में डोरों द्वारा गुणित के से निशान बनते जाते हैं। 
जँजीरे या पनकतरी में लहरें-सी पड़ती हैं | ठुगले में दो गोले और डिढ्गुले में डेढ गोला 
बनता है | पथरिया जाली में एक वृत्त के अन्दर चतुभुज बनता है। कम्ाची में आयत के कर्ण . 
से मिलते जाते हैं। गिलासिया में गिलास और नरियल् में नारियल का-सा आकार बनता है । 
दुसती में ढुहरा सूत पड़ता है। चोपैले में चत॒भुज बनते चले जाते है। चतु॒भुज की एक रेखा 
(कंतार) पहल या पैल कहाती है | 


चिक के इट्रेगा 


टेंडानी 


टेक +-)? ?_. (+ किलिया 


पटिककर न पेटा 


अरीरीश हम 
0 लिन शान मुद्धा 
पल व आम कल हा. ि 


डडडा था फाफ--- 


हा ४२९ 


| 
ग ब्काः 


[ रेखा-चित्र ४२१ ] 


१५५ ) 


0६६६--चिक की वस्तुओं के नाम--चिक सें ऊपर और नीचे किनारों पर दो चीड़ें 
लगाई जाती हैं, जिन्हें गोट या.ठडडा कहते हैं। इनके ऊपर कपड़ा या निवाड़ भी चढ़ा दी जाती 
है; वह भी गोट हो कहाती है । चिक के बीच में हाथ-डेढ़ हाथ के फासले पर दो खपंचे लगाई 
जाती हैं, जिन्हें सुक्रका या पेटा कहते हैं । दोनों सुक्कों के बीच की खास बुनावर्द टिक्कर और 
मुदठा कहाती हैं | टिक्‍्कर के डोरों की रेखाएं लम्ब रूप में ओर मुटठे की धारियाँ आधार रूप 
में होती हैं। ह 

निवाड़ का छेददार टुकड़ा, जो चिक की ऊपरी गोट में टाँका जाता है, टेक कहाता है। 
टेक में एक डोरो बंची रहती है, जिसे टेंगनी कहते हैं। “गनी के सिरे पर बाँस की एक छोटी 
लकड़ी लगी रहती है, जो किलिया कहती है। टेक, “गनी और किलिया की सहायता से लिपटी 
हुई चिक ऊपर सधो रहती है| चिक बुनजाने पर चोड़ाई में तीलियों की नोंकें इधर-उधर निकली 
रह जाती हैं, उन्हें केतरा कहते हैं। चिकसाज कैतरों को काठकर किनारी पर गोटठ चढ़ा देते हैं । 
किसी-किसी चिक में मजबूती के लिए चीड़ डालकर उसके ऊपर निवाड़ चढा दी जाती है। उस 
निवाड़ को बद्धी (सं० बद्भधी) कहते हैं। जिस चिक में चपटी तीलियाँ ही लगाई जाती हैं, वह 
पटरिया चिक कहातो है। 


अध्याय २३ 
चूड़ियाँ बेचना और पहनाना 


0७००--चूड़ी को चुरी, चूरी था चुड़ी नाम से भी पुकारते हैं। चूड़ियाँ पहनाने का 
पेशा एक विशेष जाति करती है, जो मनिहाार कहाती है। मनिदहार लोग एक तरह को चूड़ियों 
को इकट्ठा करके एक डोरी में बाँध लेते हैं| वह गडडी लरा या लड़ा कहती है। कई तरह की 
चूड़ियों के बहुत-से लड़े तर-ऊपर रक्खे जाते हैं और उन्हें एक कपड़े में बॉँच लिया' जाता है'। इस 
तरह बनाई हुईं गठरी मनिद्यार की बोली में कोरी कहती है । भोरी के अतिरिक्त छोटी-सी एक 
गठरी और होती है, जिसमें नमूना दिखाने के लिए चार-चार या छुदद-छुद्द सभी किस्मों की चूड़ियाँ 
रहती हैं। उस गठरी को कधेल कहते हैं | कघेल प्रायः ह्यमथ में या कन्धे पर रहती है। वह डंडा 
जिस पर मनिहार अपनी भोरी और कभी-कभी कैघेल भी लग्काता है, सोटा कहायता है। 
मामूली चूड़ियों का ढेर, जिसमें कई किसमें हों, गड्ड कह्यता है । 


$७०१--चूड़ी टूट जाने पर उसके प्रत्येक ठुकड़े को डंक कहते हैं। डंक को गोलाई में 
जोड़ देने से ही चूड़ी बन जाती है | डंकों की मोगई, चौड़ाई, गोलाई तथा रंगों की भिन्नता के 
कारण ही चूड़ियों के अनेक नाम पड़ गये हैं। मनिदहार जब किसी स्त्री को चूड़ियाँ पहना रहा हो 
ओर संयोग से दो-तीन चूड़ियाँ पहनाते समय टूट जाये तो उनके लिए 'मौरना' या “चटकना' 
क्रिया का ही प्रयोग किया जायगा, फ़ूटना” का नहीं। पति के मरने के समय ही स्त्रियाँ अपनी 
चूड़ियों को फोड़ती हैं, अतः पति के मर जाने पर जब स्त्री अपनी चूड़ियाँ फोड़तो हैं, तभी फूटना' 


( शप६ ) 


क्रिया का प्रयोग होता है। मौरी हुई चूड़ी को तोड़कर स्त्रियाँ अपने ऊपर पति का प्यार देखती हैं। 
तोड़ने घर चूड़ी के टुकड़े के सिरे पर यदि नोंक-सी निकल आवे तो स्त्रियाँ उसे प्यार का चिह्न सम- 
भती हैं। यदि कोई चूड़ी ऐसी बेमालूम-सी मौरे कि उसके डंक पर बहुत बारीक रेखा पड़ जाय तो 
उस रेखा को बार कहते हैं। बार से कुछ अधिक चौड़ा निशान तिरशकन कहाता है। तिरकने से 
अधिक चौड़ा निशान पड़ना खिलना कहाता है। कई तरह को टूटी हुईं चूडियों के डंकों का ढेर 
भँँगार कहलाता है। भँगार भरना' एक मुहावरा भी है जो रद्यी-सद्दी व्यर्थ की चीजों के एकत्र 
करने पर प्रयुक्त होता है। 
आंकार के विचार से चूड़ियो के नाम 


8७०२--जिस चूड़ी का डंक पतला होता है, वह डार और जिसका चौड़ा और मोटा 
होता है, वह पादला (सं० पट्ठ - एक प्रकार का कंगन) कहाती है। गोल डंकवाली चूड़ी को 
गोला और चिरी हुई को लच्छा कहते हैं। लच्छा चूड़ी का डंक यदि बहुत पतला हो तो वह 
काँप कद्यतो है | जिस चूड़ी का डंक जगह-जगह टेढ़ा ओर खुमदार हो, उसे बॉक (सं० वक्र) 
कहते हैं । 

6७०२--चूड़ी के डंक पर जो सुनहरी रेखाएं, फूल और बूँदें होती हैं, वे काम कहती 
हैं। कामदार चूड़ियाँ जिन पर कुछ उठे हुए फूल बने रहते हैं, छुन कहती हैं। मोटी और चौड़ी 
चूड़ी, जिसके डंक में एक नाली-सी बनी रहती है ओर उस नाली में सुनहरी रंग होता है, चड़ा 
कहती है | यदि चूड़े की नाली में जगह-जगह मोती-से लगे रहते हैं, तो उसे कंगन या कॉकना 
कहते हैं। मोटी और गोल घूड़ी कड़ा (सं० कटक) कहती है। जिस चूड़ी का डंक चौड़ा हो और 
उस पर उठी हुई बूँदें एक-दूसरी से मिली हुईं बनाई गई हों तो उस चूड़ी को झुठिया कहते हैं । 
आधे अ्ंगुल चौड़ी चूड़ी बेल कहती है। बेल चूड़ियों के बीच में दोनों हाथों में एक-एक ही पहनी 
जाती है। | 


रूप-रंग के विचार से चड़ियो के नाम 


69७०४--ब्याह-शादियों और तीज-त्यौहारों पर प्रायः सभी ब्यॉहता (विवाहिता) स्त्रियाँ 
चूडियाँ पहनती हैं। पुरानी चुडियों के स्थान पर नई चूडियाँ पहनना चड़ियाँ बढ़वानां कहायता 
है। ब्याह के समय लाड़ी (बरनी) और लाड़ी की माँ खासतोर से हरी चूडियाँ ही पहनती हैं । 
हरी चूडियों को धानी या तोतई भी कहते हैं । लगुन, ब्याह, गेने आदि सुअवसरों पर तोतई 
चूड्यों को मनिहार लोग भागमन्ती या भागमान नाम से भी पुकारते हैं। 


५७०४-ललाई लिये हुए काले रंग की चूड़ी ऊदी (अ० ऊदी ८ ऊद रंग की) कहती है। 
हरे में यदि कुछ कालापन हो तो उसे गहरा हरा कहते हैं। गहरे हरे डंकवाली चड़ियाँ मिन्ना 
कहाती हैं । तोतई चूड़ियों के डंकों में यदि सफेद-सी भलक मारे तो उन्हें पोत करेला कहते हैं । 
खाकी रंग को चूड़ी जंगाली, सफेद,ओर लाल रंगों की ऋलकवाली हीरामानिक, हलके गुलाबी 
रंग की फाल्सई और कुछ पीलापन लिये हुए बादामी रंग की गोल चूड़ी सरबती कहलाती है । 


१७०६--जिस चूड़ी के डंक में चार-पाँच रंगों के डोरे दिखाई देते हों उसे धलुखी या 
इन्द्रधनुखी कददते हैं | यदि किसी चूड़ी के डंक में लहरदार रेखा हो तो वह लहरिया कहाती 
है । बिलकुल सफेद रंग की चूड़ी बिज्लौरी अं.र कुछ कम सफेद रेसमी कहाती है। 


( १४७ ) 


९७०७--जिस चड़ी के डंक को देखते समय एक रंग के साथ काला रंग भी दिखाई पड़े 

वह परछाई' कहाती है | जिसके डंक में लाल-नीली भकलक मारती हो उस चूड़ी को धूपलॉह 

कहते हैं। काली चड़ी पर सफेद बँदें हों तो वह तितली कहाती है | पीले रंग की पोली चूड़ी 

बिज्ञुरी या बिजलिया कहाती है| जिसके डंक पर चोड़ाई भें गड़ढेदार रंखाएं हों वह गहना 

(सं० ग्रहणक), जिस पर कामदार नोके बनी हों, वह कंघी, जिसमें डंक से भिन्न रंग की दो रंखाए 

हों वह डोरिया ओर कुछ रंखाएँ चौपहलू डंक पर हों तो उसे चोपैल डोरिया कहते हैं। 
यदि चड़ी पीली हो और डंक दो-तीन जगह से खमदार हो तो उसे आड़ी बेल कहते हैं । 


इसी प्रकार बँदकी (बुदोंदार), खिशकिया (चौखानोंदार) झरोखनी (गोलखानोंदार) 
सरजमुखी (सूरज के निशानोंवाली), हृरीद्रसन, चन्दा-तारई (छोटे-बढ़े निशानोंवाली) और 
लोक तारनी (हरी और लाल रंखाओं वाली) नाम की कामदार चड़ियाँ होती हैं । 


कबिॉमसन्न चूड़ियों 
४२२ बुंद॒र्की बज 4 नि 





कामदार चड़ियाँ तथा रेखा-चित्र 


बुदकी ४२२, खिरकिया ४२३, भरोखनी ४२४, सूरजमुखी ४२५, चन्दातारई ४२६, 
लोकतारनी ४२७ | 


चडियों का पहनाव 


$७०८--यदि पहुँचे में इतनी चुड़ियाँ पहन लो जाय कि उनकी चौड़ाई लगभग दो-तीन 
अंगुल ही हो तो चड़ियों के उस पहनावे को करइया कहते हैं | करइया से चौड़ा पंजो कहाता है। 
पंजे से बड़ा पहनावा हतपृरी कहता है। इसे पूरनभाग (खैर०, इग० में) भी कहते हैं । 


$७०&--उक्त तीनों रूप प्रायः दो ढंगों में देखे जाते हैं। एक ढंग इकसरा और दूसरा 
बन्द्‌ कहता है। इकसरे ढंग में एक रंग की एक-सी चूड़ियाँ ही पहनी जाती हैं, लेकिन बन्द में 
मिन्न-मिन्न रंगों की चूड़ियाँ पहनी जाती हैं। यदि एक लाल, एक हरी, एक पीली और फिर एक 
लाल चूड़ी पहनी जाय तो यह ढंग डार बन्द कहाता है | डारबंद में अलग-अलग रंग की एक- 
एक चूड़ी ही पहनी जाती है । यदि लगातार दो चूड़ियाँ लाल, फिर दो हरी और फिर दो लाल 


( शत ) 


पहनी जाय तो यह जोड़ा बन्द कहा जायगा | यदि क्रमशः निरन्तर चार लाल, फिर चार हरी 
और फिर चार लाल पहनी जाये तो उसे चीक बन्द कहेंगे | इसी प्रकार गिन्तियों के आधार पर 
बन्दों के नाम पुकार जाते हैं | चूड़ियों का अलग-अलग .रंग अ्रपना बन्द रखता है। उक्त उदाहरण 
के चेक बन्द में पहले लाल चौक बन्द, फिर हरा चौक बंन्द ओर उसके बाद लाल चौक बन्द 
कहायेगा । बन्द के ढंग में यह आ्रावश्यक है कि आगे अ.र पीछे एक हो रंग की चूड़ियाँ रहती हैं । 
बीच में विभिन्न रंग पहने जाते हैं | 

09१०--चाहे इकसरा ढंग हो और चाहे बन्द का; बाये हाथ में सबसे थ्रागे के स्थान पर 
मनिहार प्रथक्‌ रंग कौ एक चूड़ी अवश्य पहनाता है, जिसे असीस को चूड़ी कहते हैं। इस 
चूड़ी के दाम मनिदार कभी नहीं लेता | सधवा स्त्री असीस को चूड़ी पहनने के बाद अपना सिर 
कुकाकर मनिदहार को चूड़ियों की कोरी को दोन! हाथों से छूती है और फिर दोनों हाथों को एक 
साथ अपने माथे से लगाती है। इस क्रिया को सुहाग-धोक कहते हैं | 


नामकरण, लगुन ओर ब्याह के समय प्रायः हर रंग की ही सात-सात या नौ-नौ चड़ियाँ 
पहनी जाती हैं | उल्हें न्सोबे की चुरियाँ कहते हैं। चड़ियों को संख्या दोनों हाथों में ७-७ के 
हिसाब से चोदह हो तो उसे लात का जोड़ा कहेंगे | समय पर मनिहार न आ' सके, इसलिए 
कुछ स्त्रियाँ चड़ियों के जोड़े पहले-से' ही खरीदकर रख लेती हैं। उन जोड़ों को पीले रंग के कच्चे 
सूत में बाँव दिया जाता है। उस धागे को तागा' या तागी कहते हैं। आधा लाल और आधा' 
पीला कच्चा धागा कलायो कहाता है| सोवे की चूड़ियाँ प्रायः कलाये से ही बाँधी जाती हैं। र््रियाँ 
चूड़ियों को कलाये में बाँवकर बाँस की घनी हुईं ढकनदार गोल कंडिया में रखती हैं, [जिसे टिपारी 
या पिटारी कहते हैं। चूडियों की पिटारो खास तौर से सुहाग टिपारी कहायती है। 


अध्याय २४ 
सुअर घपेरना और पालना 


6७११--जंगल में या गाँव के पास के खेतों में सुअरों को चराना सूअर धेरना कहाता 
है। सूअर घेरने का काम प्रायः मंहतर (सं० महत्तर) ही करते हैं, जिन्हें भद्गी भी कहते हैं। 
मुसलमान महतरों के एक महात्मा या सिद्ध पुरुष लालबेग हो गये हैं, जिन्हें वे होली और दौवाली 
के दिन पूजते हैं। 

6७१२--आयु के विचार से सूअरों के नाम--एञ्रिया के पेट से पैदा हुआ बच्चा 
घटा या घटी कहता है। जवान सूअरिया सरकिया कहाती है। जो सूअरिया गर्भ घारण 


* पह० ताक > फा० ताग > तागा । 
डा० वासुदेवशरण अग्रवाल : हिंदी के सो शब्दों की निरुक्ति, नागरीग्रचारिणी पत्रिका 
वष <४, अक २-३ 


( रईैपह ) 


करने योग्य हो अथवा ब्या पड़े वही सूअरिया नाम से पुकारी जाती है। जवान सूअर, .जिसे 
खस्सी न किया गया हो, अड़ आ कहाता है। 


0७१ ३--रुथान के विचार से सुअरों के नाम--घरों में रहनेवाले सूअर घरेलू और 
जंगल में रहनेवाले बरहेलू या बरहेली कहाते हैं। सूअरों के इस्टेरिया, अमरीखी, बिलायती 
ओर देसी नाम स्थान के दृष्टिकोण से ही हैं | 


१७१४-सुअरों के अन्य नाम--जिस सूझर की मा देशी और बाप विलायती हो, वह 
खिचरा, दोगला या दुरस्सा कहाता है। ऊँचे और लम्बे कद का सुअर ठड्ठा या खिचार 
कहाता है| गठ़शआ (छोटे कद वाला) सूझर को चुनिया कहते हैं । लम्बी देह का एक खास किस्म 
का सूअर सतोल कहाता है| यह प्रायः दौवालों में टक्कर मारा करता है और अ्रपनी थूथनी से 
कच्ची दीवालों को पुलार डालता है। पोला करने के अर्थ में जनपदीय क्रिया 'पुलारना' है | 
खस्सी हुए सूअर को चिरेला बोलते हैं | 


कद का गद्य ओर गोल सूअर गुटक कहाता है। जिसकी देह पर बाल बहुत कम होते हैं 
वह घुटमुंडा और जिसके कान सदा नीचे की ओर लटके रहते हैं, वह कंतरी कहाता है | कंतरी 
के कानों का रुख भी नीचे को ही होता है | छोटे कद का माँसदार सूअर भाबदा कहाता है । यदि 
बड़े कद का हो और देह पर माँस भी बहुत हो तो उसे कोट कहते हैं | कोट में लगभग एक मन 
गोश्त निकलता है। जिसका पेट बड़ा हो और नीचे की ओर लटकता हो उस सूअर को 


भोरिया कहते हैं । द 


बिलकुल काले रंग का सूअर करूआ, काला ओर सफेद कबरा, छोटी-छोटी काली बुँढों- 
दार छिटेला, सफेद देह पर बड़ी-बड़ी बूंदोंवाला लितेरा और बिलकुल सफेद भर्स कहाता है । 
जिसकी देह कुछ मठमैली-सी हो, उसे भकभूसड़ा कहते हैं । सफेद खाल और लाल बाल हों वह 
लोहरा कहाता है| 


$७१४--खूअरों के रहने का स्थान--एक छोटा-सा कोठा जिसमें सूअर रक्‍्खे जाते हैं, 
खुड़ी कह्यता है। खुड़ी में एक छोटा-सा दरवाजा होता है, जिसे मुहार कहते हैं। सूअर खुड़ी में 
से बाहर न निकल सकें, इसलिए मुहार में आड़ी हालत में तीन-चार लकड़ियाँ अड़ा दी जाती हें, 
जो डढ़े री कहती हैं | 


१७१६-सुअर की आवडज्ें--मूला सुअर रोटी देखकर एक खास तरह की घुर॑-घुरं 
करता है, जिसे कित्लाहट कहते हैं | जब महतर गोश्त खाने के लिए सूअर को बॉधकर मारते हैं, 
तब वह जो चीख मारता है, उसे चिक्करी कहते हैं। चिक्करी मारते-मारते वह वेहोश-सा भी 
हो जाता है। सझर को वह वेहोशी त/बड़ी या तमाड़ो कहाती है। सूरदास ने 'ताँबरो+? शब्द 
का प्रयोग किया है। खझरों को महतर लोग अपने पास कुछ खिलाने के लिए बुलाना चाहते हें, 
तब वे एक खास तरह की बोली बोलते हैं। उसे डहकाना कहते है। डहकाने में सूअर 
को ऐसा खिंचाव मालूम होता है कि सब ओर से ध्यान हटाकर बोली को सुनने लगता है और 
फिर तुरन्त डहकिये (डहकानेवाला) के पास आ जाता है। बोली का सुनकर खुर-खुर करते हुए 





4 “उड़िंगयो तूल ताँचरो आयो | 
सूरसागर, काशी ना० ग्र० सभा, १।३२६ 


. ही ॥) 


सूअंर का आना ओर घूमना 'डेहकन! कहायता है। कबीर ग्रंथावली ओर सूरसागर में भी 
डहकाना !! शब्द प्रयुक्त हुआ है। 

09१७--खूअर की देह के अंदर के भाग--सूअर का दिल महतरों की बोली में हीयो 
कहाता है। सूअ्र के पेठ का वह भाग जिसमें खाना रहता है, पोदटा कहता है। रीढ़ के पास 
गोश्त की मोदी तह निकलती है, (उसे सरैरा कहते हैं। सुरेरा पीछे को ओर रीढ़ के दायें-बायें 
होता है | गोश्त को लाली आर चबीं को चीकऋन। कहते हैं| गोश्त को जब खूब कुचल दिया जाता 
है, तो वह कीमा (अ० कोमा) कहायता है | घेंटे के मुलायम बाल रू गठा कहाते हैं | सूअर जंगली 
के मुँह में दो ठेढ़े दांत होते हैं, जिनसे वह शिकार को चीर डालता है। वे दाँत कॉप कहाते हैं । 


अध्याय २५ 


सोने-चादी के बरक बनाने का काम तथा सोने चाँदी की अन्य वस्तुएँ 
$७१८--कूट-पीठकर पतली हालत में बनाये हुए सोने-चाँदी के पत्तर बरख (आअ० बरक) 
कहाते हैं| बरक बनानेवाला बरककूटा कहता है। 
(७१६--बरक बनाने में काम आनेवाले ओजार--बरक कृटनेवाला बरकों को गडडी 
जिस तिपाई पर रखता है, तह बरकसाज की बोली में अड्‌डी या ठीया कहाती है। बरकसाजों 
दफ्तरी ओऔ्रोर हतौड़ा 
ढशट के 





(०० 
प् 


दफूतरी ओर हथोड़ा [ रेखा-चित्र ४र८ ] 


१ धोखें ही धोखें डहकायो ।” 
सूरसागर, नागरी अचारिणी सभा, १३२६ 
“बार-बार जम पें डहकाये हरि को है न रहै रे ।” 
डा० श्यामसुन्दरदास (सम्पादक) : कबीर प्रंधावली, काशी नागरीप्रचारिणी सभा, 
' पदावली, २१० । 
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के पास एक किताब-सी होती है, जिसमें दिरन को फिलली से बने हुए सैकड़ों कागज से लगे रहते 
हैं ओर उनके ऊपर साबर (बकरे की खाल) का पते लगा रहता है। उस किताब के हर एक 
पन्ने पर बरक पहले जमाये जाते हैं, तब कूटे जाते हैं | बरकसाजों की बोली में वद किताब औंजार, 
यड़ा या अबरा कहाती है | साबर की बनी हुईं जिस थैली में औजार रक्‍्खा जाता है, उसे 
चुलबुली, दफतरी या कजक्कू कहते हैं। बरक कूटते समय कजक्कू के ऊपर ही हथोड़े की 
चोर मारी जाती हैं । । 


जमीन में गड़ी हुई पत्थर की छोटी पदिया, जिस पर दप्तरी को रखकर बरकों की कुठाई 
होती है, टीप कहती है | लोहे की एक चौमटी-सी, जो साबर के अबरे के अन्दर रबखे हुए पन्नों 
को दाब लेती है, चीक कहती है। कुटे हुए बरकों को लोहे की एक पत्ती से उठाया जाता है। 
उस पत्ती को फलुआ कहते हैं। बारीक चमड़े का एक खोल, जिसे बरकसाज पन्ना पलदते समय 
अपनी उंगलियों पर चढ़ा लेता है, पोरुआ या पोडुआ कहाता है। सेलखरी का चूरा 
मिल्लियों के पन्नों पर बुरक दिया जाता है, ताकि बरक न चिपटें। उस चूरे को मखोल 
कहते हैं। दझूतरी पर हथौड़े कौ इकसार चोद मारना हमला बोलना या कुट्टा करना 
कहता है । 


8७२०--व रको के विभिन्न रूप--एक तोले वजन की चॉँदी क। लम्बी पत्ती अलगा 
कहाती है। आमतौर से अलगे की लम्बाई १२ फुद ओर चौड़ाई पौन इंच होती है। अलगे में से 
ढुकड़े करके गुच्छी बनाई जाती है। गुच्छी में से काटे हुए २-२ अंगुल' लम्बे टुकड़े सुकारा 
कहाते हैं | नुकारे ही पन्नों पर जमाकर कूटे जाते हैं | नुकारे पर हथौड़े की चोट पड़ने से जब बह 
फैल जाता है, तो उसे ल्ट कहते हैं | बरक की सतह में जो बिना कुठी उभरी जगह दिखाई 
देती है, वह गॉँठ कहाती है। कुटे हुए बरकों से भड़ी हुईं किनारी के कण बूर कहाते हैं। बरकों 
का चुरा, जो तोल से ही मालूम किया जाता है, तोल कहता है। तैयार बरकों कौ गड़्डी, जो 
मोंमी कागजों पर जमाई हुई होती है, ज्ुद्गी कह्यती है । 


जब १५० नुकारे पन्नों पर कूदने के लिए जमाये जाते हैं, तब वे एक घान कहाते हैं । 
एक तोले चॉँदी में १५० बरक बनते हैं। कुटे हुए डेड्‌ सौ बरकों की एक ।द्धाली कहायतो है। सौ 
द्वालियों का एक मण्डल होता है। 

यदि तॉबा और पीतल आदि का पत्तर बनाया जाय तो वह पन्नी कहाता है। चाँदी के 
बरकों की बूर और तोल को कभी-कभी पत्नियों में भी रख लेते हैं । 


सोने-चाँदी के तार खींचना 
४७२ १--सोने या चाँढदी को गलाकर उसकी लम्बी-सी एक डश्डी बनाई जाती है, जिसे 
रैनी कहते हैं। रैनी को ठोक-पीटकर और अधिक लम्बा और पतला बनाया जाता है। उसे जब 


गोलाकार रूप में लपेट दिया जाता है, तब वह रूप लच्छी कहाता है | लच्छी से ही पतला तार 
बनता हे । तार बनाने वाले को तार-खिचइया कहते हैं। 


तार खींचने के औजार 


५७२२--लकड़ी के जिस अड्डे की सहायता से तार खिंचता है, उसे चरख कहते हैं। 
जहाँ तार-खिंचइया बैठता है, वह चबूतरी-सी ठीआ कहाती है । उसी के पास एक गड़ढे में चरख 
लगा रहता है। चरख के अग्रभाग में धरती में दुसंखी लकड़ी. गड़ी रहती है, जो मुन्ना कहातो 
२१ 
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है। मुन्‍्ने के सहारे जत्ती या जंतरी [लोहे को एक मोदी पत्ती जिसमें छोटे-बड़े अनेक छेद होते 
हैं। उन्हीं छेद्वों में होकर जब लच्छी का तार खिंचता है तमी गहनाऊ तार (आभूषण बनने के 
योग्य तार) बनता है] में लब्छी का तार पो दिया जाता है। उसके सिरे को जंबूर में जकड़ दिया 
जाता है। वह जंबूर खेचे (एक सॉकर) में पड़ा रहता है, जिसका संबंध चरख के मदरे (चरख 
का गोल और लम्बा भाग जिसमें खँँटे ठुके रहते हैं) से होता है। खँठों को हाथ-पाँव से तार- 
खिंचश्या घुमाता चलता है और तार जंतरी के छेद में से निकलकर चरख के मदरे पर लिपदता 
चलता है । जो मनुष्य मुन्ने के पास जंतरी को मुन्ने के दोनों खँँटों से अड़ाये रखता है, वह जरगर 
(फा० जुरगर) कहता है | यदि जंतरी मुन्ने के रूँदों की दूरी की अपेक्षा छोटी होती है तो सहय- 
यृता के लिए एक बड़ी जंतरी भी आगे लगा ली जाती है, जो आगर कहाती है | 


लच्छी जत्ती या जीतरी व्यागर 
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[ रेखा-चित्र ४२६ से ४३२ तक ] 
पक्के बारीक तार ओर कलाबत्त 


$७२३--चाँदी का बहुत पतला तार जब पोली हालत में मोड़कर सूत जैसा बना दिया 
जाता है, तब बह गिजाई कहाता है| यदि कुछ बेगरा मोड़ा जाता है, तो सलमा कहता है। 
गोल पत्ती जिसके बीच में एक छेद होता है, सितारा कहती है। चॉँदी के सलमे के ऊपर जब 
सोने का पानी चढ़ा दिया जाता है, तब उसे सूनहरी सलमा कहते हैं | 


6४२४--जब सूती या रेशमी डोरे पर सोने-चॉँदो के तार घने रूप में लपेट दिये जाते 
हैं, तव वह कलाबत्त कहता है | बनावट की विभिन्नता के कारण कलाबत्तओं की बस्तुएँ कई 
तरह की होती हैं, जैसे--गोटा, चम्पाकली, डोरी, पैंसक या लैस और बॉकड़ा । 
(१) गोटा--यह एक या दो अंगुल चौड़ी पद्टी-सी होती है, जिसका ताना चॉँदी के तारों 
का और बाना रेशम के तारों का होता है | 
(२) चंपाकलौ--तिखुंदे सकलपारों का गोदा जिसमें ताना चाँदढी का औ्रौर बाना डोर 
का होता है। 
: (३) डोरी--डोरी के रूप में गफ बुना हुआ कलाबतू डोरी कहाता है । 
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(४) पैमक--कसाबच के ताने-बाने से बुनी हुई तीन-चार अंगुल चौड़ी पट्टी पेमक या 
लेस कहाती है। 


(५) बॉकडा--इसमें कलाबत की बुनावट टेढी-मेढी हालत में होती है, जो देखते में 
सुन्दर प्रतीत होती है। ब्याह-शादियों में दिखाये को तीहर (लहंगा-- 
झोढ़ना) पर गोटा, पैमक और बॉकड़ा आदि ाँके जाते हैं। 


अध्याय २६ 
रंग-रोगन करना 


$७२५४--अलमारी, मेज, कुर्सी आदि काठ के सामान पर रंग-रोगन करनेवाला कारीगर 
रंगेरा कहता है। अलमारी, किवाड आदि पर जो बहुत बारीक रेखा होती है, वह बार कहाती 
है। बार से अधिक चोडी रेखा तिरकत ओर तिरकन से चोडी संघ कहाती है। एक जगह बना 
हुआ गड़्ढा-सा खाँच कहाता है । लकडो की सतह में कहीं तिरकनदार गाँठ हो तो उसे गठस 
कहते हैं| यदि लकड़ी का धरातल सफेद हो ओर उस सफेदी में जहॉ-तहाँ काली-सी .घारियाँ हों तो 
उन काली धारियों को अबरा या रचौंर कहते हैं । 


0७२६--बार, तिरकन, संघ, खाँच आदि की खराबी को ढकने के लिए रगेरा जो मसाला 
लगाता है, उसे भरान या अरूतर कहते हैं। भरान करना अबर फेरना भी कहाता है। एक 
तरह की चिपकदार चीज जो गाय, भैंस, बैल आदि पशुओं का चमडा औटाने से निकलती है, 
सरेस कहाती है । भरान या रोगन में सरेस मिलाया जाता है, ताकि भरान सँबों में चिपक जाए । 
लकड़ी के बुरादे से बनाया हुआ चिपकदार मसाला जो लकडो की सँघ या खाँच में खोंट (लकड़ी 
की खराबी) ढकने के लिए, भर दिया जाता है, चूरी या बुरैनी कहद्यता है। एक प्रकार का काला- 
सा गोंद जो छिपकदार होता है, रार कहाता है। कुछ अलसी में थोड़ा-सा सफेदा मिलाकर किसी 
रंग में डाल देते हैं । इस तरह बने हुए घोल को रुगनिया रंग कहते हैं । 


$७२७--अदद को जमीन का खुरदरापन दूर करने के लिए. उस पर एक ऐसा कागज 
रगड़ते हैं, जिसकी एक सतह पर दरदरा मसाला लगा रहता है। उस कागज को रेगमाल कहते 
हैं। बालों का बना हुआ छोटो ब्र्‌ श, जिससे सरेस या रोगन सॉधों (दराज) में भरते हैं, कुचिया 
(सं० कूचिका) कहता है। रोगन करने का बड़ा ब्रश बरोंची या कुची कहाता है। भरान भरने 
के लिए कपड़े का जो ठकड़ा काम में आता है, उसे पुचारा कहते हैं। लाख से बनाया हुआ 
रोगन लखोटा कहाता है। यह लाल होता है। 


0७२८--रंग की पतली रेखा धारी ओर घोड़ी लीक कहाती है। चारों ओर लीक बनाना 
चोखटा कहाता है। भाड़ू की सींक की भाँति पतली धारी जो रोगन के बाद भिन्न रंग से अदद 
पर बनाई जांती है, सोंकन कहातो है। रंग को इकसार लगाने में और चमकदार करने में जो 
कुची चलाई जाती है, उसे सफाई का हाथ कहते हैं। रोगन करने के बाद में पोता जाने वाला 


् 
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मसाला, जो अदद को चमकाता है, चमकन कहाता है। कभी-कमी रोगन करने के बाद काँच 
की एक बहूटी से अदद को रगड़ते हैं | उस क्रिया को घुदाई या सुताई कहते हैं। काँच की वह 
बदूदी घोटा कहती है। 


अच्याय २७ 
ताला-ताली बनाना 


९७२४--ताले और तालियाँ बनाने का व्यवसाय तहसील कोल और हाथरस के बहुत-से 
कस्बों और गाँवों में होता है । अलीगढ़ के ताले अपनी मजबूती के लिए सारे मारत में प्रसिद्ध हैं । 
ताले को ;तारो (सं० तालक>तालञ्र > ताला > तारा, तारी) और ताली को तारी, चाबी या 
कँची कहते हैं। तालों का व्यापार करनेवाले तालों के रुजगारी कहते हैं। दो-दो या एक-एक 
करके ताले बेचनेवाले फूटाहेरी रुजगारी और इकट्ठा बेचनेवाले व्यापारी थोकिया कहाते हैं। 


ताले के हिस्सों के नाम 
... $3३०--ताले में खास तौर से दो पत्त, एक घेर, अन्दर एक हुड़का और उस पर 
लगी हुई भर और कड़ा या कोड़ा होता, है | यदि ताले में से कड़ा निकाल लिया जाए तो शेष 
ताला डिबिया कहाता है। 


/ " ।: 326 /209.र 
है ताले के ऊपर भाग 





ताले के ऊपरी हिस्से [ रेखा-चित्र ४३३ ] 


मे 0७३१--लुह्र आग में गर्म करके अर ठोक-पीटकर जिस लोहे के ठुकढ़े को किसी शक्ल 
' में बनाता है, वह लोदे की चीज डोरी (अँग० में रौदआइरन ) कहायती है.। यदि लोहे को गलाकर 


( श्द५ ) 


साँचे के द्वारा किसी शक्ल में बनाया जाता है तो उसे ढरी (अंग० में कास्ट आइरन) कहते हैं । 
ताले में सब चीजें डोरी हुईं ही पड़ती हैं । 


0७५३२--सबसे पहले ताले बनानेवाला लोहे का खाँवदार एक पब्ला लेता है, जिसे ताले- 
वालों की बोली में पत्ता कहते हैं। पत्ते में ऊपर की ओर उठे हुए हिस्से कुछे कहाते हैं। दाहिनी 
ओर के कंछे में कड़े का फुन्दा (कड़े का गोल और छेद॒दार हिस्सा जिसमें एक कौल फंसी रहती है) 
कील से फसा दिया जाता है| कड़े के बाइ ओर सिरे पर बनी हुई खाँच कड़े की डाढ़ कहाती है । 
फंदे ओर डाढ़ के बीच का भाग कड़े की डॉड़ी कहता है। 





3३५. +“» 


जल 
. भायठा 


ताले का कड़ा तथा घेर [ रेखा-चित्र ४२४ से ४३२५ तक | 


$७३३--पत्ते के ऊपर घेर (लोहे का गोल छोटा पहिया-सा जिसका ऊपरी हिस्सा कटा 

रहता है) इस तरह जमाया जाता है कि घेर को बच्ची (एक खास पत्ती) पत्ते की बाई कंछी के 
कुछ नोचे रहती है । घेर के नीचे रकखा हुआ यह पत्ता बड़े काम का होता है। इसमें ही तीन 
खंटियाँ (पतलो और छोटी कीलें) गाड़ी जाती. हैं । एक खुंटी बच्ची के ठीक नोचे ओर दो बीच 
पत्ते में बराबर-बराबर ठोकी जाती हैं। खंटियाँ ठोकने से पहले ताला बनानेवाला निश्चित स्थानों 
पर गेरू से निशान लगाता है। उन निशानों को बुद्धिका कहते हैं | निशान जिस लकड़ी से लगाये 
जाते हैं, वह कलम कहाती है। पत्त में ठुकी हुई ऊपर की कील' बच्ची की खुंगी और बराबर- 
बराबर ठुकी हुई दोनों कोले हुड़के (ताले का विशेष पुर्जा जिसकी हरकत से ताला खुलता है और 
द होता है) की खटियों कहती हैं | घेर में जो खंटियाँ आर-पार ठोकी जातो हैं, उन्हें जायठा 
कहते हैं। बराबर की दोनों खुंटियों में ही हुड़े की दोनों म्ररियां (बीच में कटा हुआ खाली 
हिस्सा) फॉस दी जाती है | हुड़के का ऊपरी हिस्सा मत्था कहाता है, जो बच्ची के घर के आधे 
भाग में रहता है। ताला बन्द होते समय वही मत्था आगे बढ़कर कड़े की डाढ़ में अड़ जाता है। 
हुड़के के ऊपर उन्हीं बराबर की खुंटियों में भर (लीवर) फँसाई जाती हैं। तालों में कम से कम 
एक ओर अधिक से अधिक बारह झरें तक लगती हैं। जितनी अधिक भरे होंगी ताला उतना 
ही बढ़िया और मजबूत माना जायगा । हुड़का और भर मिलकर छुत्ता या सामान कहाता 
है। हुड़के के नीचे के हिस्से में चाबी घूमने के लिए खाँच करने से पहले चाबी की डाढू (चाबी की 


( १६६ ) 


डरडी के सिरे पर उठा हुआ हिस्सा) से एक गहरा निशान किया जाता है, उसे खीस कहते हैं। 
खीस पर ही हुड़के को रेतकर खाँच बना लेते हैं और फिर चाबी की सहायता से हुड़का हरकत 
करने लगता है। मर की मिरी में निकला हुआ नोंकदार हिस्सा हाक कहाता है। भर के बाई 
ओर गोल गडढेदार हिस्सा गह्ता कहता है। रेती से घिसकर गब्ते को चिकना बनाया जाता 
है। मर के ऊपर का तार कमानी कहाता है | कमानी की ऊपरी नोंक बच्ची को खुंदी में अड़ा 
दो जाती, है । 


पासिका निचला पत्ता 
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गअल््सा हाक 


83 
ताले का निचला पता [ रेखा“चित्र ४३६ से ४३८ तक ] 

$७५३४-हुड़के के खाँचे के नीचे जो खंदी ठुकती है, उसे चाबी की खंटी कहते हैं। 
जिस समय चाबी से ताला खोला जाता है, उस समय यह खुंंदी चाबी के लटद॒ठे या डॉडी के 
छेद में रहती है । ताली के निचले और ऊपरी पत्तों पर उठी हुई-सी बूँदँ टूल कहाती हैं । 

0७३४--ताले के ऊपरी पत्त के बीच में जो छेद चाबी डालने के लिए बनाया जाता है, 
उसे चाबी की डाढू का घर कहते हैं। उस घर के ऊपर ढकक्‍कन रूप में एक चोौड़ी-सी पत्ती 
लगा दी जाती है, जो मुखपान (सं० मुखपरण) कहाती है। मुखपान लगाने से ताले के अन्दर 
घूल-मिट्टी नहीं जा सकती । 

हर ताली 


डाड़ा या लड़ा 





रुत्त्त्ना 


[ रेखा-चित्र ४३६ ] 
ताली के हिस्से 


४७३६--ताली का ऊपरी भाग छुल्ला, बीच का भाग ल्टठा या डॉड़ी और डॉड़ो पर 
सिरे के पास उठी हुईं पत्ती डाढ़ कहती है । 


( श्दै७ ) 
ताले बनाने में काम आनेवाले ओजार 


$७३७--सबसे पहले हतोड़ा, हतोड़ी ओर निहाई काम में आती हैं। एक तख्ता 
जिसमें हतकल या बॉक (एक ओऔजार जिसमें दो पलइयाँ लगी रहती हैं और वे पेरनी नाम की 
लोहे की डरडी के घुमाने से खुलती तथा बन्द होती हैं) लगा रहता है, ठीआ कहाता है | एक 
खास तरह की आरी हेका कहाती है, जो कर की मिरयी और हाक बनाने में काम आती है। 
एक लोहे की ठोस डएडी सरिया कहाती है, जो घेर की गोलाई ठीक करने में काम आती है। 

0७३८--ताले के पुजं और पत्तों आदि घिसने के लिए जो रेत और रेती काम में आती 
हैं, वे कई तरह की होती हैं। जिस रेती से चाबी की डाढ में खाँचा किया जाता है, उसे डाढ़ 
खाँदनी रेती कहते हैं | जिस रेती से ताले के गोल, ओर चौरस पुजे रेते जाते हैं, बह बादामी 
कहाती है | एक रेती लम्बी और गोल होती है, जो गोल सूराखों को रेतती है, उसे गोल रेती 
कहते हैं | जिस रेत की धरती पर चौड़े और बड़े दाँते बने रहते हैं, वह खुर्णो कहयता है। और 
बारोक दाँतों का रेत मदठा कहता है। रेत पर खुरें और मद्ठे दाँते बनाना टकाई करना 
कहाता है । बारीक ठकाई का रेत छोटी और बढ़िया चीजों को चमकाने तथा चिकनाने में काम 
आता है। ताले के ऊपरी पत्ते पर नाम या अंक खोदने का औजार उकेरनी कहदायता है | उकेरनी 
से की हुई खुदाई डकेर (सं० उत्कीय > उक्कइर > उकेर)' कहायतो है । 

४७३६--लोहे को नुकीली कोल-सी जिससे ताले के पत्ते में छेद किया जाता है, खुम्मी 
कहती है। सुम्मी से कुछ अधिक मोदा और बड़ा ओजार सुम्मा होता है। एक चौपहलू औजार 
. जिससे ताली की डाढ़ का घर बनता है चापन' कहता है। 

$७४०--एक ओजार डाढ़ कटन्ना कहांता है जिससे कड़े की डाढ़ काटी जाती है। यह 
चौपहलू और नोंक पर रेबदार होता है । ढालू धार को रेब या दासा कहते हैं। 

५७४१--सींकचा' नाम के औजार से घेर के सूराख आर-पार किये जाते हैं। यह लम्बा 
ओर गोल होता है । छेद करने में बरमा और कमानी काम आती है। कमानी की डोरी से 
ब्रमा घूमता है। बरमे के ऊपर.जिस लकड़ी से दाब लगाई जाती है, उसे दाब कहते हैं। बरमे 

घधरमा कल क्‍ औरने 
569० 


अर 






बगर्भ का फल 
डाढ- कठन्ना 


[ रेखा-चित्र ४४० से ४४४ तक | 


१ छा० वासुदेव शरण गुप्त अग्रवाल : हिन्दी के सो शब्दों की निरुक्ति, नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका, वर्ष ९४, अक्ल २-३, सं० २००६, ए० ६५ । 


( रेद८ ) 

कौ कोल बरमा और ऊपर को गोल लम्बी लकड़ी चर कहाती है। बरमे को घुमाने के लिए डोरी 
से चर ही घुमाई जाती है ॥ 

69४२-लोहे को काठने में छैनी काम आती है। चोपहलू छैनी जिससे घेर का मुँह 
काटा जाता है, घेर-काटनी या घेर-कटज्नी कहाती है । 

6७४३--एक छोठा-सा ओजार टला कहाता है। यह गोल होता है और सिरे पर 
मामूली गहरा गड़ढा होता है | इससे ताले के पत्ते पर टूल (उठी हुई बुंदें) माठे जाते हैं। उठी 
हुई बँदें बनाना टूल मॉँठना कहाता है | 


पा बॉक 





(५४८०८. 
क्ठ४ झि षग्षॉ 


४७७ 
ताले के विभिन्न औजार-- रेखा-चित्र ४४५ से ४४८ तक ] 


अध्याय २८ 


ओजारों पर सान लगाना 


6५७४--उस्तरा, चाकू, कैंची आदि पर सान (सं० शाण- एक पत्थर) लगाना पैनाना, 
चॉड़ना या धार-धरना कहाता है| सान लगानेवाला सानगर कहाता है | सानगर जहाँ बैठकर 
ओजार पर धार धरता है, वह जगह ठीआ कहाती है। घार घरते समय अदद के पाते की किनारी 
को पतला करके पैना (तीचण) बनाया जाता है | उस पतली किनारी को धार कहते हैं । घार और 
पाते के बीच में किनारे-किनारे ढलावदार एक पट्टी-सी नोंक तक बनती चली जाती है, उसे लाप 
सलामी या धार का मैदान कहते हैं। लॉ में से ही धार निकाली जाती है। धार में यदि कोई 
का हुआ हिस्सा बन जाता है, तो उसे दांता कहते हैं। यदि काम में अधिक दिन बरतने के 
कारण कोई औजार काम नहीं देता तो वह मोथरा, खट्डल या खोटा कहाता है। पत्थर की 
जिस गोल पटिया पर सान रक्खी जाती है, वह चाका या गिरदा कहाती है। चाकू या कैंची की 
नोंक जो पतली-सी होकर एक अंगुल गुल आगे को निकली रहती है, फल कहाती है। डस्तरे या 
चकक्‍्कू (चाकू) को नीचे की लकड़ी बंटी कहाती है। 


( शृदृ६ ) 
चाका और उसकी सहायक वस्तुएँ 


65४४--जिस लकड़ी में चाक लगा रहता है, वह बेलन या 'घुरा कहाती है। घुरे में दोनों 
ओर पतली कौले ठुको रहती हैं, जो खूँटों के छेद्दों में घूमती हैं। उन कौलों को चुरो कहते हैं । 
चाक की किनारी जिस पर औजार घिसकर पैना किया जाता है, कुरंड (सं० कुरुविन्द), बार या 
बाड़ कहाती है। बाड़ और बेलन के बीच में चाक का हिस्सा पटिया कहाता है। बेलन में चमड़े 
की एक पठार लगी रहती है, जिसके खिंचने से सान का चाक घूमता है। उस पटार को भाल 
कहते हैं। 'सान” के लिए रुयाम शब्द भी प्रचलित है। जब सानगर किसी औजार पर सान 
लगाता है, तब चाक की बाड़ से इंठ का डुकड़ा भी रिगड़ता चलता है, ताकि बाड़ चिकनी न होने 
पाये | उस इंठ को लाग कहते हैं | बाड़ पर ओजार की धार कुछ खुरदरी बनती है। उसे चिकनी 
बनाने के लिए एक छोटी पत्थर की सिल्ली पर घिसा जाता है | उस सिल्‍ली को पथरिया कहते हैं। 


सान यथा चाक्तां 





७४८ 
सान का चाका- रेखा“चित्र ४४६ |] 


अध्याय २६ 


किताब-मढाई 
$७४६--किताबों को सींकर ओर पदठा (गत्ता) आदि लगाकर उनको सुरक्षित बनाने- 
वाला कारीगर किताब-मढ़इया या जिल्द्साज' कहता है | किताब मढ़ने का काम या उसका 
मजदूरी को किताब-मढ़ाई कहते हैं| धामिक किताब को पोथी (से० पुस्तिका" > पुत्थिआा > 
१ “पहलवी भाषा में 'पुस्‍्त्त” का अर्थ खोल है। ईरान में चमड़े (पार्चमेन्ट) पर अंथ लिखे 
जाते थे, इसी कारण 'पुस्तक' का अथ पंथ हुआ ।” | 
डा० वसुदेवशरण अग्नवाल : हषचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, एृ० €२। 
श्र 


( १७० ) 


 पोथी) कहते हैं| पोथी की मढ़ाई इस तरह से को जाती है कि पन्ने पूरे खुले रहें अ।र किताब हाथ 
से पकड़नी न पड़े | अतः जिल्दसाज पोथी को मढ़कर उसे टिखटी (काठ की एक वस्तु जिस पर 
किताब खोलकर पढ़ते हैं। इसमें दो तख्ते कैंचीनुमा फंसे होते हैं) पर रखकर देखता है । 


किताब मढ़ने में काम आनेवाली चस्तुएँ ओर मढ़ाई 


6७४७--चिपकाने के लिए बनाया हुआ चिपकदार आठा लेई और रंगीन कागज 
अबरी कहाता है| किताब के ऊपर जो जिल्द मढ़ी जाती है, उसे मढ़ेल कहते हैं। मढ़ेल में दो 
पदठे लगते हैं। पट्ठों की ऊपरी सतह पाखा या बगलिया कहाती है। पाखों के दूसरी तरफ 
की अंदरूनी सतह भीतरा कहातो है | मीतरे पर जो सादा कागज चिपकाया जाता है, उसे 
अस्तर कहते हैं। पाखे १२ अबरी लगाई जाती है | पाखों के ऊपरी दोनों कोनों पर त्रिभुजाकार 
रूप में कपड़ा या अबरी लगाई जाती है, जो कन्ना या कनोचा कहाती है। पाखों में नीचे की ओर 
जुजों पर बने हुए खाँचे जिनमें सिलाई की लच्छी (मिले हुए डोरे) बैठाये जाते हैं, घाद कहाते 
हैं। घादों और छेदों में पड़े हुए डोरों के फन्‍्दे सिमाईं या सीमन' कहाते हैं। मढ़ाई में जब 
किताब का एक-एक ताबव (फरमा) सिलाई में भरा जाता है, तब वह ज्ुज़बन्दी की सिलाई कहाती 
है। जुजबन्दी की मजबूती के लिए. एक सिलाई लपेट कहाती है | इसमें किताब पूरी तरह से 
खुलती है आ।र ऊपर नीचे किताब के पन्ने ठीक जगह जमे रहते हैं। दीच या दीस (सादा आर- 
पार सिलाई) में छेद करने में काम आनेवाली लोहे की चीज खुस्मी, बाटकील, या छेदनी 
कहती है | जुजबन्दी की सजी (एक प्रकार की मोदी ओर बड़ी सुई) को सतारी कहते हैं । कागज 
कांदने की एक छुरी, जिसमें दोनों ओर घार होती है, सैफिया (फा० सैफ, सं० स्फय) कहती है। 
एक लकड़ी का ओजार, जिससे कागजों की किनारी एक सौध में को जाती है, थपिया कहता 
है। लकड़ी का एक छोटा पदठा, जिस पर कागज या किताब को रखकर मदते हैं, मस्तर या 
पटरी कहाता है। मढ़ी हुई किताब जिस चौखटे में दबाई जाती है, वह गेर या सिकंजा कहाता 
है। कागज काने में सैफिया को खराबी से या कादनेवाले की भूल से जो रेखाओं के रूप में ऊंचे 
नीचे निशान बन जाते हैं, वे बिलइयाँ कहाते हैं । 


8७४८०--मढ़ी हुई किताब के नीचे का हिस्सा पींठ कहाता है | पींठ पर जो कपड़ा चढ़ता 


सैफिया 


४४० 





किताब मढ़ने के ओजार [ रेखां-चित्र ४५० से ४५३ तक ] 


( १७१ ) 


हैं, उसे लंगोट कहते हैं। खोल (फाइल) में जो गत्तेदार ढकन लगाया जाता है, वह बैनीकहद्यता 

है। लंगोट को वह किनारी जो पाखे की अबरी को छूती है, कग्गरी या चोल कहाती है। 

कर्गरी और लंगोट के बीच की मामूली-सी दबी हुई रेखा नाली कही जाती है। फरमें (प्रेस के 

छुपे हुए पूरे कागज) को किताब या मैगजीन के साइज में मौड़नेवाला मजदूर द्फतरी कहता है। 

दफ्तरी ही फरमों को मोड़ता है। फरमों को एक-एक करके निश्चित साइज में मोडना भाँजना 

कहता है। भाँजे हुए फरमों को क्रमशः उठाकर किताब के रूप में गड्डी बनाना मिसिल उठाना 
६ केहाता है । दस जुज की एक गड्डी लग्गा कहातो है। 


किताब 





किताब और बैनी [ रेखा-चित्र ४४४ से ४४५ तक ] 


अध्याय ३० 


आतिशबाजी' 


0७४६--बरात ओर मेलों में बारूद में आग लगाकर खेल दिखानेवाला आदमी आतिस- 
बाज़ (फ० आतिशबाज) कहाता है| बारूद भरकर बनाये हुए खिलोने आतिशबाजी कहाते 
हैं। बारूद के खेलों को भी आतिशबाजी कहते हैं। आतिशबाज के पास लोहे का एक ओऔजार 
होता है, जिससे वह बाँस या मिद्दी के बतन में छेद करता है। उसे बरमा या पुलेरा कहते हैं । 
लोहे की पोली चीज, जिसमें पेंदरा होता है ओर उस पेंदे से कुछु ऊपर छोटा-सा छेद होता है, ताकि 
उसमें होकर अन्दर आग पहुँच सके, नाल कहाती है। नाल के छेद की डाठ को ठेक कहते हैं। 

ु आतिशबाजियों के नाम 

6७५०--एक किस्म की आतिशबाजी जो गोल-गोल पत्ती-सी होती है, ततइया कहाती है । 
ततइये को पत्थर पर घिसकर छोड़ देते हैं तो वह बहुत देर तक फुदकता रहता है ओर चटर-चटर 
करता रहता है | ततइये से कुछ बड़ा पत्ता चकचदर कहाता है। एक बत्ती-सी आतिशबाजी 
नसफलिया कहाती है। ठेढ़ी-मेढ़ी केंचुये को भाँति की एक चीज दोंदा कहाती है। ताँबे या 


( १७२ ) 


लोहे के तार पर मसाला लगा रहता है। उसमें आग लगाने पर लाल, पीले, हरे फूल-से भड़ते हैं, 
उसे फुलभड़ी कहते हैं। आतिशबाजी दारू (बारूद), मलसन' ओर पुणास से तैयार को जाती 
है | कई रंगों का बदलना पुठास का ही काम है। एक आ्रातिशवाजी जिसमें श्राग लगने पर नीले 
ओर पीले फूल बनते हैं, पटबीजना कहाती है। सफेद और हरे फूलों की गंगाजमनी 
कही जाती है। 


0७३१--बाँसों को खप्च्चों का एक गोल ढॉँवा बनाया जाता है। उस पर रददी कागज 
मढ़ दिया जाता है। उसके ऊपरी भाग में एक डंडी पर मसाले को इस तरह जमाया जाता है कि 
ढाँचे में आग लगने पर डंडी के सिरे पर सफेद गोलाई में नीलापनः दिखाई देता है। इस खेल को 
चंदागहन कहते हैं | बाँस के एक गोल चक्कर पर एक स्त्री की मूर्ति बनाई जाती है। उसके 
हाथों, पंखों ओर मुंह में मसाला भरा जाता है। आग लगने पर उन जगहों से कई रंग के फूल 
भड़ते हैं ओर मूर्ति घूमती भी है ; उसे परी कहते हैं| एक दरवाजा-सा बनाया जाता है। उसमें 
आग लगने पर बीच में आदमी-सा बन जाता है, उसे द्वारी या ड्योढी कहते हैं। 


$७५२--कागज में बारूद भरकर एक गोला बनाया जाता है, जिसे धमाका कहते हैं। 
धमाके को छोड़ने से पहले नाल में कुछ बारूद भर लेते हैं ओर फिर उसमें धमाके को डाल देते 
हैं। आतिशबाज अपने हाथ में जलती हुई रस्सी रखता है। नाल के छेद में होकर रस्सी की आग 
को अन्दर पहुँचा देता है ओर अलग खड़ा हो जाता है। बारूद में आग लग जाने पर धमाका 
जोर को आवाज करता हुआ' ऊपर जाता है। यदि वह ऊपर भी दुबारा आवाज करते हुए चमकता 
है तो उसे दुफुद्दा धमाका कहते हैं। (सं० द्विस्फोटक > दुफुद्दॉ)। दुफुद्धे धमाके में यदि दुबारा 
फूठते समय लाल, सफेद, हरे आदि रंगों के फूल भड़ें तो वह तारामंडली कहाता है और उन 
फूलों को तारामंडल कहते हैं। 


४७४३--एक किस्म की आतिशबाजी जो अंगूठे से अधिक मोटी होती है और रंग-बिरंगी 
रोशनी करती है, चन्द्मुखी या महताबी कहाती है। लगभग तोले भर वजन की गोली जो 
कागज में बारूद भरकर बनाई जाती है, पटाका या पटठाखा कहाती है। पठाखे को पक्‍को 
जगह पर फेंककर मारते हैं तो काफी जोर से आवाज होती है। महताबी की बारूद का कागज 
खोली कहाता है। 


५४७५४--गोलाईदार ओर कुछ लम्बे मिद्दी के बने हुए बन्द कुल्हड़-से अनार कहाते हैं। 
इनमें मसाला भरा रहता है और आग की चिनगारी अन्दर जाने के लिए एक छेद होता है। 
अनार छूठते समय एक पौदा-सा बनता है और उस पर लाल फूल से दिखाई देते हैं। 


४७३४४--एक घेरा बाँस को फच्चटों से बनाया जाता है। इसके बीच में एक पोले बॉस की 
नली-सी लगती है, जिसे चोंगी कहते हैं । घेरे के सहारे बारूद से मरी हुई बाँस की नलियाँ बँधती 
हैं, जिन्हें पोरियाँ कहते हैं। इस आत्शिन्मजी को चक्‍करबान कहते हैं। चकक्‍्करबान की 
आकृति पहिये की तरह होती है| नाई की भाँति चोंगी लगी रहतो है। आरशिशिगजण चक्‍करबान 
चलाते समय चाँगी में लोहे की सराई डाल लेता है। बारूद के मसाले में लिपठा, हुआ एक डोरा 
पोरियों से सम्बन्धित रहता है। उस डोरे को आतिशबाज की बोली में दोड़का या सिताबा 
कहते हैं| दोड़के में ही पहले आग लगाई जाती है । फिर वह घौरं-धीरे पोलियों में मी लग जाती 
है ओर चक्‍्करबान घूमने लगता है। उसमें से जलते समय चारों ओर फूल मड़ते हैं। दौड़के में 
सीलन न लगे, इसलिए उसके ऊपर एक कागज लगाया जाता है, जो पोल़क कहाता है । 


( श७र३े ) 


6७५६--एक चक्‍्करबान ऐसा बनाया जाता है, जो घूमते समय रेल की-सी सीटी देता 
है, उसे सीटिया चक्करबान या कोकियां चक्‍करबान कहते हैं। जब दो चकरबान साथ- 
साथ एक ही सरिया पर एक दूसरे के विरुद्ध घूमते हैं, तो वे दाँते की जोड़ी कहाते हैं। 


6७५७--एक पंखा (तज्िभुजाकार एक ढॉँचा) बाँस की फच्चठों का बनाया जाता है। उसमें 
ऊपर को और एक पंक्ति में छुह या आठ मिट्टी को चिलमें-सी लगतो हैं। वें चिलमें ज्ुद्वी कह्मती 
हैं| जब जुट्टियों में दौड़के के सहारे आग लगती है, तब उनमें से रोशनी की धारनसी नीचे को 
गिरती है। उस आतिशबाजी को सामन भादों, फुआर या बरसात कहते हैं। 


65५८--एक चकरबान' में चारों ओर नीचे को ओर भी रोशनी होती है, उसे लटकन 
कहते हैं| यदि एक चक्करबान पर मोर बना दिया जाता है और चकरबान घूमते समय मोर के 
पंखों में से रोशनी छुठती है तो उसे मोरचक्कर कहते हैं | सुर-सी आवाज करती हुई एक आतिश- 
बाजी ऊपर को चली जाती है, उसे सुर्री कहते;हैं | एक चीज सुर्री से भी अधिक ऊँची आस्मान 
में सररररर करती हुईं चली जाती है, जो हिवाई या सरगबान (सं० स्वगंबाण) कहाती है। 


९७५४---कागज में लगभग पाव भर मसाला भर देते हैं। उसमें कोने पर बॉस की फच्चर्े 
लगाकर ऊपर से मूज की रस्सी से कस देते हैं। उन्हें धूरगोला या अगिनगोला कहते हैं। 
इसके छूठने पर बहुत भारी आवाज होती है, जो दो-दो कोस तक सुनाई पड़ती है। इसके छूटने 
पर बारूद की धूल-सो छा जाती है। भूले की आकृति की आतिशबाजी अगिन हिडोला (सं० 
अग्नि हिन्दोलक) कहाती है। 


6७६०---चन्दमुखी की भाँति की आतिशबाजी जिसमें सफेद रोशनी अ्रधिक होती है, 
स्रजमुखी कहती है। त्रिभुजाकार बना हुआ पत्ते की तरह का पटाखा सिघाड़िया कहता है। 
हाथ में पकड़कर चलाई जानेवाली या जलाई जानेवाली आतिशबाजी हथफूल :'कहाती है। अनार 
की किस्म की एक आतिशबाजी नासपाल कहाती हे | 

6५६१--कंडील की माँति रात में आसमान में उड़ाई जानेवाली एक चौज बुजे कहती 
है । एक आतिशबाजी पेड़ कहाती है। इसके जलने पर चिनगारियों का पेड़-सा बन जाता है। 


बन लि 
ध्यमाका छोडने की ना चक्कर बान 


चाप्ाका 


8२६ 





दोड़का या सिताब 


8५८. 
[ रेखा-चित्र ४४६ से ४५८ तक | 


( १७४ ) 


6५६२--एक ढोल-सा खपच्ों का बनाया जाता हैे। उसमें एक आदमी-सा बनाया जाता 
है। आग लगने पर ढोल-सा नीचे रह जाता है और बहुत लम्बा-चौड़ा आदमी चिनगारियों 
के रूप में खड़ा दिखाई देता है। उसे देवपिटारा कहते हैं। आतिशबाज किला भो 


दिखाते हैं । 

९७६३--एक मकान बनाया जाता है ओर एक बन्दर को मूर्ति बनाई जाती है। मकान 
और बन्दर के बीच में तार लगाया जाता है । आग लगने पर तार के सहार बन्दर आगे बढ़ता 
है और मकान में आग लगा देता है। इस आतिशबाजी को लड्ा-हनूमान कहते हैं । 


फुआर या सावन भादों दॉँले 
दा दाँले की जोड़ी 
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आतिशबाजी की विभिन्न वस्तुएं [ रेखा-चित्र ४३६ से ४६३ तक ] 


( १७५ ) 


अध्याय ३१ 
नदनी का नांच और नठट की कलाबाजी 


0५६४--नद एक जाति है, जिसके पुरुष कलाएंँ (शरीर की कसरतें) दिखाकर और 
स्त्रियाँ नाच-गाकर अपनी रोजी कमाती हैं। नठ के द्वारा शरीर की अनेक कसरतें और कूद-फॉँद 
दिखाने का काम कलाबाजी कहता है | सिर को नीचा करके पीछे से शरीर को आगे उलदना 
कलामुंडी खाना कहता है | नद की स्त्री बेड़नी या नटनी कहातोी है। नठनी के गीत, जो 
आदमियों के आगे उसके द्वारा गाये जाते हैं, मुजरा कहाते हैं। गीत सुनाने के बदले नदनी 
को जो अनाज-पैसे आदि मिलते हैं, उन्हें मुज॒राई कहते हैं । न जहाँ कलाबाजी दिखाते हैं, वह 
जगह अखाड़ा” कहाती है । 

नटनी के नाचों के नाम 


५७६४--नदनी एक विशेष नाच नाचती है, जो दो लाठियों पर होता है। दो आदमी 
आमने-सामने खड़े हो जाते हैं ओर अपने कन्धों पर लाठियाँ रख लेते हैं। उन दोनों लाठियों 
पर खड़े होकर नठनी नाचती है, उसे आगासी-नांच कहते हैं और जब घुमेर (शरीर को चारों 
ओर घुमाना) मारती हुई नदनी लाठियों से नीचे कूदती है, तब वह कूदना परीनाच कहाता' 
है। होली के दिनों में न लोग गाँवों में बेड़नियों को नचाने लाते हैं | गाँव के लोगों की भोड़ में 
बेड़नी उस समय गोत गाती हुई नाचती है | उस नाच को राई कहते हैं। 

$७५६६--खड़ी हुई हालत में एक नाच नाचा जाता है जो क्रुमका कहाता है। इसमें गर्दन 
रुकी हुई हालत में चारों ओर घुमाई जाती है | लेकिन कमर ओर गदन दोनों ही जब भ्कुकी हुई 
हालत में फिराई जाती हैं, तब वह नाच लहरका कहता है। इन दोनों नाचों में चार-पाँच कदम 
के बीच में चलगत' (पद-संचालन) भी होती रहती है। जब नदनी एक स्थान पर खड़े-खड़े पाँव 
चलाती रहती है, तब वह ठुमका नाच कहाता है। एक नाच गलइयाँ कहाता है, जिसमें 
ठुमका-सा मारती हुईं नटनी आगे को सरपद भरती है और अपना दाहिना हाथ आगे को फैलाकर 
तथा बायाँ छाती के आगे मोड़ती हुईं दाहिनी बगल में लगा लेती है । 


$७६७--बैठी हुईं हालत में एक नाच नाचा जाता है जिसे करिहा कहते हैं। चित्त लेदते 

हुए एक नाच नाचा जाता है जो पसरा कहाता है । 
नट की कलाओं के नाम । 

0७६८--नठ जब कलाएँ दिखाता है तब उसके साथ एक ढोलिया (ढोलक बजाने वाला) 
भी रहता है जिसके कहने के अनुसार कलाबाज न कलाए दिखाता है। नठ का ढोलिया दनन्‍नी 
या खलीफां कहाता है ओर उस नद को सिताबी या खिलारी कहते हैं। 

खिलारी की कलाश्रों के नाम यहाँ अकारादि क्रम से दिये जाते हैं-- 

(१) अधार--इसमें पहले तो कलाबाज नद पंजों के बल धरती पर बैठ जाता है। फिर 
धरती पर बिना हाथ ठेके हुए एक साथ ऊपर को उछलता है और ऊपर ही ऊपर शरीर को पूरा 

घुमाकर उसी हालत में उसी जगह आ बैठता है। यह कला अधार कहाती है। 


१ “नट नाटक पतुरिनि ओ बाजा | आनि अखार सबे तहेँ साजा ॥” 
डा० माताग्रसाद गुप्त (सम्पा ०) : जायसी प्रन्थावली, पदमाबत, <<७।४ 
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(२) अलक--नठ पहले दौड़ता हुआ एक नियत स्थान तक आता है फिर शरीर को ठेढ़ा 
करके बगल की ओर घूम और चक्कर लेते हुए ऊपर उछल जाता है। 

(३) आगौन--इस कला में पहले नद घरती पर बैठता है फिर ऊपर उछुलकर अपने 
सिर को आगे को ओर भुकाते हुए और दाँगों को पीछे की ओर फेंकते हुए ऊपर ही ऊपर पूरी 
तरह शरीर को धुम। देता है और अपनी जगह आकर वैसा ही बैठ जाता है। 


(४) एंठला पाठोन--इस कला में नट अपने शरीर को तिरछा करके ऊपर फेंकता है 
और ऊपर तिरछी हालत में ही पूरा घृूमकर अपनी जगह पर आ जाता है। 


(५) बलबला कुलाँ:--एक ऊँद खड़ा कर लिया जाता है। नठ उसकी दाई या बाई ओर 
खड़ा होकर उपर को कुलाँच (उछाल या उदुद्दी) मारते हुए ऊँद को फलाँग जाता है। इसी प्रकार 
हाथी को फलॉगना फीलफलॉग कहाता है (फा० पील, अ० फील - हाथी + हिं० फलाँग) । 

(६) कंडी--मोटे और लम्बे एक बाँस में ऊपर की ओर एक डंडा आड़ा बाँध दिया जाता 


है। उस आड़े डंडे पर खड़े होकर नठ जो कलाएं दिखाता है, वे कंडी कहाती हैं। वह डंडा भो 
कंडी कहद्मता है। 





कंडी कौंडरी *पचमुखा 
की कक 
हाथ हाय 
! बोंस' 
४६४ १६३. 


[ रेखा-चित्र ४६४ से ४६५. तक ] 
(७) कन्‍्तर--इसमें कान के रुख पर अर्थात्‌ दायें या बायें रुख अपने शरोर को ऊपर 
घुमाते हुए नठ अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। 
(|) करोत हक (सं० कर-पत्र-प५5)--घरती पर एक आरा रख दिया जाता है। नटः 
कडी पर चढ़ जाता है । वहाँ से ऐसा कूदता है कि आरे को धार पर उसकी पीठ आती है, लेकिन 
आरे की दाँती पींठ में छिद नहीं पाती । 


(६) केर--तिरछे रुख से धरती पर से ऊपर को उछुलना और उसी रुख पर आगे को 
बढ़ते जाना केर कहता है। इसे कोई-कोई नद केर-बाटी मी कहता है। 


" (१ | कोड़री पँचमुखा--बेत की बनी हुई गोल वस्तु कॉडरी (सं० कंडलिका) कहती 
है। पाँच कौंड़रियाँ एक खास ढंग से आपस में बँधी रहती हैं, जो कोडरी पँचमुखा कहाती है। 


( १७७ ) 


कप ५७ 

कॉड़री पंचमुखे को लेकर नद बैठता है। फिर ऊपर उछुलकर ऊपर ही ऊपर कौंड़रियों में 
अपने दोनों हमथ, दोनों ठाँगें और सिर फेंसाकर अपनी जगह आ जाता है | 

बे हर शिकिप डर 

(११) कोड़र-काढ़ी--लोहे का एक गोल पहिया होता है, जिसके चारों ओर मिद्ठी के तेल 
का कपड़ा लपेद दिया जाता है। दो आदमी लोहे की शलाखों से उस पहिये को खींचे रहते हैं । 
जब पहिये में आग लगा दी जाती है, तब उस पहिये के बीच में होकर नद निकल जाता है। वह 
पहिया कोंड़र और वह कला कौंडर-काढ़ी कहती है। इस कला की ओर रहीम ने 'रहीमरत्ना- 
वली में संकेत किया है।' कॉड़र-काढ़ी नाम की कला मॉँडर (सं० मण्डल) मी कहायती है। 


मसाज » 





बोस «&--« हैः 
हध्छ 
| रेखा-चित्र ४६६ से ४६७ तक | 


(१२) छुकड़कुदी--बड़ी बेलगाड़ी जिसमें प्रायः सामान ढोया' जाता है, छुकड़ा (सं० शकठ) 
कहाती है । कला मारते हुए. नठ जब छुकड़े के ऊपर से कूद जाता है, तब वह कला छकड़कुदी 
कहाती है | 

(१३) गाड़ी पटेल या लाढी पटेल--एक लड़िया (लम्बी-्सी एक बैलगाड़ी) में १०-१४ 
आदमी बैठ जाते हैं। नद उसके जूए के बीच में एक भाला जमाकर उस भात्ते की नोंक से अपना' 
माथा लगाता है और गाड़ी को पीछे हृया देता है | इसी को पेल नाम की कला भी कहते हैं | यह 
माथा सीगड़ी भी कहाती है। 

(१४) गाज--एक जगह तीन फाले बाँध दिये जाते हैं और उन्हें एक बाँस की नोंक पर 
रक्‍खा जाता है। नद उस लिखंखी (तीन फाले) को बाँस से ऊपर उछालकर उनके नीचे एकदम 
ऐसा लेता है कि एक फाला दाँगों के बीच में ओर दो कमर से दाये-बायें रहते हैं । 

(१५) गोलापटारी या गोलापटरी--नद गले में एक तख्ती लठका लेता है। कभी 
उसे छाती पर और कभो पीठ पर लदकाकर लकड़ी के गोले क्रमशः ऊपर फेँकता है। गोले नीचे 
पटारी (तख्ती) में ही लगते हैं | 





१ “ज्यों रहीम नव्कुण्डली सिमिटि कूदि कढ़ि जाये 7” 
रहीम रत्नावली, सम्पा० मायाशझ्लर याज्ञिक, साहित्य सेवासदन, बुलानाला काशी, १६८९ 
वि०, दोहावली, दो? ६६ । 
श्र 





ढ६ट । “ ॥ 


[ रेखा-चित्र ४६८ ] 

(१६) छूट-चित्र ४६८ के अनुसार एक पेड़ और एक खूँटे के बीच में ढालू रुख पर एक 
बते बाँध दी जाती है। नठ अपनो छाती के ऊपर चमड़े का टुकड़ा बॉवकर और पद्ट लेटकर बर्त पर 
पेड़ से खूँटे तक रिगड़ता हुआ सरकता है। चूँकि इस कला में नट ऊपर से छूटकर खँटे तक आता 
है, इसलिए इसे छूट कहते है । 

(१७) भटक--धरती में पटेले (चौड़ी और मारी लकड़ी जिससे जुता हुआ खेत चौरस 
किया जाता है) को सीधा गाड़ दिया जाता है। नठ उस पर शीघ्रता से चढ़ता है और अनेक 
कलाएं दिखाता है । 

(१८) तोब के दका--दो नद मिलकर इस कला को दिखाते हैं| एक नठ खड़ा हो जाता 
है और वह दूसरे को अपने पेट-छाती के सहारे उल्‍्दा उठा लेता है। फिर उठा हुआ नट अपनी 
टाँगों को पोछे फेंकते हुए पहले नठ के पीछे चल। जाता है । इसी प्रकार दूसरा नद पहले को उठाता 
है। यह कलाबाजी क्रमशः दोनों के द्वारा' दिखाई जाती है । 


(१६) दोबरी या दोहरी--शरीर को तिरछा करके एक कला धरती पर और दूसरी 
धरती से ऊपर खाना दोबरी या दोहरी कहाता है। इसी से कुछ मिलती हुई एक कला को 
डुघड़िया' भी कहते हैं। दुघड़िया' कला में नद ऊपर ही ऊपर दो बार सिर से पॉवों की ओर 
चक्कर मारता है, तब नीचे धरती पर आता है | 


(कक 


(२०) नवल--नठ ऊपर उछलकर दाँगें सिर पर से पीछे को ले जाता है। इसी तरह 
लगातार पीछे को ओर ५-६ कलाएं खाता जाता है । 


(२१) निहार पल्का--एक पलंग को भाले पर उठाते हैं और भाले को होंठ पर रखते 
हैं। नद इसे दिखाते हुए चारों ओर घूम जाता है | 

(२२) निहार या हरनिहार--नठ हल सहित फाले को डाढ़ पर साधकर उठाता है। 
यह कला हरनिहार कहाती है। 

(२३) पढेल्ला या सहेरा--दो डंडे धरती में गाड़कर उनके सिरों पर एक मोदा बाँस बाँध 
दिया जाता है। उस बाँस के सहारे एक 'पटेला' रख दिया जाता है। नद दौड़कर आता है ओर 


( १७६ ) 
घपटेला या सहेरा - 
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पटे ले (एक तख्ता) पर चढ़ता हुआ बॉस पर पहुँच जाता है। वहाँ कई तरह की उछुल-कूद दिखाता 
है । वास्तव में जुती हुई धरती को चौरस करनेवाला एक लम्बा-सा तख्ता सुद्गा, पठेला या साहिर 
कहता है | उसी के आधार पर इस कला का भी नाम पड़ गया है। 

(२४) पलानी--यह कला पटेला' नाम की कला से कुछ मिलती-जुलती है । इसमें 
पटेला बाँस के सहार नहीं लगता बल्कि बाँस के ऊपर बीच में एक गद्दा डाल दिया जाता है। उसी 
पर नठ कला दिखाता है| वह गद्द पलान और कला पलानी कहाती है। वास्तव में गधे की 
पीठ पर जो मोटौ-सी भूल पड़ती है, वह पलान कहाती है। बाँस पर रक्खा हुआ गद्दा पलान के 
समान ही होता है। अतः यह कला पलानी कहाती है। 

(२५) पाछौंद या पाछौन--इसमें नठ उछुलकर दाँगों को आगे से सिर की ओर मोड़ता 
हुआ पीछे को कला खाता है। यदि पालती मारकर नट बैठा हो और उसी हालत में पाछोन कौ 
तरह पीछे को कला खाए, तो उसे पालती-पलछौन कहते हैं । इसे पलती पाछोंद या पल्ौती 
पछोंद भी कहते हैं। 

(२६) फरका--जब पहले आगौन और फिर पाल्लेन कला क्रमशः साथ-साथ खाई जाती 
हैं, तब उसे फरका कहते हैं। 


८ ््न्न्िििपस! ड् ८] >> लख्त। 
५ । “ले जेबरो 
|| 
| | 
| “टो बॉस | है 
७५७० || ४: खबूटा 
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( एैल० ) 


(२७) बादरेसा--एक आयताकार तख्ते में बाँस ठुका रहता है। उस तख्ते के चारों 
कोनों पर चार रस्सियों बाँवकर उन्हें खूँटों से जकड़ दिया जाता है। नद उस तख्ते' पर चढ़कर 
कसरतें दिखाता है, जो बाद्रेसखा कहायती है। 


(२८) बिच्छू कला--नद पट्ट पड़कर अपने दोनों हाथों पर शरीर का वजन साध लेता है। 
फिर दोनों ठाँगें मिली हुई द्यलत में ऊपर को ओर मोड़ देता है, जिसका आकार बिच्छु के डंक की 
भाँति मालूम पड़ता है । 


(२६) बेसरी या बैसुरी--दाहिने हाथ के रुख पर कला खाते हुए. ऊपर उछुलना और 
ऊपर भी एक कला खाकर फिर वहीं आ जाना। 


(३०) बेरंचा या बरंचा-बर्त तानकर नठ उसके ऊपर नाचते हुए कला दिखाता है। 
तनी हुईं बर्त पर जो नाच दिखाया जाता है, वह बरचा कहाता है | 


(३१) ब्यौर--एक साधारण कला जो धरतो पर ही दिखाई जाती है, ब्योर कहती है । 
इसमें नट अपनी जगह पर ऊपर को उछुलता है ओर ऊपर ही ऊपर शरीर को एक-दो बार घुमा- . 
कर फिर अपनी जगह पर आकर खड़ा हो जाता है । 


(१२) मगरछालौ- न पहझसा पड़कर हाथ धरती पर टेकते हुए ऊपर को उछाल 
मारता है। 


(३३) मथेली--नठ पीछे की ओर रीढ़ और पींठ कुकाता जाता है ओर फिर अंत में धरती 
पर हाथ टेक देता है। माथे को धरती से लगाकर फिर उलयकर कला (कलामुंडी ८ पूरा शरीर 
घुमाना) खाता है । 


(३४) मैंढ़ासिंगी--हल की हर्स को धरती में इस तरह गाड़ते हैं कि हल का कुड़ और 
पनिदह्री ऊपर रहे । फिर कुड़ के ऊपर नठ सिर के बल उलग खड़ा हो जाता है। यह कला 
मेंढ्रासिगी कह्यती है। 


(३५) राड़ौ--घरती पर से कलामुंडी सहित ऊपर को उछलना राड़ी कहता है। टांग 
पोछे से ऊपर को होती हुई आगे आती हैं। 


(३६) लंगूरी--इसमें लंगूर की तरह छुलोंग मारो जाती है। एक बार आगे को कला 
खाकर फिर वहाँ से नवल' की माँति पीछे को कला खाई जाती है। 


(३७) सूत के मोर--दो कलाबाज नट एक साथ कला दिखाते हैं। दोनों पट्ट पड़कर आमने- 
सामने रुख पर अपना सिर एक दूसरे से मिलाकर जमा लेते हैं। फिर अपनी-अपनी दोनों टाँगें 
उल्टी उठा लेते हैं। उनकी दाँगे नाचते हुए मोरों के पंखों के समान वन जाती हैं | 


(३८) सैपड़ी--इसमें हाथों के बल उल्टा खड़ा होकर नट कुछ दूर चलता भी है । 


(३६) सोपुरी--ऊपर उछुलकर ऊपर ही ऊपर लगातार तीन कलामुंडी खाना और फिर 
घरती पर आना । 


( श्थू१ ) 


6४०--इन कलाओं के अतिरिक्त नट एक तमाशा भी दिखाते हैं जिसे खुआशिलोल कहते 
हैं । लकड़ी के तोते की चोंच में एक लकड़ी डालकर उस लकड़ी के सिरों पर बराबर-बराबर बजन 
दोनों ओर लव्काकर दिखाते हैं | तब न कहता है कि सूआ वजन तोल रहा है । 


|... मुप्रागलोल 
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९४१--इनके अतिरिक्त हेलड़ (गाड़ी फलाँगने से सम्बन्धित एक कला), भुँकर (तख्ते की 
सहायता से हाथी फलॉगने को एक कला), केरबान' (तीन या तीन से अधिक ऊंटों को फलाँगने से 
सम्बन्धित एक कला), बॉगड़ «५ दो नठों का साथ-साथ कला मारकर ऊपर उछलना), और ठोड़का 
(बैठकर आगे की ओर उछुलने की एक कला) नाम की भी कलाए हैं _ लगातार कला मारते 
हुए. एक सीध में आगे को बढ़ते जाना नठों की बोली में टका भरना कहलाता है। दो नटों का 
साथ-साथ टका भरना बाट लेना कहता है। 


अध्याय ३२ 


बेगड़ी और जड़िये का काम 


५७६&६-- चमकीले तथा मूल्यवान्‌ पत्थर जो प्रायः आभूषणों में जड़े जाते हैं, नग, नगीना, 
रतन या जवाहरात कहाते हैं | बिना खराद का पत्थर, जो भद्य और अनघड़ होता है, खड़ 
कहता है। खड़ में चमक नहीं होती और कई कोने तथा नोके निकली रहती हैं। खराद पर चढ़ा 
हुआ चमकौला पत्थर असल नग और चमकरहित बेआज का पत्थर गुम्मनग कहाता है। 
स्यान (सं० शाण) पर चढ़ाकर नगों में जब घिसे हुए चमकौले निशान बनाये जाते हैं, तब वे 
पहल कहते हैं | खड़ की नोकों तथा उभरे हुए भागों को घिसने के लिए 'कोरना' क्रिया प्रचलित 
है। नग के रूप में परिवर्तित करने के लिए. खड़ को पहले चीरा जाता है और फिर कोरा जाता है। 
कोरने के उपरान्त नग बन जाने पर उसमें पहल कटते हैं। जब नग आभूषण में इस प्रकार जड़ 
दिया जाता है कि जड़ाई का जोड़ मालूम न हो तथा हाथ फेरने पर आभूषण को सतह और नग 
ऊचे-नीचे न प्रतीत हों, तब वह कला पच्चौकारी कहायती है। इसके लिए. पचन!'” क्रिया प्रयोग 


( श्र ) 


में आती है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में चीरना, कोरना और पच्चना क्रियाओं का 
उल्लेख किया है ।"* 


कुरंट पत्थर की शान पर नगों में पहल काटनेवाले कारीगर बेगड़ी (सं० वैकटिक > अप० 
बेगडिअ > बेगड़ी) कहाते हैं । सोने और चाँदी के गहनों में नग जड़नेवाले कारीगरी को “जड़िया' 
कहते हैं| जड़िये बेगड़ियों से पहलदार नग लाकर गहनों में जड़ा करते हैं। कुरंठ पत्थर की शान 
तेज स्थान और मानिक (सं० माणिक्य) और होरे की शान मीठी स्थान कहाती है। सोने के 
गहनों पर चमक लाने के लिए जड़िया पहले अपनी सलाई को मीठी स्यान पर घिस लेता है, तब 
काम में लाता है। जब जड़िया हीरे की मीठी स्थान पर सलाई घिसकर गहने में उससे पहल काटठता 
है, तब उसमें उत्तम तथा स्थायी चमक आती है । 


९७७०--नग पर पहल बनाना--बेगड़ी पहले खड़ को घिसकर यह देखता है कि यह 
पत्थर बिलकुल गुम्म खड़ है अथवा इसमें नग बनने के तत्त्व हैं। जब उसमें चमक दिखाई दे जाती 
है, तब अपनी काड़ी (लकड़ी की एक कलम-सी जिसके गोल सिरे पर चपड़ा ओर लाख लगा 
रहता है) पर उस पत्थर को चिपका लेता है। कुरंद पत्थर की शान का पहिया घूमता रहता है 
और बेगडी उस पत्थर (नग) में पहल बनाता रहता है | दुपहलू , तिपहलू से लेकर बारह पहलू 
तक नग तैयार होते हैं। गुण, रूप ओर रंग के विचार से नग कई तरह के होते हैं। कुछ लोगों 
का विश्वास है कि राशि के अनुकूल नगों को धारण करनेवाला व्यक्ति बड़े आनन्द में रहता है। 
नग खानों से और भोती (सं० मौक्तिक) सीपियों में से निकाले जाते हैं। मोती में छेद करना मोती 
बीधना कहाता है। कैहावत प्रसिद्ध है-- 


“बिधिजाइ सो मोती, रहिजाइ सो सिकुला ।?* 


6७७९--नगों के नाम--(१) ओपल (सं० उपल)२--इस नग में सफेद ओर हलके 
गुलाबी रंग की भलक मारती है । इसका रंग धूपछाहीं कहाता है। किसी-किसी में सफेदी ओर 
नीलापन दिखाई देता है। 


(२) गोमेद्क (सं० गोमेद)--यह पत्थर पीलापन लिये हुए गहरा लाल होता है। 
(३) चुन्नी--गुलाबी रंग का एक पत्थर चुन्नी कहाता है। 

(४) तामड़ा--यह कत्थई रंग का होता है। 

(४) दाने फिरंग--इसका रंग हरा होता है । 

(६) नीलम या इन्द्रलील (सं० इन्द्रनील)--इस नग का रंग नीला होता है। 


१ “मानिक' मरकत'* कुलिसर पिरोजा | चीरि कोरि पचि रचे सरोजा ४” 

“तुलसीदास : रामचरितमानस, बालकाण्ड, गीता प्र स, २८८।२ 

१-- लाल रंग का ; २८ हरे रंग का ; ३-८ सफेद रंग का ; ७ -- हल्के नीले रंग का । 

* कष्ट सेलकर सम्रय पर जो सफल हो जाता है, वह मान-प्रतिष्ठा पाता है; लेकिन कष्ठ न 
उठानेवाला उपेक्षित एवं तिरस्कृत रहता है। मोती बिधकर नाक, कान ओर गले में स्थान पाता है, 
लेकिन सिकुला (शंख की बनावट की भदमेली छोटी-सी सीपी जो पोखरों में पाई जाती है) गन्दे स्थान 
पर ही पड़ा रहता है। 


3 “शुकाज्ञ नीलोपल निर्मितानाम्‌ ।”--शिशुपाल-बध, ३।४८ 


( शणरे ) 


(७) पन्ना--इसका रंग हरा होता है। मुसलमान इसे ही जमुरद्‌ कहते हैं। यही संस्कृत 
. में मरकत”' कहाता है। ' 
(८) पिरोज्ञा (फा० फोरोजा)--इसका रंग हलका नीला होता है । 
(६) पुखराज--यह सफेद और पीले रंग का होता है। 
(१०) मानिक (सं० माणिक्य)--यह लाल रंग का पत्थर होता है। कुछ लोग इसे 'लाल' 
कहते हैं । 

(११) मूँगा--इसका रंग हलका लाल और गुलाबीपन लिये हुए होता है। इसमें चमक 
नहीं होती (प्र/० मुझ ग* > हिं० मूँगा) मूँगे के लिए संस्कृत-शब्द 'प्रवाल' और विद्र म! हैं। 

(१२) लहसनियाँ--इसका रंग कुछ-कुछ मुलतानी मिद्दी से मिलता-जुलता होता है। 
इसमें लहसन की-सी धारियाँ होती हैं । 

(१३) लाल या याकूत-इसका रंग गहरा लाल होता है। गुलाबी रंग के लाल को 
जिगरी याकूत भी कहते हैं | इसी का संस्कृत नाम पद्मराग! ३ है। 

(१४) हकीक (अ० अकीकू--स्टाइन ०--इसका रंग कई तरह का होता है। सफेदी लिये 
हुए पीले या सफेदी लिये हुए लाल रंग के हकीक पत्थर अधिक मिलते हं। 


(१५४) हीरा--इसके कई रंग होते हैं। कोई सफेद, कोई पीला, कोई लाल और तेलिया 
(गहरा लाल) रंग का होता है। इसे संस्कृत में 'कुलिश” भी कहते हैं । 





? “गारुत्मत मरकतमश्मगर्भो हरिन्मणिः ।”. --अमर० २६।४२ 


“हरिन्मणि श्यामतृणाभिरासैः” “-शिशुपालवधघ, ३|४६ 
+ डा० सुनीतिकुमार चाहुज्यों : भारतीय आये भाषा और हिन्दी, १०४४, ० १०० 
3 “शोणरद्न लोहितकः पद्मरागः । “यसर० २॥।६।६२ 
“पदूमरागनि की किधों दिवि धूरि पूरित सी भई |” 
“केशव कृत रामचन्द्रिका, प्रका० रामनरायन लाल, सं० १६८६ विं० / अरकाश ९ । छंद १२ 


अकरणु १३ 
जनपदीय शिल्पकार 


अध्याय १ 


बढ़३ 
$99२--लकड़ी का काम करनेवाले कारीगर को बढ़ई (सं० वर्धकि >प्रा० बड़्ढर > 
) कहते हैं। लकड़ी के काम में अनाड़ी या बहुत कम जानकार बढ़ई कठबिगरा, ठोट* या 
आ कहाता है। एक ज्वारे (दो बैलों को एक ज्वारा या एक हल कहते हैं) पर बढ़ई को मज- 


ख्रारा ४७४ 





[ रेखा-चित्र ४७२ से ४८१ तक ] 


१ बर्धकिन्‌ या वर्धकि--मो० वि० । 
“अथा55जगाम परशु स्कन्घेनाउडदाय बर्धकिः ।” 
“-महाभारत, उद्योगपवव, सेनोद्योग, अ० ६२७ । 
आर्थात्‌ इन्द्र ने जब त्रिशिरा के शिर में वच्न मारा तभी वर्धकि कम्धे पर कुरुहाड़ी रखे 

प्रा गया । 

* #वतो जानों जो मोहिं तारिहो सूर' कूर कवि ठोट |” 

“-सूरसागर, काशी ना० प्र० स०, ११३२ 
र््‌ड 


( $ऑऔ्८६ ) 


दूरी के रूप में किसान के यहाँ से कातिक-बैसाख में एक-एक मन अनाज मिलता है उसे बँघोरी _ 
या फसलाना कहते हैं । 


बढ़ई के ओजार 


$99३--मोटे और भारी लक्कड़ों को फाड़ने में जो विशेष औजार काम आता है वह 
कुल्हाड़ी या कुद्ारी (सं० कुठारिका) कहता है। छोटी कुढारी को कुढ़रकां कहते हैं। लकड़ी 
की छोदी-छोटी चीजों को छीलने में जो औजार विशेष काम आता है, उसे बखूला कहते हैं। 
छीलने के अर्थ में ताछुना क्रिया का भी प्रयोग होता है। बयूले की लाप (बार) के पीछे का 
चौड़ा हिस्सा पाता कहायता है। पाते के पीछे का हिस्सा जो काफी मोदा होता है और कुछ ऊपर 
को उभरा हुआ होता है मगर कहता है| बसूले के पीछे के मांग को मूँद्‌ (सं० मुद्रा) कहते हैं । 
मूद से ऊपर मुहार होती है जिसमें लकड़ी का बेटा (डेढ़ हाथ लम्बी लकड़ी) पड़ा रहता है । 


$७७४--बड़ी-बड़ी पींडी (पेड़ के मोटे तने) में से जब शहतीर या सोठे निकाली जाती 
हैँ तो उन्हें चीरने के लिए जो पॉच-छुह फीट लम्बा दाँतेदार एक औजार काम में आता है; उसे 
आरा या करोंत (सं० करपन्र > करवत >करउत > करोत > करौंत) कहते हैं। आरे के दाँतों की 
पाँती बेल कहाती है । एक दाँते को आर कहते हैं। बेल से ऊपर लोहे का चौड़ा पत्ता पाता 
कहाता है। पाते के दोनों सिरों पर एक-एक छेद होता है; उसमें एक कील की सहायता से एक 
लकड़ी (यह लकड़ी आकार में अ्रगरेजी अक्षर दी (7) की माँति होती है) डाली जाती है। उस 
लकड़ी को हथिया कहते हैं | हथिये के आगे का हिस्सा अगेला या चीकसा (ह्यथ० में) ओर 
पीछे का पछिया कहाता है | 


आरे से छोटी आरो होती है | एक तरह की छोटो आरी मुछाब कहाती है। चौखदे- 
दार आरी फन्नारी कहाती है। एक छोटी आरी जिसमें लोहे का चौखठा होता है; हीक की 
आरी कहाती है| 


५99४--चारपाई या गाड़ी के पहिये में चोखंटे सूराख करने में एकक ओऔजार काम में 
आता है जिसे निहाना कहते हैं| छोया और पतला निहाना निहानी कहाता है। लकड़ी के 
बेंठ में लोह की मोदी, चौड़ी ओर लम्बी पत्तो ठुकी रहती है जो सिरे पर पैनी होती है। लोहे की 
पत्ती रुखाना' कहाती है | बेंट के सिरे पर चारों ओर लोहे का तार मढ़ा रहता है ताकि बसूले 
की चोट से बेंठ फटे नहीं | उस तार को उतस्सन कहते हैं। चौड़ी पत्ती की निहानी चोरसी 
या पटासी कहाती है | सूराख साफ करने का एक पतली पत्ती का औजार सींकचा कहाता है। 


लकड़ी पर निहाने की धार से बना हुआ गहरा निशान गुछ्चा या गोचा कहाता है। गोचे में 
से निकली हुई लकड़ी गिदाया कहाती है | 


४७७६-घन को भाँति लोहे का ठोस और भारी औजार जिसमें लकड़ी का बेंट ठुका 


रहता है कूमरा कहाता है | गाड़ी के पहिये के हिस्सों को ठोकते समय भूमरे से लाग (-- सहयरा) 
का काम लिया जाता है। 





) “सुजन सुतरु बन ऊख सम॑, खल् टंकिका रुखान ।” 


“एरामचन्द्र शुक्ल (सम्पादक) : तुलसी-अंथावली, दोहावली; भाग दो, काशी ना० प्र० 
सभा, दो० ३४२ । । 


( श८७ ) 


(७७५७--लकड़ी पर सोधी रेखा खींचने का एक ओजार खसरिया या खतकस (अ० 
खत + फा० कश) कहाता है। पहिये का गोल घेर/ चक्का कहाता है जो कई पुद्ठयों के मेल से 
बनता है | पुट्टियों को गोलाई में बनाया जाता है। इनकी गोलाई के नापने में जो विशेष औजार 
काम आता है, उसे परोता कहते हैं | गुनियाँ की माँति लकड़ी का एक औजार खाँची कहता 
है । इससे लकड़ी की कैच (टेढ़) या सीध देखी जाती है। लकड़ी के धरातल में गड़ढा या टेढ़ 
हो तो उसे खाँच या रेछ कहते हैं | रैछु का पता-रेबल (एक यन्त्र) से लगता है । 

0७७८--सूराख करने का एक औजार बरमा कहाता है जो कमानी से घृमता है। इसका 
ऊपर का माग चोटिया, चोटिये से नीचे की लकड़ी चर और चर में लगी हुई लोहे की लम्बी 
कील फला कहाती है। 

65७&-पेचदार लोहे का एक ओऔजार जिसके द्वारा दिलादार किवाड़ों या चौखटों की चूलें 
मजबूती से कसी जाती है टिकटिकी या सिकज़ा कहाता हे | दिलों में कील की तरह उुकनेवाली 
छोटी लकड़ी गुलजक कहती है। 

९७८०--लकड़ी को चौरस आर चिकना बनाने के लिए एक विशेष ओऔजार रनन्‍्दा कहाता 
है। बड़े रनदे कों पलन्दी-रन्दा कहते हैं। इसके ऊपर का भाग जिसमें लोहे के तेग' और उसके 
साथ में लकड़ी की डाट ठुकी रहती है, बादरी कहाता है। आगे का हिस्सा ठेक कहता है | 
रे के पेंदे में तेग की धार निकली रहती है | उसी से लकड़ी रन्दी जाती है। रन्‍्दने से लकड़ी 
की जो छीलन निकलती है उसे रंद्नि कहते हैं। रन्दने की क्रिया रंदुई कहाती है | जैसी वस्तु 
होती है उसी के अनुसार रन्दा भी काम आता है । अतः बढ़इयों के पास कई तरह के रन्‍्दे होते 
हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं-- 


(१) गोलची 

(२) गुटका 

(३) भिरी का रंदा 

(४) पतामी 

(५) गोजिया 

(६) गल्तिया 

(७) इकद्स्ती 

(८) कोर का रनन्‍्दा 

(६) गुज्जखापिया । 

6७८१--एक लोहे का औजार जिससे पृत्तियाँ जमाते हैं चाँपन कहाता है। पहिये कौ 
पुद्ठियों के सूराखों की सफाई और आकार देखने में काम आनेवाला एक ओजार टंगीला कहाता 
है। वर्गाकार और मोदी लोहे की गठठक-सी बीरी कहाती है | इसके बीच में बड़ा-सा छेद होता 
है। यदि किसी पत्ती में छेद किया जाता है तो उस पत्ती को बीरी पर रख लेते हैं और सुम्मी 
(सं० सूर्मी) से छेद करते हैं । लोहे की भारी चौखुंटी वस्तु जो जमोन में गड़ी रहती है अहेरन या 
निहाई कहाती है। लकड़ी की अहेरन मुढ़ी कहती है। लोहे का काम निहाई पर और लकड़ी 
का मुढी पर किया जाता है। एक गड़ढेदार लकड़ी जिस पर किसी लकड़ी को रखकर काठदते, 
चीरते या छीलते हैं, वह खँदेल या ठीया कहाती है। आरे से जिस लकड़ी को चीरते हैं, उसे 
पहले दुसंखी लकड़ी के गाभे (दो शाखा जहाँ मिली होती हैं वह स्थान गाभा कहाता है) में अड़ा 


( एृधदथ ) 


लेते हैं | उस दुसंखी लकड़ी को उस समय अदकी, अड्डी या थोक कहते हैं। आयताकार मोदा 
तख्ता ज़िस पर बढ़ई ब्रेठता है, पटरा या पथुटा कहाता है | 


लकड़ी के विभिन्न रूप 


0५७८२--पेड़ की हालत में लकड़ी के नाम अलग-अलग हैं। पेड़ का सबसे ऊंचा हिस्सा 
डुलक, डुलकी या टुलकइया कहाता है। पेड़ की मोदी शाखाएं गुद्दा और पतलो गुद्लइया 
कहाती हैं| पत्तोंदार हइलकी और बहुत पतली टहनी लहरा कहती है। लहरे का सिरा फुलक 
कहाता है। ठहनी पर उगी हुई लाल-लाल नई कोमल पत्तियाँ गिदी या गीदी कहाती हैं | पेड़ 
का तना पींड़ कहाता है। जो माग जमीन में रहता है, उसे जर या जड़ कहते हैं। जड़ में जो 
जड़ें होती पतली और लम्बी हैं, वे जरासूल या जरासर कह्ायतो हैं । 


8७८३--कटे हुए पेड़ की लकड़ी कई रूपों में बढ़ई द्वारा बना ली जाती है | पेड़ की वह 
सम्पूर्ण जड़ जिसमें से सब जरासूल काठ कर अलग कर दिये जाते हैं, जरोंदा कहती है | कटी हुई 
पींड़ (तने) में से जब छोटे-छोटे हिस्से कर लिये जाते हैं, तब प्रत्येक भाग बोटा कहता है। बोटे 
में से किये हुए छोटे ठुकड़े को मुड॒ढा कहते हैं | यदि बोटा साफ न हो बल्कि उसमें गॉाँठ हों तो 
उसे गाँठ ही कहते हैं। बोटों या शाखाओं को कुब्हाड़ी से फाड़ कर लम्बे-लम्बे टुकड़े कर लिए. 
जाते हैं, जो फार या चहला कहाते हैं। मोदी शाखाओं के सीधे और छोटे ढ्ुकड़े डंडे और 
पतली शाखाओं के टुकड़े डंडियाँ कहते हैं| बबूल आदि कुछ पेड़ों की डालों पर से छाल उचेली 
जाती हैं। उस उचली हुई छाल को पटार या खपटार कहते हैं। बबूल की छाल कस कहातो 
है। बबूल की कॉँटेदार सूखो शाखा को भॉकर या ढॉकर कहते हैं | जुड़े हुए दो या चार कॉटे 
खोबरा या पश्चिया कहाते हैं | 


१७८४--जब लकड़ी कुल्हाड़ी से फाड़ी जाती है या बसूले से छीली जाती है, तब उसमें से 
छोटे-छोटे टुकड़े निकल पड़ते हैं जो छीपटी कहते हैं | छीपटियों का ढेर खोरा कहाता है। 
छीपटियों के छोटे-छोटे ठुकड़े कोर कहाते हैं | बसूले से उतारी हुई बारोक तथा पत॑-सी छोटी 
छीपटी छीलन या छिलपिन कहाती है | रन्दे से उतारी हुई छीलन रन्‍्दन कहती है। तने पर 
से गिरी हुईं छाल बककल (सं० वल्‍्कल) कहाती है | आरे द्वारा लकड़ी के चिरने पर जो लकड़ी 
का चूरा भड़ता है वह चिराया या बुरादा कहाता है। लम्बा तना यदि लम्बाई में चीरा जाता 
है तो चिरा हुआ भाग फारी कहाता है| लगभग दो इंच मोटा और चार इंच चौड़ा चिरा हुआ 
तख्ता फरकौटा कहाता है । आरे से जिस लकड़ी को चीरते हैं, उसके चिरे दुए. भाग की सँध में 
लकड़ी का एक टुकड़ा ठोक देते हैं जो फन्नी या फानी कहता है। बोटे को चीरते समय बढ़ई 
उसे नोचे बिना चिरा छोड़ देते हैं । उस बिना चिरे भाग को तह्ला या म्हौड़ी कहते हैं । 

8७८४--यदि एक तख्ता लगभग ६ फुट लम्बा, १० इंच चौड़ा ओर ५ इंच मोठा हो 
तो उसे सिलापट कहते हैं। उसे चीरने के लिए जो रेखाएं. खींची जाती हैं, वे सूत कहाती हैं । 
छत में लगनेवाली लकड़ियों में सचसे अधिक मोदी सहतीर और उससे पतली सोठ या कड़ी 
होती है। कड़ियों के ऊपर वर्गाकार तख्ते भी लगते हैं जिन्हें बरंगा कहते हैं। बरंगों की जगह 
छोटे-छोटे टुकड़े भी लगाये जाते हैं, जो किरचा या किच्चा कहाते हैं । 

$५ण९--किसी-किसी चिरी हुईं लकड़ी की सतह में जहाँ-तहाँ ऊपर उठी हुई जगह होती 
है, उसे ठेल कहते है। ऊंची-नीची सतह डबकीली सतह कहायती है | किसी तख्ते में यदि दो 
तीन इंच लम्बी फटी हुई रेखा हो तो वह तेर या मंजीर कहाती है । 


( शैथ६ ) 


8 5८७5--किसी-किसी पेड़ की पीड़ (तना) के अन्दर मध्यवर्ती भाग में कुछु लकड़ी गहरी 
कत्थई या काली पड़ जाती है, उसे सार, सीकुर, मींग, पकोट, सरखी, हीर या राच (से० 
रक्त > प्रा० रच्च > राच) कहते है | सेनापति ने सार?” शब्द का उल्लेख किया है। सार नाम 
को लकड़ी बहुत मजबूत और ठोस होती है। सार के चारों ओर जो सफेद लकड़ी होती है, वह 
कचोट कहाती है। लकड़ी की सतह पर जो काली-सौ धारियाँ होती हैं, वे अबर या अबरा 
कही जाती है | 


$$८८-तने या बोटे (तने का छोटा टुकड़ा) में यदि बड़ा सूराख आर-पार निकल आता 
है तो वह पोल या खोखल कहाता है। कभी-कभी लकड़ी अन्दर ही अन्दर सड जाती है। उस 
पर बूँदोंदार निशान बन जाते हैं। वह सडी लकड़ो फोस या गाजी कहाती है । 


$७८&--नोम के पेड के तने में से कभी-कभी एक रस-सा बहता रहता है, जिसे रोज या 
आँसू कहते हैं | नीम या बबूल आदि की कुछ गीली लकडियों को आग में जलाने पर कभी-कभी 
किसी लकडो में से पानी-सा निकलता है और वह सुन-सुन की आवाज भी करता है। उस पानो- 
सी वस्तु को पसेड (सं० प्रस्वेद) कहते हैं और उस आवाज के लिए 'सँद्कना' या सुनकना' 
क्रिया प्रचलित है। संदकनों लकडिया जलते समय प्रायः घुआँ देती है, क्योंकि उसमें जल का 
अंश होता है | नागमती रत्नसेन के वियोग में गीली लकडो की भाँति ही सुदकती रहती थी 
तभी उसके धुए से भौरे और कउए काले पड गये थे ।* 


अध्याय २ 


खरादो 


१७&०--ठीया अ्रथवा अडा नाम का लकड़ी की एक वस्तु होती है जिसमें लगाकर 
लकडी की कोई चौज चिकनी, सुडौल ओर चमकदार बनाई जाती है| इस क्रिया को खरादना, 
खराद करना, खराद चढ़ाना या खराद उतारना कहते हैं | खराद करनेवाला व्यक्ति 
खरादी, केंदेरा या कुनेरा (सिंक० में) कहता है | खरादने में लकड़ी के ऊपर से जो छीलने 
गिरता है, उसे खरद्‌ कहते हैं। बहुत बारीक खरद बुरादा कहती है | 


५ सुरतरु सार की सवारी है विरंचि पचि, 
कंचन खचित चितामनि के जराइ की । 
--सेनापति : कवित्त र॒त्नाकर (संपा० उमाशंकर सुक्ल), हिंदी परिषद्‌, प्रयाग-विश्व- 
विद्यालय, ४|१ 

+ पिय सों कहेहु संदेसरा, ऐ. भवरा ऐ काग । 
सो धनि बिरहें जरि गई, तेहिक धुआँ हम लाग ॥ की 
--डा० माताग्रसाद गुप्त (संपादक) : जायसी-ग्रंथावली, परमावत, हिंदुस्तानी एकेडेमी, 
इलाहाबाद, दो० ३४६ । ' 


( १६० ) 


१५६१--ठीये को कुन्दी या खराद (फा० खराद) भी कहते हैं। कुन्दी अर्थात्‌ ठीये में 
मुख्य भाग दो होते हैं--(१) चरख (२) खूठा । 


चरख में एक लकडी लगी रहती है, जिसे पखरी कहते हैं। यह चरख के निम्न भाग 
में धरती से स्पर्श करती हुईं लगाई जाती है। चरख के ऊपरी भाग में गावढुम शक्ल की नोंकौली 
एक कौल ठुको रहती है, जिसे मरगला, टोई या कॉटा कहते हैं। खूँटे में मी काटा ठुका रहता 
है; लेकिन खूँटे का काँग चरख के काँटे से लम्बाई में छोटा होता है । जो वस्तु खरादी जाती है, 
उसकी दाई-बाई ओर सिरों पर चरख और खँँटों के काँटों की नोंके जमा दी जाती हैं | फिर उस 
वस्तु को घुमाया जाता है। 





छह८ ५ 


[ रेखा-चित्र ४८२ से ४८४ तक ] 


ठीया और उसके विभिन्न अंग 


१५६२--खमदार एक लकड़ी, जिसमें एक डोरी बंधी रहती है, कमानी कहाती है | कमानी 
से ही खराद का अदद घुमाया जाता है। कमानी के निम्नभाग में पकड़ने के लिए. जो छोटी सी 
लकड़ी लगी रहती है, उसे घुठिया कहते हैं | जिन विशेष ओऔजारों से अदद पर से खरेंद उतारी 
जाती है, वे मॉठना और निहाँ या नहाँ कहाते हैं । निहाँ की नोंक कुछ टेढ़ी होती है और माँठने 
की सीबी | आकार में माँठना निहाँ से बडा होता हैं। माँठने का पाता (लोहे की लस्बी और 
मोटी पत्ती जिसका एक सिरा लकड़ो के बेंट (दस्ता) में घुसा रहता है) रेत नाम के लोहे का होता 
है। मॉठने से बड़े अदद को खराद जाता है और निहाँ से छोटे अदद को । 


४५६३--निहाँ ओर माँठने से ही काठ को छीलते और खरादते हैं। छोटी चीज की 
खराद निहां से और बड़ी चीज की माँठने से को जाती है। खरादते समय परखी के पास एक 


काठ का अड्डा रख लिया जाता है, उसे एड़ कहते हैं। एड़ के ऊपर ही निहाँ या माँठने को 
रख लिया जाता है। ह 


0७५६४-- खराद' या 'ठीया? के लिए कालिदास ने चनक्रश्नम (रघुवंश ६।३२) शब्द का 


१ की. अशिकारू- ६ 





कमानी, माँठना और निहाँ-[ रेखा-चित्र ४८६ से ४८ : तक ] 


प्रयोग किया है। इसी को जायसी ने अपनी जनपदीय अवधी बोली में 'कुन्दा' (फा० कुन्दह ) शब्द 
से व्यक्त किया है ।" 

खुरखुरे काठ को सपाद और साफ बनाने के लिए एक दरदरी वस्तु काम में लाई जाती है 
जो रेगमाल कहाती है। 


$$&५--छोटे डरडे में फंसा हुआ लोहे का एक ओजार जो लकड़ी (काठ) छीलने के 
काम आता है, घसूल्ला कह्यता है। तलवार की भाँति का दातेदार औजार जो काठ के चीरने 
ओर काटने के काम आता है आरी' या अरिया कहाता है। लम्बाई के रुख में आरी चलाबा 
चीरना कहाता है, और चौड़ाई में आरी चलाने को काटना कहते हैं । 


$७५&६--यदि नहाँ, मॉठना ओर बसूला आदि ओजार चलते-चलते मोटी धार वाले हो 
जाते हैं और लकड़ी पर काम नहीं देते तो वे खुट्टल, खोटे या मौथरे कहाते हैं। उनको पैना 
(तीकुण) करना धार धरना” कहता है। खरादी अपने औजारों पर धार घरने के लिए पत्थर 
का एक लम्बा टुकड़ा काम में लाता है, जो सितली कहता है । 


0७&५--जब किसी मोटी लकड़ी (काठ) के हुकड़े में प्याले की भाँति का गहरा और 
गोलाईदार गड़ढा बोरनी (लोहे का एक औजार) से किया जाता है तब वह गढ़ढा बोर कहाता 
है। बोर बनाने या बोर करने के लिए, बोरना' क्रिवा प्रचलित है। खराद पर चढ़े हुए अदद के 
के सिरों पर ठोंई का छेद चुग्गा कहता है । 


0७६८--काठ के ऊपरी भाग में उठा हुआ हिस्सा खरादना घाटना कहाता है। 

निहाँ और माँठना आदि औजारों से घाया जाता है। घादने से काठ का जो रूप बनता है, उसे 

[ट कहते हैं। किसी-किसी अ्रदद पर लाख भी चढ़ाई जाती है। लाख चढाने का औजार 
रंगाठा और चढ़ी हुई लाख लकोंटा या लखोटा कहाती है। 


१ “कंदे फेरि जानु गिउ काढ़ी ।” 
अर्थात्‌ पद्मावती की ग्रीवा (गर्दन) मानों खराद पर चढ़ाकर निकाली गई है। 
डा० माताग्रसाद गुप्त (संपा ०) : जायसी ग्रन्थावली, पदुमावत, १११॥२ 


( १६२ ) 


0७&&६--यदि चकई के पतललों के बीच की खाली जगह की भाँति काठ में जगह बनानौ 
होती है तो चीजन्ना या चौरना ओजार काम में लाया जाता है। इसकी धार पैनी होतो है और 
उस घार को शक्ल कलम के ब्योढ़े खत की भाँति होती है। चकई की भाँति बनी हुईं काठ के 
अन्दर खाली जगह मिरी कहती है । 


6८००--खरादी काठ को गद्डक, हुक्‍्कों के नेचे, खाद के पाये, बानो (एक प्रकार की 
लाठी जिसमें गोल-गोल लद्टू पड़े रहते हैं) के लहदू (लद॒टू ) मसेरी (मसहरी) के लिए 
गोलिआ (एक लम्बी और मोटी डण्डी जिसमें गोल-गोल गोँंठ बनी रहती हैं), बेलन, बालकों के 
खेलने के लिए लहट्ू या भोंरा (सं० भ्रमरक - लद्॒द) और चकई (सं०चक्रिका) आदि बनाते हैं। 


0८०१--खराद की चीज में सुन्दरता लाने के लिए खरादी काठ में कारीगरी (कला) 
दिखाता है । उसमें कई प्रकार की चीजें बना देता है। खाद के पाये के सिर के ऊपर एक उठा 
हुआ गोल घेरा बनाता है जिसे कटोरी कहते हैं | कटोरी के चारों ओर एक या दो बृत की भाँति 
गोल रेखाएँ माँठने से बनाई जाती हैं। उन रेखाओं को अंकन या खत (फा० खुत) 
कहते हैं । 
8८०२--एक पाये में चार मत्थे (माथे) होते हैं। हर एक में एक-एक स्थाल (सूराख) होता 
है। ये सूराख निहानी (एक औजार) और बसूला की सहायता से किये जाते हैं। तमाचे या मत्थे 
के नीचे एक गोल गड़ढेदार जगह बनी होती है जिसे मिररी कहते हैं। मिरी के पास में चीरने 
(एक ओऔजार) से एक बारीक किनारी बना दी जाती है जो चौनी या चीरनी कहती है। किनारी 
दार चकई-सी भी बनाई जाती है जिसे कैंगनी कहते हैं। गोल ओर आगे की ओर को कुछ पतला- 
सा बनाव मटकी, गोला ल्हैट्टू या लहटू (लब्ठ) कहाता है। मोदी और गोल किनारी का बनाव 
गढ्ता कहाता है। लहदनुमा लम्बी गर्दन का बनाव सराई और गिलास कहलाता है। पाये 
का वह भाग, जो जमीन को छूता है टेक, थाप या पोड़ कहाता है | 


“नली या निचा' आदि में आर-पार छेद करने के लिए जो औजार काम आता है उसे 
बरमा कहते हैं। पतली सलाई का ओजार बस्मी कहाता है। बरमा के तीन अंग होते हैं-- 
(१) बरमा (२) चर (३) मुठिया | 


..._ $८४०३-पतली और लम्बी कौल जिससे छेद किया जाता है बरमा कहाती है। बरमा 
जिससे धूमता है वह लकड़ी की गिल्‍ली चर कहाती है। ऊपर पकड़ने का काठ मुठिया कहाता 
है। बड़ा छेद करने के लिए एक गिरमिटिया बरमा भी होता है। 


९८४०४--एक औजार मुतकका कहाता है। इसमें तीन कौलें होती हैं । इसे खराद के 
काठ में ठोककर उसे खराद पर उतारा जाता है। 

चोट मारने के लिए हथौड़ा या हतोड़ा होता है। इससे छोश औजार हतौड़ी या 
हतोड़िआ या हतोड़िया कहाता है । 


6८४०५--नापने में काम आनेवाला काठ का पैमाना नपत कहाता है। मोटाई नापने का 
ओजार कालापास (कम्पास) और लम्बाई नापने का परकाल या परफार कहाता है। 
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खरादी के ओजारों के नाम [ रेखा-चित्र ४८६ से ४६४ तक | 
नाम और रेखा-चित्र -संख्या--(१) बरमा ४८७ । (र) मुतकका ४८६ । (३) आरी 
४६० । (४) हथौड़ा ४६१ | (५) गिरमिदिया बरमा ४६२ | (६) चीरना ४६३ । (७) बसूला ४६४ | 
खाट के पाये--(१) ठापदार पायौ (२) सुराह्दार पायो | 
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'--> ढठेक, धयाय या पोड़ 
(१) टापदार पाया और उसके अंग [रेखा-चित्र ४६५] (२) सुराहोदार पाया [रेख[-चित्र ४६३ 
श्ध, 


( १६४ ) 


अध्याय ३ 


रंगरेज और छीपी 


6८०६--कपड़ों पर छुपाई करनेवाले कारीगरकों छपेरा, छिपेरश या हे छीपी (देश० 
छिम्पय--दे ० ना० मा० १६८) कहते हैं। किसी रंग में कपड़ा रगनेवाला कारीगर गरेज कहायता 
हैँ। रंगरेज मुसलमानों में और छीपी हिन्दुओं में एक जाति भी है । 

6८०७--रँगने से पहले कपड़े को पानी में ओदा' (सं० आद्र ८गीला) कर लिया जाता 
है | साधारणतया प्रत्येक रँगरेज की रगार (कपड़े रंगने की जगह) में तोन नॉदें गड़ी रहती हे, 
जो कुंडी कहायतो हैं । रंगे जानेवाले कपड़े में से निकला हुआ मैला पानी जिस नॉँद में इकट्ठा रहता 
है वह मैल कुंडी कहाती है। रंग मिले हुए पानी में जब कपड़ा रंग लिया जाता है तब वह रंगीन 
बचा हुआ पानी फोकटा या डैल कहाता है| यह डैल भी मैल कुंडी में डाल दिया जाता है। घड़े 
से बड़ा बर्तन जिसमें पानी भरा रहता है, गोलचा कहता है। गोलचे में से कुंडी में पानी डालने 
के लिए. एक छोटा-सा मिट्टो का बरतन होता है जिसे ठिलिया कहते हैं। कुछ रंग ऐसे होते हैं कि 
उन्हें चूहे चाठ जाते हैं। अतः रॉगरेज उन्हें एक ढक्कनदार मिद्दी के गोल बतन में रखते हैं। वह 
बरत॑न के ड्रेली और उसका ढक्कन चप्पन कहता है। पक्के रंग पानी में पहले औठाये जाते हैं 
और फिर रंग के गर्म पानी में कपड़ा डुबा दिया जाता है। कपड़े को लगभग डेढ़ हाथ के एक 
डंडे से पानी में डुबाते हैं। ताकि दयाथ न जलें | उस डंडे को डाँड़ा, फड़ोड़ी या रँंगेटी (सं० 
रंग + सं० यष्टि) कहते हैं। पक्का रंग बनाने का मसाला लाग या पाह कहाता है। अतः पक्‍का 
रंग बनाने को पाह देना कहते हैं | बारीक अबरक (सं० अश्नक) जो रंग में मिलाया जाता है, 
ब॒क्का कहाता है। 


3प०प-आयः कपड़ों की रगाई तीन तरह से की जाती है। उन विधियों के नाम इस प्रकार 
हैं--(?) डुब्बा, (२) बंधना, (३) चुनौटिया । 


डुब्बा रगाई में सादा तोर से रंग घुले हुए पानी में कपड़ा डुबा दिया जाता है। कई रंगों 
की धारीदार धोती या चूंदरी रंगने में कपड़े में जगह-जगह तागे बाँघे जाते हैं। उन तागों को 
बँंधना, बन्द, गंडा या डाट कहते हैं। इस तरह को रगाई बँधना कहाती है। दूँदरी प्रायः 
ढिंगो (चारों किनारं) पर लाल ओर शेष भाग में पीली होती है। अतः बंधना रंगाई से रंगी जाती 
है। कुछ चूंदरियाँ और धोतियाँ चुन्नें बनाकर रंगी जाती हैं | वह रंगाई चुनोटिया* कहाती है। 
चुन्नठ इस ढंग से डाली जाती हैं कि कपड़े तीन-चार रंग आ जाते हैं । 
0८४०&--यदि रंग कहीं अधिक ओर कहीं कम चढ़ा हो तो रंगरेज कपड़े को रंग के पानी 
में दाब दाबकर इधर-उधर करके डुबाता है। उस क्रिया को पछेनता कहते हैं। यदि कपड़े पर रंग 
बहुत गहरा चढ़े गया हो और रंगरेज उसे हलका करना चाहें तो वह साफ पानी में रंगे हुए कपड़े 
को मलता है| वह क्रिया फैचीटना या पखारना कहाती है। पखारने के बाद कपड़े को 
निचोड़कर और फदकारकर सुखा देते हैं। शतपथ ब्राह्मण (५।३।२।२१) में रंगीन कपड़े का 


१ “उत्तम बिधि सों सुख पख तयो ओदे बसन अगोडि ।” 
“सूरदास : सूरसागर, काशी ना० प्र० स० १०६०६ 
९ “पहिरें चीर चिनोटिया चटक चोगुनी होति ।?--बिहारी-रज्ञाकर, दो० ६२६ ॥ 


( १६४ ) 


दच्योतक पांडव”" शब्द आया है। इससे प्रकठ होता है कि ब्राह्मण काल में रंगाई का काम 


होता था । 

$८१०--रँंगी-छपी ओढनियों ओर चँदरियों के नाम--बँवना रँगाई की जिन ओढ़- 
नियों में सींकों की माँति पतली रेखाएं होती हैं, वे जैपुशी कहाती हैं। जिन ओढ़नियों पर फुर- 
पुती से रंग की एक अंगुल चौड़ी टेढ़ी रेखा डाली जाती है वे लहरिया कहती हैं | जिन चूँदरियों 
पर रंगों के द्वारा गंडे बाँवकर फूल, छुबरिया, बूँदें और चिड़ियाँ आदि बनाई जाती हैं वे चूँदरियाँ 
भाँत भंतीली (सं० भक्ति-मक्तिल) कहायती हैं। माँत' शब्द सं० भक्ति! से व्युत्तन्न है जिसका अर्थ 
रंगना या चीतना है | वाल्मीकि और कालिदास ने भक्ति! शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया 
है।* डा० वासुदेवशरण' अग्रवाल का कथन है कि अ्रगरेजी डिजाइन शब्द के लिए प्राचीन शब्द 
भक्ति! ही था । गुजरात में इसका रूप मात (भक्ति > भत्ति > भात) है । २ द 

एक प्रकार की बँधना रगाई ऐसी होती है कि उसमें कपड़े के बीच में वर्गाकार जगह खाली 
होती है और उसके चारों ओर रंगीन चौखठा-सा होता है। उस तरह रँगी हुई ओढ़नी को 
पतंगिया कहते हैं | एक पोले रंग की ओढनी के चारों किनारों पर लाल रंग के वर्ग और गोले 
बने रहते हैं | बीच में मी वर्ग बना रहता है। उस ओढ़नो को पौमचाएँ कहते हैं। मांगलिक 
लोकाचारों और कुछ त्यौद्यरों (जैसे करवा-चौथ आदि) पर स्त्रियाँ पौमचा ओढ्कर ही पूजन करती 
हैं। जायसी ने पोमचा वस्त्र का उल्लेख 'पेमचा”' शब्द लिखकर किया है। जिन पौमचों पर 
स्त्रियों बनी रहती हैं वे महरिआ कहाते हैं। सिर पर गागर वाली स्त्रियों के चित्रों वाले पोमचे 
गुजरिआ कहाते हैं। नाचते हुए मोरों वाले पोमचे मोर चँदोवा कहाते हैं। पत्तियों के चित्रों की 
दृष्टि से चिरइया-चिरोटा और सआ-कोइल भी पोमचों के. नाम हैं। एक प्रकार की चदर, जिंस 
पर कई रंगों की धारियाँ होती हैं, पँचरंग चीरा कहाती है। जिन पोमचों पर पेड़ छुपे रहते हैं और 
उनके नीचे खड़ी हुई स्त्रियाँ जिस पोमचे में दिखाई जाती हैं, वे कुंज कहायते हैं। गोलाई में खड़ी हुई 
स्त्रियाँ जिस पोमचे में दिखाई गई हों वह रास-बिहार पोमचा कहाता है। ऊपर गिनाये हुए कुछ 
पोमचों में प्रायः रंगाई और छुपाई साथ-साथ भी चलती है | वस्त्र का कुछ भाग रँंगा हुआ रहता 
है ओर कुछ छुपा हुआ महरिआ, गुजरिआ आदि पोमचों में चारों ओर का हिस्सा रँंगा रहता है 
ओर बीच में स्त्रियाँ छुपी रहती हैं। 

$८११--रह्छो के नाम--अच्छा और गहरा चढ़ा हुआ रंग चोखा (सं० चोक्ष > प्रा० 
चोक्ख + क > चोखा) कहाता है | कपड़े पर यदि बहुत मामूली-सा हलका रंग चढ़ाया जाय तो उसे 
फोक कहते हैं | प्रायः कच्चे रंग हो जब हलकी हालत में चढ़ते हैं तो फोक पुकारे जाते हैं, जैसे 





) “अथेन पाण्ड्व परिघापयति ।-(शत० ४।३।९।२१) 

२ “सबनुलिप्त विचित्रासिविविधामिश्व भक्तिभिः ।” 

“-वाल्मीकि रामायण, सुन्दर कां० ४६।४ 

अर्यात्‌ रावण के शरीर में अनेक प्रकार की चित्रणाएँ चित्रित थों । 

“भक्तिच्छेदेरिव विरचितां भूतिमंगे गजस्य ।”--कालिदास, पूर्व मेघ० श्लोक १६ । 

3 डा० वासुदेवशरण अम्नवाल हचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, ० ७४ | 

४ पोमचे की भाँत -- चार कोनों पर चार ओर बीच में एक कमल के फुल्ले ओोर शेष सब 


स्थान खालीं | --वही, ए० ७४ । 
५ “पेमचा डोरिआ ओ बीद्री।”---जायसी प्थावली, हिंदुस्तानी एकेडेसी, पद्मावत ३२६।६ 


( शएह४ ) 


हलका गुलाबी फोक गुलाबी कहाता है | कर नाम का एक छोटा-सा पौधा होता है उस पर दा 
रंग के फूल आते हैं--(१) लाल (२) पीले | कर के फूल कयूम (सं० कुसुम्म") कहते हैं। कसम 
से मिलता हुआ रंग कसूमी या पीक कहायता है। पीलापन लिये हुए लाल रंग केसरिया कहाता 
है क्योंकि केसर रंग में लाल और पीली होतो है। लाल और नीले से मिलाकर बनाया हुआ 
रंग ऊदा (फा० ऊदा ८5 आसमानी) कहाता है। ऊद नामक पेड़ की छाल से तैयार हुए रंग की 
भलक लाल और नीली मिली हुई होती है। एक तरह को लाग जो ऊदे रंग के तैयार करने में डाली 
जाती है कसीस कहती है। यदि यह अधिक पड़ जाती है तो कपड़े को काठ डालती है। हलका 
ऊदा रंग जिसमें नीलेपन की भलक अधिक होती है, कासनी कहाता है। लाली और पीलाई 
लिये हुए रंग को कपासी कहते हैं, क्योंकि कपास के पौधे की पुरी (फूल) के बाहरी भाग का 
रंग पीला होता है और अन्दर का भाग लाल-सा | बाण ने कादम्बरी में इस रंग का उल्लेख 
किया है |* साधारण लाल रंग चोला कहता है, क्‍योंकि चोल नामक पेड़ की छाल से तैयार 
किया जाता है। उस छाल में से जो लाल रंग निकलता है वह पका होता है। गहरे लाल रंग को 
मजीठा कहते हैं| मजोठ (सं० मंजिष्ठा) वेल को जड़ और डंठल से कुचलकर निकाला हुआ 
रंग बहुत लाल होता है | जायसी ने चोलार और मंजीठ'* शब्दों का प्रयोग रज्ञों के अर्थ में ही 
किया है। बिहारी ने भी चोल" रंग का उल्लेख किया है। रंग के सम्बन्ध में लोकोक्ति 


प्रसिद्ध है-- 


“हर्स लग्यौ न फिव्करी रंग चौजोई आयी | * 


$८१२--फूलों के आधार पर रक्नों के नाम--गुलाबी, कन्नेरी (कन्नेरी के फूल- 
सा पीला), चंपई (चम्पे के फूल की भाँति पीला), केसुआ (सं० केंशुक -ढाक के फूलों की 
भाँति पीलाई सहित लाल रंग) ओर डॉड़ियान (एक प्रकार का हलका रंग जो हारसिंगार के 
फूलों की डणडी से तैयार किया जाता है। द्वारसिंगार के फूलों का डएठल लाल होता है। 
७. अं ३--फलों के आधार पर रहो के नाम--अँगूरी (इलका हरा), बंगनी या 
बे जनी (बैगन की तरह नीलापन लिये लाल रंग), जाम्ुुनी (पकी जामुन की भाँति लाली लिये 
हुए काला), बादामी (कुछ पीलापन लिये सफेद), फोकप्याज, प्याज (प्याज की भाँति सफेदो 
लिये हुए गुलाबी), सेबिया (लाल झलक के साथ हलका पीला रंग), नारज्ञी (हलका लाल), 


(फिफलकनननलनम न. 





१ “कुसु म्भ-केसर-लवाश्लेष लोहितामिलेंखाभिरालिखित ।” 
“-बाणु : कादस्बरी, सूतिकागृह वर्णना ए० २७७ । 
अर्थात्‌ सौभाग्यवती बूढ़ी स्त्रियाँ चोक पूरकर उन्हें कसूम के पराग से लाल-लाल बनाती थीं। 
९ “राग रुचिरकार्पास-कुसमलेशलां छितालिः । 
-बाण : कादम्बरी, सूतिकागृह सिद्धांत वि०, संर्क०, ४० २७६ । 
3 “जोला चीर चन्दन भो आगी।” 
“-डा० माताप्रसाद गुप्त (संप।० . : जायसी ग्रन्थावली, पदुमाबत, २३९४।१ 
४ “शभ्ीज मंजी८ टेसू बन राता ।--वही, ३९३॥३ 
७ “फीकी परे न, बरु फटे रेंग्यो चोल-रह्ू चीरु |” 
--बिहारी-रज्ञाकर, दो० ६६८ 
६ हर ओर फिटकरी के बिना ही रह अच्छा चढ़ गया अर्थात्‌ बिना विशेष प्रयत्ञ के काम 
बन गया। 


( १६७ ) 


किसमिसी (हल्का काला और कत्थई मिला हुआ) और उननाबी यह किसमिसी से अधिक 
कालापन लिये रहता है। उन्नाबी में सुर्खी कम होती है । 

९८१४--अन्य विभिन्‍न आधारों पर रहो के नाम--कपड़े पर यदि गहरा रंग 
चढ़ाना हो और वह हलका या फीका ही चढ़े तो उसे रूखा या मटमटा कहते हैं। धान की 
पत्ती की भाँति गहरा हरा रंग धानी कहाता है। तोते के पंखों की तरह का हरा रंग तोतई, 
सुई या सुआपंखी कहाता है | हलके काले रज्ञों में सुरमई, आस्मानी और सिलेटी रज्ञ 
अधिक प्रचलित हैं | गेरू से मिलता-जुलता पीलाई लिये हुए लाल रंग गेरुआ कहाता है। इसे 
ही जोगिया या भगवा भी कहते हैं, क्योंकि इस रंग के वस्त्र साधू , संन्यासी और योगी ही. 
पहनते हैं| सुर्ख चन्दन की भाँति का रंग मलागीरी कहाता है। रंगरेजों की बोली में लाल रंग 
को सुर्ञष या सोहा मी कहते हैं। जिस रंग में लाल में काला अधिक मिला रहता है वह 
ककरेजी कहाता है। स्याहीमाइल हरा रंग काही, मूंगिया, अथवा सिवारी (सं० शैवालिन) 
कहाता है। सिंवार (पानी की काई या घास) का रंग कालापन लिये हरा होता है। हलका 
सुर्ख रंग कत्थर (सं० क्वथिक ८ खैर लकड़ी के क्वाथ से तैयार किया हुआ अर्थात्‌ कत्था सम्बन्धी) 
कहता है | हरापन लिये हुए. नीला रंग पिरोजी या पिरोजई (फा० फौरोजी -फीरोज अर्थात्‌ 
नीलमणि से सम्बन्धित; फीरोज का रंग हरापन लिये हुए नीला होता है) कहता है। 


6८१४--बिलकुल सुर्ख रंग को रकत लाल, कन्द्ई या कन्दिया कहते हैं। कन्दई से 
कुछ कम लाल सिन्‍्दूरी या ईगुरिया कहायता है। दलका पीला रंग बसन्‍्ती कहता है। बसन्ती 
रंग सरसों के फूल के रंग से मिलता हुआ होता है। कुछ पीलाई लिये सफेद रंग मोतिया कहाता 
है | स्याही माइल गहरे सुर्ख रद्ध को हिरमिची कहते हैं। बहुत मामूली लाली लिये हुए पीला 
रह्न सरबती (शरबती) कहाता है । बहुत हल्के नोले रज्ञ को समुन्दरी कहते हैं। मटियाले रंग 
को अगरई या भकसूसरा कहते हैं । चमकदार और चटकदार तेज रंग चहचेहा कहाता है । 

6८१६--छीपी काठ को जिस वस्तु से कपड़े पर छुपाई करता हैं वह छापा या ठप्पा 
कहाती है । छापे में जो निशान बने रहते हैं वे रंगत या कटान कहाते हैं| संस्कृत में ठप्पे के 
लिए प्राचीन शब्द रूप था। रूप अर्थात्‌ ठप्पा लगने के कारण ही एक विशेष सिक्‍के को रुप्या 
(आहत रूपमस्यास्तीति रूप्पः--सि० कौ०, तत्वबोधिनी०, सूत्र १ ६२७) कहने लगे | डा० वासुदेव 
शरण अग्रवाल का कथन है कि “आक्ृ”युक्त ठप्पे के लिए प्राचीन पारिभाषिक शब्द रूप! था 
जैसा कि पारिनिसत्र रूपादाहतप्रशंसयो्यप्‌ (१॥२।१२०) में रूप या ठप्पों से बनाये जानेवाले प्राचीन 
सिक्‍कों के अर्थ में प्रयुक्त होता था। ' 

लकड़ी के एक तख्ते पर कपड़े को बिछा लेते हैं तब्र॒ ठप्पे से उसे छापते हैं। वह लकड़ी 
का तख्ता पदीमा कहाता है। 


कपड़े पर स्थान के विचार से छपाई के नाम 


6८१७--धोतियों की चौड़ाई में किनारे पर दस-बारह अंगुल चौड़ी जगह में जो फूल- 
पत्तियों की छुपाई होती है उसे पहला (सं० पल्‍लव) कहते हैं। घोती की लम्बाई में जब किनारे- 
किनारे छापे से सीधी रेखा छापी जाती है तब वह ढिंग, किनार या धार कहाती है। चूँदरी या 
ओढनी के बीच भाग में टेढ़ी रेखाओं की छुपाई लहरन कहती है। दो पत्तियों सहित आम की- 





१ डा० वासुद्‌वशरण अग्रवाल : हष-चरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, ए० ७९। 


( शहद ) 


सी आकृति का बूटा जो लिद्दफ, चादर और पलंगपोश आदि पर छापा जाता है तुरँज या कुज 
कहता है| छोटे बूटे को यदि मिलाते हुए छापा जाता है तो वह छुपाई बेल कहाती है। पतली 
बेल फीता कहाती है। जब बूठटा अलग-अलग हालत में घना छापा जाता है तब वह छुपाई जाल 
कहाती है | 

0८१८--छुपे हुए कपड़े के वे स्थान जहाँ छुपाई के निशान नहीं होते थल कहाते हैं | 
कपड़े पर पहली बार की मामूली छुपाई थलकारी कहती है| छोटी बूँदों की छपाई छींट, छीट 
से बड़ी बूँदें बुदका और बुदका से बड़ी बूँदें टिपका कहाती हैं। छीट से छोटी बूँद फुर्री 
कहती हैं । 


लहरन 


९५-६७ 





५ 
८“ 2 





8 ' 
ठींट 





७६ 





छुपाई तथा रेखा-चित्र 


(१) पल्‍ला ४६७ | (२) धार ४६८। (३) ठुरंज या कुंज ४६६ । (४) लहरन ५०० 
(४) जाल १०१ । (६) छींट ५०२ । 

$८१६--यदि थलकारी किसी एक रंग में की जाय और उसके ऊपर दूसरी छुपाई उससे 
भिन्न रंग में की जाय तो उसे रंगित ठपपी कहते हैं। रंगित ठप्पी के लिए हो बाण ने हर्षचरित 
(चतुर्थ उछुवास) में परभाग” (परभागो वर्ण|स्य वर्णान्‍्तरेण' शोभातिशयः:--टीकाकार शंकर) शब्द 
का उल्लेख किया है |" 


छापो के नाम 
४८२०--कुंज के छापे में से यदि फल को आकृति निकाल दी जाय तो बह ठप्पा कुंज 


) ड० वासुदेवशरण अग्रवाल, : हष॑चरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, एु० ७३ | 


( १६ ) 


पत्ती कह्यता है। वह छोटा छापा जिसमें पत्तीदार एक फूल बना हुआ हो बूटी कहाता है। जब 
बूटी मिलती हुई छुपती है तो वह छापा फुलपति या पाठ या बेल कहाता है। बेल की एक ओर 
कंग्रेदार छापा टोटरू या कँगूरिआ कहता है। फूल-पत्तियों सहित पौधों का छापा फुलबगिया, 
पाँती में लड़ते हुए पक्षियों का उड़न-पस्बेरू, तितर-बितर उड़ते हुए पत्तियों का छापा पंख-पखे रू, 
बिना पत्ती के फूलों का छापा फुलडंडिया और खिले हुए फूलों का छापा पँखरिया कहता है। 
जिस छापे में केवल एक ही बड़ा फूल हो वह करखा कहाता है । सीकों के निशानों के साथ बूदें 
भी हों तो उसे छिट-लींका कहते हैं | खड़ी खजूर की पाँती हो तो उसे ताड़-खजूरा कहते हैं। 
जिसमें फूल, पत्ती, पत्ती, पान, चिड़ी आदि कई चीजें बनी हुई हों उसे खतगणठा ठप्णा कहते हैं। 


टोटरूया कँमूरिया 
2, 


फुल बहार 
है 8 कै] 
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ठप्पों के नाम तथा रेखा-चित्र 
(१) दोदरू या कमूरिया ५०३ । (२) फुलबहार ५०४ । (३) उड़न पखेरू ४६०४ । (४) पंख- 
पखेरू ५०६ । (५) फुल डंडिया ५०७ | (६) पंखरिया ५०८ । (७) छिंद-सींका ५०६। (८) ताड़- 
खजूर ११० | (६) सतगठा ५११ | 


( ३०० ) 


अध्याय ४ 
गहने बनानेवाले शिव्पकार 


6८२१--सोने और चाँदी के गहने बनानेवाले कारीगर को सुनार (सं० सुवर्शकार > 
सुएणणआर > सुरणार >सु न्ञार >सुनार) कहते हैं | देमचन्द्र ने सुश्णआर' (दे० ना० मा० ३।४४) 
और सुण्णार' (दे० ना० मा० ५३६) शब्दों को देशी माना है। गहने को माल, चीज या 
जेवर (फा० जेबर) भी कहते हैं ! 

$८२२--सुनार का काम खुनारी या स॒ुनारगीरी कहांता है। एक खास तोल का 
सोने का डेला अथवा सिक्‍्क्रे की भाँति का गोल सोना पॉसा कहता है। पहले एक पाँसे कौ तोल 
२६ तोले ८ माशे होती थी । आज-कल ३ माशे से लेकर ५ तोले तक के पाँसे होते हैं । 

0 ८४२३--मूल्यवान्‌ पत्थर जो आभूषणों में जड़े जाते हैं, नग या नगीना कहते हैं। नग 
जड़नेवाले कारीगर को जड़िया कहते हैं। नग कायनेवाले तथा उनमें पहल' बनानेवाले कारीगर 
बेगड़ी (सं० वैक़टिक) कहते हैं। नग को जब तार की रगड़ से काणा जाता है, तब उसके लिए 
चीरना' क्रिया का प्रयोग किया जाता है । नग को उठी हुईं किनारियों तथा नोंकों को घिसना 
'कोरना' कहाता है। जब सुनार नग को सोने की किसी चीज (भूषण) में लगा देता है, तब वह 
क्रिय!ः जड़ना कहाती है। 

0८२७४--ताँ बे, चाँदी या सोने की वस्तुओं पर खास तरह के निशान बनाना चीतना 
कहाता है। चोतने का काम चिताईं कहता है। चिताई करनेवाले को चितेरा कहते हैं । 

8:४२५--सोने-चाँदी के गहनों पर रंगताजी का काम मीनाकारी या मीनागरी कहता 
है। मीना (रंगसाजी) करनेवाले को मीन/गर कहते हैं। 

५प२६--सोने या चाँदी को गलाकर और फिर उसे मिट्टी के अभीष्द साँचों में डालकर 
निश्चित आकृति में बना लेते हैं। इस काम को ढलाई कहते हैं। ढलाई का काम करनेवाला' 
दलइया कहाता है। 

$८२७--सुनार के अँगीठे (आग की भद्दो) की राख और कूड़ा-करकद एक स्थान पर 
इकद्ठा कर दिया जाता है | उसे नियार कहते हैं । नियार में मिले हुए सोने-चाँदी के कण 
निकलनेवाला नियारिया कहाता है । नियारिये के काम को न्यारियागरी कहते हैं। नियारिये 
राख में पानी डालकर उसे फिर छानते और नितारते हैं तब उन्हें कुछ कन (सोने या चाँदी के 
बहुत छोटे ढुकड़े) मिल पाते हैं । 

$८२८--जब सोने में ताँबा मिला दिया जाता है तब उस मिलावद को खोट, झओख या 
बच्चा कहते हैं | यदि चॉँदी में जस्ता मिलाया जाय, तो वह भी ओखी चाँदी या बद्द की 
चाँदी कही जाती है। शुद्ध सोना बनाने के सम्बन्ध में एक श्लोक भी है । 


0प२६--ओख कई प्रकार की होती हे | जब चाँदी में जस्ता ओर ताँबा' मिला दिया जाता 
है, तब उस ओख को सूबड़ा या दुखार कहते हैं। चॉँदी में जस्ते की मिलावट जरूती कहती 
है| चाँदी में जब ताँबा मिला दिया जाता - है, तब उस मिले हुए रूप को सबी कहते हैं। सोने 
और चॉँदी का मिश्षण रूपा कहाता है| इन मिश्रणों के बने हुए गहने बढ्धिया अथवा ओखिया 
गहने पुकारे जाते हैं । 

) *रुइन्‍्त्या हरतालेन रसेनसह मर्दयेत । 


ताम्रपंत्रप्रलेपेन द्व्यं भवति काआनम्‌ ४” “--रसराजसुन्दर 
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0८३०--सोने को गलाकर जब उसे एक सलाई के रूप में बना लिया जाता है, तब उसे 
रैनी कहते हैं। रैनी बनाने की क्रिया चासनी करना! कहाती है। सुनार जिस रैनी से गहना 
बनाता है, उसमें से एक छोटा-सा ठुकड़ा काटकर गाहक को दे देता है ताकि गहना बन जाने के 
बाद भी गाहक कसौटी पर उस टुकड़े को और गढ़े हुए (बने हुए) गहने को कसवाकर देख सके 
कि गहने में वही सोना लगा है जिसका कि गाहक के पास टुकड़ा है। सुनार से मिला हुआ वह 
टुकड़ा भी चासनी कहता है। यदि चासनो में ताँबे की मिलावट होती है तो उसे ओओखिया 
चासनी कहते हैं| शुद्ध चासनी को असली चासनी कहते हैं। चासनी की ओख ओर असल 
(शुद्धता) मालूम करने के लिए सुनार कतुण (कैंची की माँति का एक औजार) से चासनी में 
एक गड़्ढा करता है। इस प्रक्रिया को सूलाख करना या सूलाख लगाना कहते हैं । 

$८३१--सोना शुद्ध करने को सोना सोधना कहते हैं। सोना सोधने की एक विशेष 
प्रक्रिय' पक्की चासनी करना कहाती है। उसकी विधि इस प्रकार है-- 


ओखिया सोने को गलाकर उसमें दूनी चाँदी मिलाई जाती है ओर उसे एक-रस कर लिया 
जाता है । उस पिंघले हुए मिश्रण को पानी में डाल दिया जाता है। तब मैल-मिट्टी पानी में मिला 
हुआ रह जाता है और मिश्रण एक जगह इकठठा हो जाता है। सुनार लोग फिर उस मिश्रण 
को शोरे के तेजाब में डाल देते हैं। तब शोरा सोने को छोड़कर चाँदी आदि शेष सब धातुओं को 
खा जाता है। इस तरह अन्त में शुद्ध सोना रह जाता है। इसी प्रक्रिया को 'पककी चासनी 
करना” कहते हैं । 

0 ८२२--पुराने समय में सोता सोचने की एक अ.र विधि प्रचलित थी जिसे 'सलोनी 
करना' कहते थे | इसकी प्रक्रिया निम्नांकित रूप में की जाती थी-- 


आओख वाली सोने की बस्तु को पहले घरिया (सुनार के काम आनेवाला प्यालीनुमा 
मिद्दी का बतेन) में डालऋर गलाया जाता! था | उसको पहले रैनी बनाई जाती थी । रैनी को पीटकर 
लम्जे पत्त के आकार में कर लिया जाता था | उत पर्चा को बन्द कपरे में आग के ऊपर रख 
दिया जाता था। एक आँच देकर फिर उस पत्ते पर इठ का बुरादा, नमक तथा अन्य मसाला 
लगा करके आग पर रखते थे। तब सोने की ओख (खोट-बदुटा) उड़ जाती थी ओर रबा 
(शुद्ध सोना) शेत्र रह जाता था । इस प्रक्रिया को सल्लोनी करता कहते थे। पुराने और बुड्ढे 
सुनार आज भी सलोनी की प्रक्रिया को अच्छी तरह जानते हैं। 


८३३--चासनी करने के उपरान्त सोने के कई रूप बना लिये जाते हैं। सोने का मोटा 
ओर गोल रूप गद्दा, गद्या या थपिया कहाता है। फूच़ को पंखड़ियों को भाँति का छितरा 
रूप हरजञा या रबाल कहाता है। गोल-मोल ठोस रूप को डला या डली कहते हैं । 

$८३४--जब चाँदी या ताँबे की किसी वस्तु पर सोने का पत्ता (सं०;पत्रक > पत्ता) चढ़ा 
दिया जाता है, तब उस पत्ते को बँधेल कहते हैं। बघेल चढ़ाने की प्रक्रिया बंघेलना कहाती है | 

6८३४--सोने अथवा चाँदी के आभूषण को एक खास औजार से छीलते हैं ताकि उसमें 
चमक पैदा हो जाय | सुनारों की बोली में वह काम छिलाई कहाता है। आजकल मशीन द्वारा 
नये ढंग से भी छिलाई होती है जिंपे डैमल (अँग० डाइमणड) कहते हैं। छिलाई से गहने पर जो 
चमकदार निशान बनते हैं, वे पहल कहाते हैं । छिलाई के औजारों में सान, कील और सलाई 
मुख्य हैं। सान (सं० शाण) पर पहले कील की नोंक को घिस लेते हैं, तब छिल्ाई करते हैं । 
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$7३६--छिलाई के पहलों के नाम आकृति के विचार से कई हैं। पान कौ आक्ृति का 
पहल पानिया कहता है। जिसमें तीन बूँदें और एक डंडी-सी बनती है, उसे चिड़िया पहल 
कहते हैं । यह आकृति में खेल के ताश में बनी हुई चिड़ी की तरह होता है। समानान्तर चतुमज 
को तरह का पहल इंटिया और फूल-पत्तियों का फुलपतिया कहाता है। 


सुनारी से सम्बन्धित औजार और अन्य सामान 


$८३७--सुनार जिस सोने या चाँदी से गहना बनाना चाहता है, उसे पहले आग पर 
गलाता है। आग रखने के लिए मिट्टी का एक घड़ा होता है जिसकी गदन को अलग कर देते हैं। 
गर्दन के स्थान पर लोहे को बड़ी-सी एक नली ऊपर को ओर घुआँ निकलने के लिए लगा देते 
हैं। उस नली को नरुका कहते हैं। आग जिस घड़े में जलती है, वह अगीठा कहाता है। 
अंगीठे में कंडे को तोड़कर ऐसा रखते हैं कि नीचे कुछु खाली जगह बनी रहती है; उस प्रकार से 
कंडे के टुकड़े रखना गाली बनाना कहाता है। एक खास ढंग में रखे हुए कंडे के ठुकड़ों की 
स्थिति गाली कही जाती है | ' 


$८रेम--मिट्टी की बनी हुई एक प्याली या कदोरो सी चीज कुठाली या घरिया कहाती 
है। सुनार घरिया में चाँदी या सोना डालकर उसे गाली में रख देता है ओर गलाने के लिए 
फँकनी (पीतल की एक लम्बी नली) में मुंह से फूँक मारते हुए गाली की आग को दहकाता है । 
बह फूँकनो मुँहनाल भी कह्यती है । 


0८२६--तपाया हुआ अ्रथवा' गलाकर शुद्ध किया हुआ सोना लोहे के एक भारी अडडे 
पर रक्‍्ख! जाता है जिसे ऐरन (सं० अधिकरणि) या निहाई (सं० निधातिका > निहाइआ >निहाई) 
कहते हैं। सुनार सोने को ऐरन पर रखकर हथौड़े से पीद-पीटकर बढ़ाता है | सुनार के इशथौड़े 
की चोर ऐरन पर हलकी-हल को पड़ती हैं। लोकोक्ति पसिद्ध है-- 


सो चोट सुनार की | एक चोट लुहार की ॥" 
ऐरन के सम्बन्ध में भी लोकोक्ति प्रचलित है-- 


ऐरन की चोरी करी, कर्‌यो सुई को दान। 
कोठे चढ़िकें ऊपर देखे, कितनी दूरि बिमान ॥* 
$८४०--सोने को तपाते समय बंकनाल ओर चीमदी नाम के औजार काम आते हैं। 
एक छोटी-सी पोली नली, जो सिरे पर नीचे की ओर कुछ मुड़ी हुईं रहती है, बंकनाल (सं० 


वक्रनलिका) कहद्यती है। यह फूँक मारने में काम आती है । चीमटी से बड़े आकार का एक औजार 
चिमटा या चीमटा कहाता है। 


४८७२--काठ' का बना हुआ एक गद्दा-सा, जिस पर सुनार लोग जलता हुआ दीपक रखते 
हैं, बुत्ता कहता है। दीवट लम्बाई में बुत्ते से बड़ी होती है और प्रायः लोहे कौ बनी हुई होती 
है | दौये (सं० दौपक > दीवअ > दीवा > दौया) की लोइ (सं० रोचिस्‌ > लोइ-- लो) में बंकनाल 


१ लुहार के हथोड़े की एक ही चोट सुनार के हथौड़े की सो चोटों के बराबर बैठती है । 
* जीवन में ऐरन की चोरी की, ओर दान सुई का ही |किया अर्थात्‌ पाप बहुत किये ओर 


पुण्य लेशमात्र | फिर भी स्वर्ग जाने के लिए विमान की प्रतीक्षा में है। ऐसे मनुष्य की 
प्रतीक्षा तो व्यथ सिद्ध होगी । 


मा, 


>से जब फूँक मारी जाती है, तब अदद को गर्मी पहुँचती है। इस प्रक्रिया को तपाना या सेकना 
कहते हैं| भुड़भुड़ का बना हुआ एक गत्ता-सा होता है, जिसे पीपरा कहते हैं। सुनार सिके हुए, 
अदद को पीपरे पर रख लेता है | 


0८४२--जब सोने अथवा चाँदी में जस्त मिला दी जाती है, तब वह मिश्रण टाँका कहाता 
है। गहने में जहॉँ-जहाँ जुड़ाई (-- जोड़ का काम) होती है, वहाँ-वहाँ टॉका ही लगता है। फाॉँमभिन 
में दो पोली घंडियाँ सिरों पर बनाई जाती हैं। उन दोनों घृडियों के बीच में जो पोली और मुड़ी 
हुई गोलाकार डंडी होती है, उसे नर कहते हैं | नर के सिरे पर वे दोनों घंडियाँ अलग से जोड़ी 
जाती हैं और उनके जोड़ने में टाँके का ही उपयोग किया जाता है। 


$८४३--सुनारों के पास काँसे या लोहे की बनी हुईं गिट्टियाँ-सी होती है, जिन पर अनेक 
प्रकार की फूल पत्तियॉ-सी बनी रहती हैं। उन गिट्टियों को कॉसले, ठप्पे, थप्पे, फाँसे या साँचे 
कहते हैं। कॉसले और फॉँसे में थोड़ा-सा अन्तर होता है। काँसले पर जो गड़ढे बने होते हैं, वे 
छोटे ओर गोल होते हैं ओर फाँसे के गडढे बड़े तथा लम्बे।होते हैं । 

$८५४४--काँ से का बना हुआ एक ग्रद्या-सा ऐसा होता है जिस पर कि छोटे-बड़े गोल गड़ढे 
और गहरी रेखाएँ बनी रहती हैं। उन्हें पार कहते हैं। पारवाले गद्ट को काँसला कहते हैं। 
विशेष रूप से यह कॉसला पारिया कॉसला कहाता है जो अन्य कॉसलों से कुछ मिन्न होता है | 


८४१--माँकनों की भाँति यदि किसी अदद पर गड्ढे ओर दूँदे. बनाई जाती हैं तो उस 
धातु को खालना कहते हैं। खालने का काम हथीड़िया और डटुपकन्ना से होता है। लोहे की 
एक लम्बी कील या कलम टुपकन्ना कहाती है। 

6८४६- लोहे का एक हुकड़ा जिसमें छोटे-बड़े कई आकारों के आर-पार छेद होते हैं, 
जन्त्री कहता है। इसके छेदों मं डालकर सोने या चाँदी के तार खींचे जाते हैं। खिचनेवाला तार 
सड़ोसी (सं० संदंशिका) से पड़कर खींचा जाता है। 

$:४७--सोने-चाँदो के तार, डेली था पत्तरों को काटनेवाली केची कतुआ या कातिया 
कहाती है| बड़ा अदद छेनी से कटता है । 

6८४८--एक काला पत्थर जिस पर घिसकर सोने की जाँच की जाती है कसौटी (सं० 
कषवद्टिका, प्रा० कसवध्िआ > कसउद्दी > कसोटी) कहायता है। कसौटी पर बना हुआ घिसावट का 
निशान कस (सं० कष) कहाता है। 

0८४६--ग्रलाया हुआ या पिघलाया हुआ सोना पानो के एक बतंन में डाल दिया जाता 
है | उस बर्तन को पढ़ेली कहते हैं । ; 

एक छोटी-सी कूँड़ी (सं० कुरिडका) जिसमें सेलखरी रहती है सेलखरेड़ी कहती है । 

6८४०--इकवाई के आकार का लोहे का एक ओऔजार जो अ्रंगूठी, छुल्ला आदि के बनाने 
में काम आता है, संदान कहता है। 

सोने या ठाँके के छोटे-छोटे हुकड़े फॉस कहते हैं। फॉसें चीमटी से ही उठाई 
जाती है । 


$८४१--चीमठी सुनार का खास ओऔजार है। यह बहुत-से कामों में बरती जाती है। 
धंघुरू, घूँघुरू या घुगुरू में दो पलले होंते हैं। हर एक पलला टोपरी कह्यता है। सुनार चीमदी 


( २०४ ) 


से ही टोपरी उठाता है और एक टोपरी से दूसरी टोपरी जोड़कर घु घुरू बना देता है। बजने- 
वाली पोली गोली धु घुरू' कहलाती है। 


6८४२--चाँढी या सोने की छोटी गोली रबा कहाती है। रबा बनाने में चीमटी बहुत 
सहायता करती है। किसी बारी" (सं० बत्ली > बाली >बारी; बल्ली हिरण्यम; काशिका) के तार 
की नोंक को मोड़कर 'एँठना गूँजना' कह्दाता है। 'इस क्रिया को 'गुजाई” कहते हैं। गुजाई 
भी चीमटी से ही होती है | बारी (बाली)* के तार की ऐंठन या लपेठ गज कह्यती है। 

6८४३--चितेरे अपने ओजारों से ताँबे के लट॒ठों पर कई तरह के निशान बना' देते हैं। 
ये निशान चिताई कहाते हैं। चिते हुए लट्‌ठों पर सोने का पत्तुर (सं० पत्र) लपेटना या चढ़ाना 
गॉठ लगाना कहाता है | चीमटी से कड़े और हँसली आदि में गाँठ लगाई जाती है । 


सोना चाँदो गलाने के लिए सुहागे में नोसादर और शोरा मिला दिया जाता है। तब वह 
सुहागा पका सुहागा (पका हुआ सुदहयगा) कहाता है।यह गहने कौ जुड़ाई में (जोड़ने में) 
काम आता है । 

07४४--चम्बल नद्यी की बारू (सं० बालुका > प्रा० बालुआ * > बालू > बारू) को मानिक 
रेती कहते हैं। मानिक रेती में तृतिया, शोरा, नौसादर, नमक और रीठा मिलाकर जो चोज तैयार 
होती है, वह निखार कहाती है। निखार से सोना-चाँदी साफ करना निखारना कहाता है | 
“निखारना, सं० निन्वारण से सम्बन्धित है । 


07४४--सोने-चाँढदी के गहनों पर कीलों या कल्नमों (कुछ विशेष प्रकार के लोहे के बने 
हुए औजार जो छिलाई ओर चिताई में काम आते हैं) से जो रेखाएं तथा फूल-पत्तियाँ बनाई जाती 
हैं, वे परताज' कहाती हैं । 

0८४६--सुनारी के काम में आनेवाला एक ओजार रबारी कहाता है। इस पर दानेदार 
रेखाएं बनी रहती हैं, जो पार कहती हैं। सोने-चाँदी कौ दानेदार पत्ती या तार रवारी पर ही 
बनाया जाता है। ु 

तार का बना हुआ छोटा छुल्ला करी कहता है।करी का तार भो रबारी पर ही 
बनता है। 

९८५७४--काँ से का बना हुआ एक छुछ पहलू औजार जिस पर अनेक पार (गोल छोटे- 
बड़े गड्ढे) बनी होती हैं, लीखनी कहाता है। तार को लीखनी पर रखकर हथौड़ी से पीटना 
लीखना कहाता है। लीखनी पर सोने-चाँदी के तार खींचकर सुनार उनके रबे (छोटी-छोटी 
गोलियाँ) बना लेता | इस पर गोल और ठोस तथा गोल और पोले रवे बनते हैं । 


0 प४ए--एक लम्बी पत्ती-सी वस्तु जो काँ से कौ बनी होती है बहेकी कहाती है। इस पर 


ञ्न्कीँ 


बाण ने “बालिका शब्द भी बारी या बाली” के अ्थ में लिखा है। स० बालिका> 
बालिआ >बाली--यह विकास-क्रम भी सम्भव है। 


“डा० वासुदेवशरण अग्रवाल : दस हिंदी शब्दों की निरुक्ति, हिन्दी अनुशील वर्ष ४, 
अंक ३, छ० ६ । 


* ख्त्रियों के बारह आभरण असिद्ध हैं, जिनमें एक बाली भी है-(१) सीसफूल (२) टीका 
(२) बाली (४) बेसर (१) कंठसिरी (६) हार (७) कॉंधनी (5) नूपुर (६) बाजूबन्द 
(१०) चूड़ियाँ (११) कंगन (१२) अंगूठी । 

_ डा० एस० एच० केलॉग, ए आमर आऑँफ दी हिन्दी-सेंग्वेज, सदू 4६९५ ई०, ए० १२६ 
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गहरी रेखाएँ बनी रहती हैं, जो पार कहाती हैं। ब्की कुन्दे और छुल्ले बनाने में काम 
आती हैं । 

काँसे का एक औजार जिसमें कूल-पत्तियों के साँचे बने रहते हैं बैगना कहाता है। 

९८५६--पोले और गोल रबा बनाने के लिए जो ओजार काम में आता है वह पगरा 
कहाता है | इसमें छोटी-बड़ी अनेक पारें होती हैं। पगरे दो होते हैं जिन्हें पगरे का जोड़ा 
कहते हैं । 

0८६०--आजकल एक नये ढंग का पगरा भी काम में आता है जिसे चकिया पगरा 
कहते हैं | इसका आकार चाकी के दोनों पादों की माँति का होता है।.. 

कॉसे पर बने हुए फूलों तथा पत्तियों आदि के निशान थप्पे कहाते हैं। 

0८६१--ताँबे या पीतल का बनाहुआ एक खास साँचा होता है जिस पर कानों के बुन्दे 
और हाथों के दस्तबन्द आदि बनते हैं। इसे कलाया कहते हैं। अब कलाये के स्थान पर डाई 
(मशीन द्वारा बना हुआ साँचा या ठप्पे) का काम अधिक होता है। डाई” अंगरेजी भाषा का 
शब्द है । 

५८६२--सुनार लोग सुनारी का काम करते समय टाँग को सहारा देने के लिए एक 
लकड़ी की ऊँची गद्‌ठक-सी ठाँग के नीचे लगाते हैं) वह तकिया या खलोनी कहती है । 





परताजाी फलस , हक रजूर 
* काया 47 हा ११५ 
* पत्तियों की गहरी 
रत जद लकी रे थधलाई का 
ध्परताज 
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सुनार के कुछु खास ओजार [ रेखा-चित्र ५१२ से ५२२ तक |] 





[7777 कत्याया ४५२६ 


, “२७3 रलौनी 


क | 'फॉसा । ६8० 


[ रेखा-चित्र ५२३ से ५३१ तक | 
जड़िये का काम ओर उसके ओजार 

$८६३--जड़ियों का काम जड़ाई कहलाता है । जड़ाई तीन तरह को होती है--(१) कुन्दन 
की जडाई (२) पच्चीकारी (३) जमाई (सैटिंग) | 

6$८६४--बिलकुल खालिस सोने को हथोड़िया या - हयौडिया से निहाई (से० निधातिका, 
फा० निहाली) पर पीठते हैं। पीयते-पीटते जब चाँदो या सोने का बहुत बारीक पत्तुर (सोने-चाँदी 
के बरक के समान बारीक पत्तुर) बन जाता है, तब वह कुन्दन कहाता है | कुन्दन परम शुद्ध और 
चमकीला सोना या चाँदी होती है । 

कुन्दन की जड़ाई में लाख; डंक, मथैला और कुन्दन काम में आते हैं। 

| ४८३४--सोने या चाँदी का पानी किया हआ चमकदार पत्ता जो लाख पर जमाया जाता 

है, डंक कहता है ।डंक,के ऊपर हाथ से बनाया हुआ देशी नग या शीशा लगाया जाता है:। उस शीशे 
या नग को मथैला कहते हैं | मयैलों के चारों ओर चौमटी से चाँदी या सोने के कुन्दन को जड देते 
हैं। इससे मयैला जहाँ का तहाँ जमा रहता है। इसे कुन्दुनिया जड़ाई (कुन्दन की जडाई) कहते हैं। 
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५ ८४६६--ऊपर बताई हुई विधि में जब कुन्दन की जगह पर मोंम लगा दिया जाता है तो 
वह कच्ची जड़ाई या पच्चीकारी कहाती है | पच्ची' शब्द का सम्बन्ध सं० प्रत्युप्त से शात 
होता है । ऐसी जडाई, जिसमें जड़ो जानेवाली वस्तु (सोना, नग या पत्थर) उस वस्तु में बिलकुल 
समतल कर दी जाती है जिसके अन्दर कि बह जडो जाती है, पच्ची कहाती है। पच्ची करने के 

+ व 


लिए पाना क्रिया का प्रयोग होता है | तुल्लतीदास जीने भी इसी श्रथ में पूवंकालिक क्रिया पति 
(- पचांकर) का प्रयोग किया है।* 


आज-कल की जडाई नये ढंग की भी है | इसमें पहले अदद (सोने-चॉँदी का गहना) में 
बरमा (एक औजार) से छेद किया जाता है और फिर उस छेद में नगीने को जमा दिया जाता हैं । 
यह जडाई जमाई (अ्रँग० में सैटिंग) कद्यतो है । 


डाई के ओजार 


0८२७--नगीना या नग जडते समय गूली या कटना (एक ओजार) की नोंक से अदद 
में गड़दा करना ओर सोने या चाँदी का कुछ पत्तर या कण ऊपर को उकसाना कॉटा उठाना 
कहाता है। काँटा उठाने में जो औजार काम आता हैं, वह कॉटिया गूली (कॉटा उठाने की गूली) 
कहाता है। गूली (हाथ० में) को कटन! (त० कोल में) भी कहते हैं। एक लकड़ी की गोल गट्टक 
में पतली-सी कील ठुकी रहती है जो गुली या गली कहाती है। 


एक कील या कलम जिसे गुलसम कहते हैं, वह भी जड़ाई का खास श्रौजार है। चींमटी 
भी जड़ाई में काम आती है । 
जुली या कटना 





गुलसम (जड़ाईकी) ६-४० 


चौमटी ४२४ 





[ रेखा-चित्र ४३२२ से ५२५ तक ] 


मानिक मरकत कुलिस पिरोजा । चीरि कोरि पचि रचे सरोजा ॥। 

-- तुलसीदास ; रामचरितमानस, बालकाण्ड, गीता प्रेस, दो० क्रमा० २८८२ 

कोकनद्‌ -- लाल कमल । इन्दीबर -- नीलकमल । श्वेतपतन्र -- श्वेतकमल । _१८- लाल र॑ग 
का । २- हरे रंग का । ३--श्वेत रंग । ४-८ हलका नीला । 


१ 





पकननतक्इकन ध्रारव 
बंश्ट 8 9 ७9७90७0५७0०७0७ ७ 


[ रेखा-चित्र ५३६ से ५३१८ तक | 
चिताई के ओजारों के नाम 


१८६८--चिताई करनेवाले चितेरे को अदद को सुन्दर बनाना पड़ता है। अड़ी, हथोड़ा, 
थकिया या गदिया और अनेक तरह की कलमें चिताई के खास ओजार हैं । 

लकड़ी के ऊँचे और भारी तख्ते में निहाई जमा दी जाती है, उसे अड्डा या श्र्डी कहते हैं। 

(८६६--राँग की गोल-गोल भारी ठिकियाँ गदिया या थकिया कहाती हैं। चितेरा 
अपनी चिताई की कलम (एक प्रकार की कौल जिसकी नोंक पर कुछ खास निशान बने होते हें) 
का निशान थकिया पर ठोककर देख लेता है। अभीष्यट कलम की पहचान होने पर वह अदद पर 
चिताई शुरू कर देता है | 

6597--लच्छे, बेल, चमक-चूड़ी आदि गहनों को गोलाई में नबाने के लिए एक गोलाई- 
दार लम्बा काठ सैल कहायता है | 

0८७१--जिन कलमों से चिताई होती हैं, उनके कई नाम है | 

अदद में रेखा बनाना आँक गेरना या आँक (सं० अंक) डालना कद्यता है। चीन्‍ना 
कलम आऑँक डालने में काम आती है। चिताई के कुछ निशान खजूर (सं० खजूर), कंकड़ 
(सं० ककर) और सखूत (सं० सूत्र) कहे जाते हैं| चीन्‍ना से अदद पर खजूर, कंकड़ ओर सूत भी 
बनाये जाते हैं । 
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[ रेखा-चित्र ६३६ से ४४१ तक ] 


( रै०६ ) 


ढ़ कलम 


५७२ चीरन > गहरी लकीर 
किक स१२ 





प्०५० परताज 


४.४६ परतलाज 


थलाई > पत्तियों की गहरी च्यिताई 
77 ४७ 


[ रेखा-चित्र ५४२ से ४४७ तक ] 


०»५७२--चिताई के निशानों में से कुछ चिरइया, परताज और फल-पत्ती कहाते हैं । 
नाखूनी नाम को कलम से ताँबे या चाँदी के लद॒ठे पर परताज आदि बनाये जाते हैं। चितेरा 
हथोड़िया से नाखूनी के सिरे पर चोट मारता है और उसकी चोद से अद॒द पर निशान बन जाता 
है, क्योंकि कलम की नोंक पर वैसा ही निशान बना होता है । 


$८७३--किरों चिताई की एक कलम का ही नाम है जिसके सिरे पर रेखाएँ बनी रहती 
हैं। किरे का निशान बनाना 'रहाना' कहता है। किर्रा नाम की कलम रहाने में काम आती 
है। निशान को रहान कहते हैं। रह्यनन. ... ... ये रहान के निशान हैं)। 


द ४८७४--एक कलम जिसके सिरे पर कबूतर की आँख कौ तरह का निशान बना रहता 
है 'गुलसम” कहाती है | 


५८७४--हाथ के खडओं (कड़ों) में नाके या शेर के मुँह बने रहते हैं। उन्हें गाहामुखी 
या नाहरमुखी कहते हैं। जमीनदाबनी नाम की कलम उहरा बनाने के काम आतो है । 


0८५७६--चिताई का एक निशान लीलफरो कहाता है | लीलफरो के काम में आनेवाली 
एक खास कलम डुपकन्ना कह्दाती है। ठुपकन्ना घुंडी बनाने में काम आता है। 


$८5७७--हसली चौतने में ओर करेली थलने में थीया काम आता है। करेली पर थीयों 
के निशान बनाने के लिए. थलना' क्रिया का प्रयोग होता है। ४'थल्‌' धातु गोल करना” अर्थ 
में आती है | 
२७ 


( २१० ) 


है८अप--किसी खास कौल (कलम) से अदद में गोलाईदार घॉटन (गड़ढेदार रेखा) 
बनायी जाती है, उसे ककोश कहते हैं। जिस कील (कलम) से ककोरा बनाया जाता है, उसे 
ककोरिया कील या ककोरिया कलम कहते हैं | 


6८७६--हँसली में बीच का कोनेदार हिस्सा चौकी कहता है। 'चोफुलिया' नाम को 
कलम चौकी चीतने में काम आती है। 


6८८०--अदद में गहरी रेखाएं बनाना कली काटना कहाता है। उन रंखाओं को 
कलियाँ कहते हैं | कलियाँ कली काटनी' या 'कली कटन्नी कलम से बनाई जाती हैं । 


$८८१--फूल-पत्ती की चिताई में काम आनेवाली कलम कढ़न्ना कहयती है । 


6८प८प२--भाँफनों पर गड़ढे ओर उठी हुईं बिन्दियाँ सी बनाई जाती हैं। इस प्रकार की 
चिताई पानदार पतरैमा से की जाती है | 


$८८३--मामूली मोदे डोर की मोटाई की दूरी पर खिची हुई रेखाएं सूत कहती हैं | सूत 
के निशान लगाने के लिए राहना क्रिया का प्रयोग होता है। सूत राहने में जो कलम काम आतो 
है, उसे सतराहनी कहते हैं । राहना क्रिया में घातु » राह” है। 


पुठट 


ग्रदडा 
५४८ 


शर) की र्थाकया 


दल औ 





चितेरं के कुछ ओज़ार- रेखा-चित्र ४४८ से ५५३ तक ] 


( १५५११ ) 


ै 3८प४--इसी तरह की और कलमें भी होती हैं जिनमें खुम्मी, रहमा, खाली, चौज्ा 
आदि अधिक प्रसिद्ध हैं | 
मीनाकारी का सामान ओर ओजार 

0८८ ४--शोशे और सोने-चाँदी पर किया हुआ रंगीन काम मीना (फा० सीना) 
कहाता है। मीने का काम मौनाकारी और मीना करनेवाला मीनागर या मीनाकार कहाता है। 

$८८३--मीनागर के पास कई तरह के रंग होते हैं जो गहनों को सजाने के काम में आते 
हैं | मीना करने से पहले मीनागर रंग को खरल (पत्थर को बनी हुईं एक कटोरी या प्याले की 
आकृति की वस्तु) में डालकर सूखरी (सं० मुसलिका) से घोटते हैं। ठीक हो जाने पर उससे 
मीना करते हैं। ह 

८८७--पहले गहने पर औजारों से खोदकर फूल पत्तियाँ और हरफ (अ० हफे- अक्षर) 
बनाये जाते हैं | फिर खुदी हुई जगहों में सल्ाई (सं० शालाका) से रंग भरते हैं। रंगों को चम- 
काने के लिए काँच की बारीक तीलियों से बनी हुई कुची या कूची (सं० कूचिका) फिराते हैं। 


$८प८--मसाले की बनी हुईं एक सिल्ली होती है। जिसे सान (सं० शाण) कहते हैं । 
यह मीना को इकसार करने में काम आती है। मीना किये हुए अदद को उस सान' पर पघिसते 
हैं ताकि रंग इकसार हो जाए और चमकने लगे । 

6८८&--जिस कील या कलम (सं० कलम) से हरफ खोदे जाते हैं, वह 'टिकोरा' कहाती 
है। फूल-पत्ती खोदने में जो कलम काम आतो है उसे गूली कहते हैं। सादा ढंग से ज़मीन' (फा० 
ज़मीन 5 गहने का धरातल) खोदने का औज़ार चौखुंटी कहायता है | 

$८६०--एक लकड़ी की गट्दक-सी जिसमें दो हिस्से बने रहते हें मुठिया (सं० मुष्ठिका > 
मुट्रिआ >मुद्दिश्न > मुट्ठी >लघु-बाचक-सुठिया) कहती है। इसमें अंगूठी को दबाकर मीने का काम 
किया जाता है। 


सान (मसाले की बनी हुई एक सिल्ली)' 
४२8 गा 


५५७ 


रे आठिया अकी: 
पपप < " थे 





रबरल 





8767४ मीौनाकारी काःसामान और औजार [ रेखा-चित्र ५४५४ से ५४७ तक | 
ह ढलांई के ओजार 


6८६१--सोने-चाँदी को गलाकर (पिघलाकर) किसी खास शक्ल में:टालनेवालाडलइया 
कहता है| 


( ११३१ ) 


ढलइयों की भट्ठी को घौंकनी से धौंकनेवाला धोकिया कहाता है। धौंकनी के बीच के भाग - 
को चूड़िया कहते हैं। ऊपरी सिरा जहाँ बाँस की दो फच्चें लगी रहती हैं और जो हवा भरने 
में सहायता देता है धोमुओँ कहाता है | नीचे के सिरे पर लोहे की मोटी नली लगी रहती है 
जिसमें से हवा निकलकर भदूदी में आती है उस नली को खुरमा कहते हैं। 


... हलइयों के पास खास तरह की मिट॒ठी होती है जौसाँचे ब्नाने में काम आती है। लम्बे 
या गोल लोहे के दो छोटे पहिये से होते हैं जो पहले या फद॑ कहाते हैं। उन दोनों पल्लों को 
मिलाकर लोहे की चौरस पट्‌टी पर रख लेते हैं। उसे पटरी या पलेट कहते हैं। मिले हुए 
दोनों प्ले दर्जा कहाते हैं। दर्जों में ढलइया ठोक-ठोककर सॉँचिया मिट्टी (साँचे बनाने की 
मिट॒टी) मर लेता है | दर्ज की मिटटी खुरचने में एक लोहे का ढुकड़ा काम आता है जिसे खुर- 
चनी कहते हैं। 


मिट्टी को चौरस करके बेलन (सं० वेलन > लोहे का एक छोटा डर्डा) से दबा दिया 
जाता है। 


0८६२--मिद्‌टी के ऊपर सलाई लगाई जाती है। उसी के पास वे गहने भी गाड़ दिये 
जाते हैं जिनके नमूनों पर और भी ढलवाने होते हैं। वे गहने अदद कहाते हैं। दोनों पल्लों को 
मिलाकर मिद्‌दी पर दाब लगाई जाती है ताकि अदद का निशान मिठटी की जमीन (घरातल) 
पर साफ़-साफ़ आ जाए। इसके बाद पल्लों को अलग कर लेते हैं और गड़े हुए अदद को सलाई 
से धीरे-धीरे पीठते जाते हैं ओर ढीला करके उस स्थान से उठा लेते हैं। सलाई से अदद 
को पोटना या हिलाना मठारना कहाता है। मठारने के उपरान्त अदद निकाल लिये जाते हैं 
ओर उनके निशान शेष रह जाते हैं । 


6:8३--साँचिया मिट्टी पर जो सलाई सबसे पहले जमाई जाती है, वह भेंट काटनी” कहाती 
रे 
है। सलाई का निशान भंट'! कहाता है | 


0प&४--दर्जों में पिघली हुईं चॉँदी भर दी जाती है ओर वह भेंठों में भरकर साँचे के अनु- 
सार ढल जातो है। कोंघनी के पक्खे, बटन, छुल्ली आदि ढलाई द्वारा ही तैयार होते हैं। 


धौंकिया भटद्दी पर घरिया या कुठाली ( मिट्टी की बनी हुई प्याली-सी ) में सोना-चाँदी 
पिघलाता है । घरिया बनाने का लकड़ी का एक छोटा, मारी और मोटा डंडा-सा मील कहाता है। 
इसकी शक्ल नहरों या सड़कों पर गड़े हुए मीलों की-सी होती है। 


भद्दी में आग से जले हुए, कोयले कंकड़ जैसे बन जाते हैं; ये खंगड़ कहलाते हैं। मध्टी में 
चिपटे हुए खंगड़ जिस लोहे के औजार से काठे जाते हैं, वह गेदारा' कहाता है। गैदारा चौड़ी 
नोंक का लोहे का एक खँँटा-सा होता है। 


_ ॥प८४--ढलइयों पर बाल आरी होती है जिसमें लोहे का एक तार लगा रहता है। उस 
तार से छुल्ली-कड़ी आदि के बन्द सूलाख.(सूराख) खोले जाते हैं । अदद की खाँच साफ करने में भी 
बाल आरीो काम आती है। बाल आरी का तार बाल (सं० बाल-- केस) की भाँति पतला होता 


( शश३े ) 


है। वही बाल काठने का मी काम करता है। संभवतः इसौोलिएः उस औजार को बालआरी 
(बालआरा, हि० स्री० बालआरी) कहते हैं। 


घलला या फर्द 
दे ४६२ 








[ रंखा-चित्र ५५८ से ५६२ तक ] 
न्यारिये के ओजार 


6८६६--न्यारिया जिस मद्टी पर सोना-चाँदी आदि घातुए गलाता है, वह अघैनी या 
अडी कहाती है। घरिया या कुठाली में धातु गलाई जाती है | गली हुई धाठु को एक वस्तु में 
उँड़ेल लेते हैं जो रेजा (फा० रेज़ा) कह्यती है। रेजा आकार में लम्बा और गददरा होता है। 

रेजों में धातु ठंडी होकर लम्बी सलाई-सी या गुल्ली-सी बन जाती है। उसे रैनी या कांबी 
(सं० कम्बिका) कहते हैं । 





। 


[ रेखा-चित्र ५६३ से ४६४ तक | 


९८६७--न्यारिये को जब सोना, चाँदी ओर ताँबा मिली हुई धातु में से सोना अलग करना 
होता है तो वह उसमें चाँदी और मिलाता है और उसे गलाकर नाँद (सं० नन्‍्दा) के पानी में 
ऐसे ढंग से डालता है कि सोने को गोलियाँ अलग हो जाती हैं। वे सोने के रबे कहती हैं। त० 
हाथरस में रबों को रबाल भी कहते हैं | 


१८&८--न्यारिया जिस धातु को निकालना चाहता है, उससे मिन्न धातु को पानी बना 
देता है। पानो से मतलब गलाकर बहुत पतले रूप में करने से है। यदि चाँदी-सोने का मिला हुआ 


( ९९४ 9 


ढिम्मा (गोला) है तो सोना निकालने के लिए न्यारिया चाँदी को पानी बनाकर कपड़े में छान देगा 
अर सोना ऊपर रह जायगा | यह काम न्यारियागीरी कहाता है । 


अध्याय ५ 


नुहार 

0८&६--लोहे. के औजार तथा लोहे की अन्य वस्तुएं बनानेवाला शिव्पकार लुहार (से० 
लौहकार >लोहआर > लोहअर > लोहार > लुह्र) कह्यता है। किसान के पाले, खुरपे, फाबड़े, 
गेंड़ासे और दरात आदि जब ठीक तरह से काम नहीं करते, तब वे माथरे, खुटटे या खुल 
कहाते हैं। किसान के उपयुक्त औजारों को लोखर कहते हैं | मोंथरे लोखरों को प्रायः लुहार ही 
पैना (तेज) करता है। तेज बनाने की प्रक्रिया को पानी-चढ़ाना, पानी धरना, धार धरना, 
चॉड्ना या खोटना कहते हैं । 


8६ ००--वह स्थान या कोठा, जहाँ बैठकर लुह्ार अपना काम करता है, ढ्होसार या 
ल्होौसारी (सं० लोहशाला > लोहसार > ल्हौसार) कहता है। लुद्र लोहे की वस्तुओं या औजारों 
आदि को जिस भट््‌टो या चूल्हे में गम करता है, उसे भी दहोसारी कहते हैं। ल्हौसारी के पास 
पानी से भरी हुईं एक छोटी-सी कुएडी बनी रहती है, जिसके पानी में छुद्यार गर्म लोखर (औजार) 
को बुझाकर ठण्डा करता है। उस कुए्डी को जलहली या जल्हेली कहते हैं। जलहली का 
पानी ल्‍्हीसारिया पानी कहता है। टोटिकहाई बद॒थरबानयाँ (टोनों, दमनों और टोठकों में 
पूर्ण विश्वास रखनेवाली ओर उन्हें प्रयोग में लानेवाली स्त्रियाँ) ल्होसारिया पानी को अपने घर 
भी कभी-कभी ले आती हैं ओर बच्चों की नजर-गुजर में काम लाती हैं । 

6६&०१--ठोस और भारी लोहे की एक मुढ़ी-सी धरती में गड़ी रहती है जिसे ऐरन 
(सं० अधिकरणि) या निहाई (सं० निधातिका>निदहाइआ > मिहाइञ्र > निहाई) कहते हैं। यही 
कोल में ऐन्नि, इगलास में अ्हेन्नि और खैर में अहेरन कद्ायतो है | छोटी और हल्की निहाई को 
बद्दा कहते हैं | जायसी ने निहाई' के लिए “निह्मऊ” शब्द का उल्लेख किया है। आर-पार छेद- 
दार बहुत छोटी निदाई बीरी कहातो है। यह लोहे में सुम्मी से छेद करतें समय काम आती है। 

बहुत भारी ओर बड़ा हथौड़ा, जिससे निहाई पर रक्‍्खी हुई लोहे की वस्तु पीदी जाती है, 
घन कहाता है। 

0६०२--चमड़े का बना हुआ एक थैला-सा होता है, जिससे लुहार भट्टी में हवा पहुँचाते 
हैं; उसे घोकनी कहते हैं। बड़े आकार को धौंकनी धोकना कहती है। भट्दी में हवा पहुँचाने 
को प्रक्रिया को धोकन कहते हैं | हवा पहुँचाने के लिए. 'घोंकन! क्रिया का प्रयोग होता है । 

चरखे (फा० चर -घूमनेवाला एक यंत्र-विशेष) की माँति घूमनेवाला एक यंत्र, जिससे 
भट्टो में हवा पहुँचती है और कौले (कोयले) दहकते हैं, पंखा कहायता है । 

। १ “परा खरग जनु परा निहाऊ ।?! 
-डा० माताप्रसाद गुप्त (संपा०) ; जायसी म्ंधावली, प्द्मावत ६३६।३ 


( रेश्थ ) 


५ 0६०३--भट्टी के मुँह के आगे इंठ या लोहे का एक टुकड़ा रक्खा रहता है ताकि भट्दी को 
आंच (सं० अचिस) की ऋर (लपट) लुहार के शरीर से न लगे | उस ठुकड़े को ओटा कहते हैं। 
कोयले कुरेदने में काम आनेवाली लोहे की एक लम्बी सलाई-सी, जो सिरे पर कुछ मुड़ी हुईं होती 
है, अकुरिया या ऑकुरी कहती है । 





ल्हौसार में काम करता हुआ लुहार [ चित्र २६ | 
धोंकनी के विभिन्न अंगों के नाम 

९६०४--घौंकनी के ऊपर का भाग, जहाँ से हवा घोंकनी में घुसती है, धोका कह्यता है । 
धौंके के किनारों पर दोनों ओर बाँस की दो फच्चयें लगी रहती हैं और उन पर चमड़े के फैसने 
(पयारों के गोल फन्‍्दे जिनमें लुहार अपना दाथ डालकर धौंकनी को कुछ ऊपर उठाता और फिर 
नीचे दबाता है) बंधे रहते हैं | फँसनों सहित बॉस की दोनों खपज्चे हतिया या हतेटी कहाती हैं । 
घौंके से नीचे का भाग जिसमें सिकुड़ने-सी पड़ी रहती हैं, चूड़िआ या च्यूड़िया कहता है। चूड़िये 
से नीचे का हिस्सा पेट और पेद से आगे का म्होंडा कहता है। म्हौड़े में लोडे की मोदी नली लगी 
रहती है जिसे मट्ठी की मुहारी (भट्ठी के गोल छेद) में लगा देते हैं। उस नली को स॒स्मी या 
सुरमा (सं० सूर्मों > सुरमी) कहते हैं। पाणिनि के सूत्र 'घिद्गौरादिभ्यश्च! (अष्ठा० ४॥१।४१) को 
व्याख्या करते हुए काशिकाकार ने कुछ शब्दों का ,उल्लेख किया है, जिनमें एक शब्द सूम'' भी 
है। इसी से क्लीलिंग सूमों * बनता है। सूरमि' वैदिक साहित्य का एक पुराना शब्द था, जो यास्क 
कृत निरुक्त में भी प्रयुक्त हुआ, लुद्दार या मोची की बोली का 'सुम्मी' शब्द भी उसी से बना है | 


ओजारों पर पानी चढ़ाना 


0&०४--लुद्ार प्रायः किसान के दरात, खुरपी, फाबड़े, गंड़ासे और फाले को भट्टी में देकर 
आग की तरह कर लेता है। फिर उन्हें निकालकर निद्ाई पर रखता है। सॉँडासे (सं० सन्दंश) 
से लौखर को पकड़कर हथौड़े से उसको पीठता है। गर्म करने को चॉड़ना (सं० घाव /चरड) 
ओर पीयने को खोटना कहते हैं। फाला (लोहे की भारी ओर मोटी वस्तु जो हल में लगाई जाती 
है | उसी से जमीन जुतती है) जब चाँड़ा और खोटदा जाता है तब वह कहता है-- 


१ बामन जयादित्य, काशिका, चो० सं० सी० पुस्तका० १६५२, ए० २९६। 
२ “अलनुक्षरन्ति काकुद सूम्ये सुषिरामिव ।”--ऋक० ८६६|१२ 


है के हा. 


सूस्य सुषिरामिवेति--यास्क : निरुक्त, नेगमकार्ड, [२७ 


( २५१६ ) 


“सुब् मइयनु ते बोल्यौ फारो । सुनि लेउ मैं हूँ सब्र में भारी ॥| 
अपनों मूँड़, अगिनि में दैंठ | समनक चोठ घननु को लैंडें ॥* 
(त० कोल के पाली गाँव से प्राप्त) 
0&०६--किसी औजार की धार तेज करने के लिए जब उसको किनारी पीठी जाती है तब 
उस क्रिया को धार धरना कहते हैं | जब गर्म औजार व्हौसारी के पानी में डुबा दिया जाता है 
तब वह क्रिया पानी चढाना कहाती है । औजार को तेज करने के अर्थ में सामान्यतः उक्त चारों 
क्रियाओं में से लुह्वर लोग किसी एक क्रिया का ही प्रयोग कर देते हैं। पानी चढ़ जाने पर 
मोथरा (खोदा या खुड्ल - जो पैना न हो) औजार तेज हो जाता है | 
१६०७--किसी ओऔजार के बंट (दस्ता) पर जो लोहे आदि किसी धातु का गोल छुल्ला 
चढ़ाया जाता है उसे स्याम कहते हैं | स्याम चढ़ाने के लिए लोहे की एक छोटो मुढ़ी-सी होती है 
जिसमें गावदुस-सी नोंक निकली रहती है। उस मुढ़ी को इकबाई कहते हैं । 





[ रेखा-चित्र ५६५४ से ५६७ तक | 
6४०८--ढिमरी या ढिबरी को कसने का अथवा घुमाने का लोहे का एक औजार 
पाना कहता है। यदि लुह्दार को किसी पतली कील के सिरे पर फुलिया (टोपी या घुंडी) बनानी 
होती है तो छोटी-सो एक निदाई जिसके बीच में गडढा होता है काम में लाता है; उसे छुपरोना 
कहते हैं। छुपरोने के छेद में कील का सिरा रखकर ऊपर से चोट मारते हैं तो फूल-सा बन जाता है । 
चूड़ीदार डंडा-सा काबला कहता है | वह लोहे का होता है। चोपहलू या छिपहलू ढिमरी उसके 
सिरे पर लगाई जाती है। एक प्रकार का बड़ा सड़ाँसा जम्बूर कहता है | 


चोभे और कीलो के नाम 
$६०६--चोभा कौल से बहुत छोटा और पतला होता है। उसके सिरे को फुल्ला या 
टिप्पा कहते हैं । जिस बड़ी कील का फुल्ला बताशे की आकृति का होता है, उसे बताशे-दार 
कील कहते हैं । ये कीलें प्रायः लकड़ी के तख्त में जड़ी जाती हैं। फुल्ले से नीचे का भाग डेडिया 


१ फाला अपने सब भाइयों से कहने लगा कि तुम सब सुनो--में सबसे अधिक शक्तिमान्‌ 
ओर गम्भीर हूँ, क्योंकि अपना सिर लुहार की भटद्दी की आग में देता हूँ ओर फिर सामने छाती पर 
घनों की 'चोट सहता हूँ । 


( २११७ ) 
कहांता है। कुछ कौलें गोल डेंड़िये और चे.हपतू डेंड़िये की होती हैं। छोडी कीले ही प्रायः 
गोल डेंड़िये की होती हैं। जिस कील का फुलला गोल गाँठ-सा होता है वह ढिमियाँ कहती है । 
यदि ढिमियाँ कील के फुल्ले पर छोटे-छोटे काँठे-से उठे रहते हैं तो उसे गोखरू कील कहते हैं । 
कमान की आकृति की कौल जिसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं करबा कहाती है। ऐसी कोलें 
प्रायः हल की पनिहारी, पहिये की पुद्धियों के जोड़ ओर गरी के चकक्‍कों पर लगती हैं । 
५७९ 


8 है“ & बताशदार कील २७२ 


ऋरबा ७५७५३ 


4 मम ) पिटीपमिसो कीलल 
“छी 


शाना . 





[ रेखा-चित्र ५६८ से ५४७४ तक ] > 


अध्याय ६ 
भड़भूजा 


0६१०--अनाज के दाने भूजनवाला व्यक्ति भरभूज। या सड़मूज। कहता है। बालू 
ओर आग से मरा हुआ पोल छुतदार चयूतरा-सा जिपमें से गर्म बालू निकालकर के भड़भूजा 
अनाज के दानों को मूनता है भार या भाड़ (सं० श्राष्ट्र) कह्यता है| प्राकृत कोश पा० स० म॒० 
(प्रृष्ठः ८०३) में 'भाड़'ं शब्द को देशी लिखा है । 


भाड़ के हिस्सों के नाम 


68११--भाड़ आमतौर से दो भागों में बँदा हुआ होता है। दोनों हिरुतों के बीच में एक 
दौवाल-सी लगी रहती है जिसे मेँ मैटी (सं० मध्य > प्रा० मज्क +हिं० मिट्टी) या मैंडूना कहते हैं । 
मेंढ़ने से पीछे का भाग हड़वाई कहाता है ओर आगे के माग को पेटा कहते हैं | हड़वाई में पत्तों की 


१ “क्लीबे3म्बरीष आष्टः--अमर० २॥६।३० 


( शश्८ ) 


आग घघकतौ रहती है और उसकी गर्मी से पेटे में मरी हुई बालू गर्म हो जातो है। हृड़वाई ओर * 
पेटे को छुत से पाद दिया जाता है | पेठे के ऊपर भाड़ की छुत में एक सूराख होता है जिसमें 
होकर बालू पेटे में पहुँच जाती है । उस सूराख को बुक्का या बूका कहते है। हड़वाई में एक ऐसी 
जगह बनी रहती है जहाँ फोकिया (पत्ते फ्ोंककर भाड़ गर्म करनेवाला) आम के सूखे पत्तों का 
भोंका लगाता है । उस जगह को झोकुड़ा या भकूड़ा कहते हैं। महूड़े के पास एक गड्ढा बना 
रहता है जिसमें मिट्टी का एक बर्तन भी गाड़ दिया जाता है। उस गड्ढे को रखेड़ा (सं० रक्षा 
+सं० भाणडक) कहते हैं। आगे को ओर भाड़ में एक बड़ा वर्गाकार या आयताकार सूराख-सा 
बना रहता है जिसमें होकर बालू बाहर आती है। उस सूराख को म्होड़ा कहते हैं। म्हौड़े के 
नौचे कुंडी (एक गड़ढा) द्ोती है जहाँ मिट्टी या लोहे का एक बर्तन रक्‍्खा जाता है। उस बर्तन 
को खपरा कहते हैं | खपरे में ही दाने रहते हैं जो गर्म बालू से भुनते हैं| कंडी के बराबर दाहिनी 
श्रोर को एक गड़ढा और होता है जिसमें छानी हुई बालू इकद॒ठी होती रहती है। उस गड्ढे 
को पाल कहते हैं। पाल में से बालू को निक्लालफ़र फिर बुक्के में होकर पेटे में ही डाल दिया 
जाता है। जहाँ भाड़ बनाया जाता है, वह स्थान भड़सार (सं० आ्राष्ट्रशाला) कहाता है। मोंका 
अधिक लगने पर आग की लप॒दें जब हृड़वाई की छुत को छूने लगती हैं तो उन्हें डीक, लुक्क 
या कर कहते हैं। भाड़ के पास खड़े होने पर जो आग की गर्मी लगती है, वह भभकों 
कहाती है । 
अनाज भूनने में काम आनेवाले ओजार 

6६१२--खपरे के दानों को भूनने के लिए भाड़ के पेडे में से गर्म बालू जिस ओजार से 
बाहर निकालते हैं, वह कोंचा कहता है। कौंचे में लोहे की डएडी के आगे की कुछ खमदार चोड़ी 
पत्ती फन कद्दाती है, क्योंकि उसको आकृति साँध के फन से मिलती-जुलती होती है। बालू छानने 
की बड़ी छुलनी चलना कहती है | अनाज के दानों को जिस बर्तन में मरकर खबरे में डालते हैं 
वह तसला कहाता है | तसले में लकड़ी का एक छोटा डए्डा मी लगा रहता है जिसे बट या 
दत्ता कहते हैं | तसले में ढाई सेर के लगभग अनाज आता है। एक बार में लगभग ढाई सेर 
अनाज भूना जाता है । इस परिमाण को एक घान कहते हैं| खपरे में बालू डालकर अनाज 
के दानों को जब कोंचा चलाते हुए भूना जाता जाता है, तब वे दाने उछलते हैं ओर आवाज़ करते 
हैं। उस तरह भूनने की क्रिया भरभराना कहती है। लकड़ो का वह मोटा डए्डा जिससे ओखरे 
(बड़ी ओखली) में अनाज छुरा जाता है, सूसर (सं० मुसल प्रा०्मुसल >मुसर >मूसर) कहता है। 

भुने हुए अनाजों के नाम 


५६१३--चनों के दाने जब मरभराये जाते हैं तब उनमें से कुछु ठीक तरह भुनकर खिल 
जाते हैं | ठीक तरह खिल जाना तिरना कहता है। तिरे हुए चने खिहल्ा कहाते हैं। जो तिरते 
नहीं उन्हें ठुड्डी कहते हैँ । कोई भी अनाज जब भुन जाता है और चबाने के काम आता है, तब वह 
चबेना कहाता है। खिलले चनों के ऊपर जब खॉड़ चढ़ा दी जाती है तब वे चनौरी कहाते हैं। 
ज्वार के भुने हुए दाने जो खूब तिर गये हों फ़ूला कहायते हैं। यदि उन फूलों को खाँड़ में पाग दिया 
जाय तो उसे गप्‌पल कहते हैं। मक्का के भुने हुए दाने परमल्ल कहाते हैं | जब चावलों को इस 
तरह भूना जाय कि वे कुरकुरे बन जाय, तब उन्हें मुरमुरा या चिरया कहते हैं| एक खास तरह 
से चावलों को भूनने पर उनको खीले बने जाती हैं, खिल्ले चनों या चिरबों में गुड़ मिलाकर जो 
गोल-गोल ठिकियाँ बनाईं जाती हैं वे चँदियाँ कहती हैं। 


) जिला अलोगढ़ को एक तहसील टप्पल है। यहाँ की गप्पल मिठाई प्रसिद्ध है । 


( श१श६ ) 


ह१६१४--भुने हुए गेहूँ भरैरा कहाते हैं। भुने हुए जौओं को बौरी, घारदं या घादि 
कहते हैं| मुने हुए जौ या गेहुँओं में जब गुड़ मिला दिया जाता है तब वह मिश्रण गुड़धानी 
कहता है। 'धाना”” शब्द संस्क्षत में भुने हुए जौत्ओों के लिए. आता है। यजुवँद (अ० १६।मं० २२) 
में भी यह शब्द भुने हुए जो के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है ।* मड़भूजा अपनी जो मजदूरी लेता है 
बह भु जाई कहाती है । गाँवों में भड़मूजे के पास जितना अनाज जुनने के लिए आता है उसमें से 
वह कुछ अपनी भ्ुजाई में निकाल लेता है, उतनी मात्रा को खौंची कहते हैं। लगभग पाँचवे 
हिस्से की खोंची ली जाती है | यदि ५ सेर अनाज मुनने के लिए आता है तो भड़भूजा उसमें से 
लगभग १ सेर खोंची में निकाल लेता है । 





खपरा ४६७७ 


ओऔरवरा 
भड़भूजे के औजार और बतन--_ रेखाचित्र ६७५४ से ५७६ तक ] 


अध्याय ७ 


हलवाई 


6६ १५४--मिठाई और पूड़ी-पकवान आदि बनानेवाला और बेचनेवाल/ व्यक्ति हलवाई 
(ग्र० हलवा + ६) कहाता है। हलवाई अपना पकवान कढाह (सं० कठाह-बड़ी कढ़ाई), 
करहेया (छोटी कढ़ाई) और तई (से० तापिका 5 गोलाईदार चौरस पेंदे कौ लोहे की बनी हुई 
एक वस्तु जिसमें हलवाई प्रायः जलेबियाँ सेकते हैं) में सेकता है | तई में कढ़ाई की माँति उठाने के 
लिए दो गोल कुन्दे लगे रहते हैं जिन्हें कान कहते हैं | तई के सम्बन्ध में यह पहेली प्रचलित है-- 


१ “धाना अ्रष्ठयवे खियः ।”! 
--अमर० २।६।४७ 
श्‌ ६६ | ः पु पु रीव गोधूर हे 89 
धानाना _ [रूप कुवल परीवापस्य गोधूसाः । 
«>यजु०, १६|२२ 


( १२१० ) 


चाची के है कान चचा के कानईना। 
चाची स्थानी बड़ी चचा कछू जानें ना ॥ 


हलवाईगीरी में काम आनेवाले बतनों को सामूहिक रूप में बारदाना कहते हैं। 


बारदाने की वस्तुओं के नाम 

8&६१६--लोहे की डॉड़ी और छूटना सहित बनी हुईं एक वस्तु, जिसमें लड्डुओं की दुदियाँ 
भाड़ी जाती हैं, भरेरी कहाती है। कहीं इसे पोइनी भी कहते हैं। लकड़ी का बना हुआ एक 
ओऔजार जो बूरा कूटने में काम आता है मुसदुदी कहायता है। लकड़ी का एक चौखदा-सा, जिसमें 
सेब छॉँटने के लिए लोहे का छुटना लगा रहता है, ठेकी (अत० में) या चटटू (कोल में) कहाता 
है | दलवाई मिठाई के प्याल को सरकंडों के बने हुए एक अड्डे पर रखता है जिसे तरोना 
कहते हैं| पलटा को भाँति का एक औजार जो खोश्ा बनाने में काम आता है कोंचा कहता है। 
लोहे की गोल पत्ती जो पहिये को तरह होती है मंभा या चक्कर कहाती है। मंक्का भट्टो के 
ऊपर रबखा जाता है और फिर उस पर कढ़ाई रक्खी जाती है। तरौने पर रक्‍खे हुए थाल में 
मिठाई रखकर जब सड़क पर बिकती है तब वह खोमचा (फा० ख़्वानचह) कहायती है। 


किम 2. फ 










तशैना ४८४ 
(अपर) तई बट ४ 





[ रेखा-चित्र ४८० से ध८५ तक ] 

6 ६१७--लोहे की चहर का एक टुकड़ा जिसकी बनावठ कुछ-कुछ सूप की तरह होती है 

भाजा कहता है। हलवाई जब बूरे की पुड़िया में बुरा कुरेता है (डालता है), तब भाबा काम 
आता है। बुरे के सम्बन्ध में लोकोक्ति है--बूरी और धौड | बुढ़े कौ जीउ ॥* हलवाई बूरे को पस, 
लप और खाँच में भी भरकर भाबे में डालता है। एक हाथ में जितना बुरा आता है, उसे लप- 


3 चाची (तई) में दो कान लगे रहते हैं लेकिन चाचा (तवा) बिना कार्नो के हैं। चाची 
बहुत चतुर हैं लेकिन चाचा कुछ जानते ही नहीं । 
उक्त लोकोक्ति निम्नांकित रूप में भी प्रचलित है-- 

चाची के दो कान चाचा के कानई ना। 
चाची चतुर सुजान चचा कछू जानेंइ ना ॥ 

* थी ओर वूरा बुड्ढे मनुष्य के लिए जीवन (प्राण) है। 


( १५१ ) 


० मर कहते हैं। लप की उग लियों को जब हथेली की ओर आधा मोड़ लिया जाता है, तब उसे 
खोंच कहते हैं। खौंच में लप से कम बूरा आता है। दोनों हाथों की लपों को मिलाकर जो बूरा 
दिया जाता है, उसे प सभर कहते हैं | पस (सं० प्रस्तति) में लप से दूना बुरा आता है । गाँवों की 
पॉतो (सं० पंक्ति -दावत) में प्रायः ल्पभरऊ (लप भरा हुआ) बुरा परसा जाता है। काठ की 
बेंटदार गदूटी में दस-बारह कौलें ठुकी रहती हैं; यह औजार कोंछिया कहाता है। इससे पेठा 
गोदा जाता है। लोके के गूदे पर से जब लम्बी-लम्बी फलियाँ-सी उतारी जाती हैं तब वे हलवाई 
की बोली में कपृरकंद के लच्छे कहाती हैं | लोहे या पीतल का एक औजार पंजा कहाता है 
जिससे कपूरकंद के लच्छे उतारे जाते हैं| पीतल का एक बर्तन जिसका पेट सँकोंच और मुँह बड़ा 
होता है पाटिया कहाता है। यह लोटेनुमा होता है ओर दूध ठंडा करने में काम आता है । कँड़े 
में से दहशे काठने का एक छोटा सी वस्तु बिलिया कहाती है। 


कीलिया १८६ 


उकाबा ४८-ट. 





[ रेखा-चित्र ४८६ से ४६० तक | 


जलेबियाँ बनाना 


९६१८--जलेबियाँ खाँड़ की जिस चाशनो में डुबाई जाती हैं वह. बकखर कहाती है । मैदप 
का बासी होना खमीर उठना कहाता है। खमीर उठ आने पर हो जलेबी बनती हैं । तई में 
जलेबी का छुत्ता छन्ने (छेददार कपड़ा) में मैदा भरकर बनाया जाता है। जलेबियों को तकूरईं 
(पतली और लम्बी सराई) से उठाते हैं । बकखर कौ गर्मी भाइ या भें कहती है। माह _ निकल 
जाने के बाद ही जलेबियाँ बक्खर में डुबाई जाती हैं | जब बक्खर ऊपर ही रहे अन्दर न पहुँचे तब 
वह जलेबी फोकसी कहती है। जिसमें बक्खर अन्दर मिद गया हो उस जलेबी को बखरीली 


कहते हैं । 


( १५५ ) 


अन्याय ८ 
राज 


९६४१६--मकान बनानेवाला कारीगर राज या मिस्तिरी (पुतं० मिस्त्री) कहाता है। 
प्रायः मकान इटों के बनते हैं लेकिन किसान अपनी मढ़ंइ्या गोंद (गीली मिट्टी का लौंदा जिससे 
दीवाल बनाते और छोपते हैं) से भी बनाता है । इस तरह बनाई हुईं दीवाल गोदरी भीत कहायती 
है | जब राज की एक मेंद (मुश्त) मजदूरी और निश्चित समय मकान बनाने के लिए ते कर दिया 
जाता है तब वह ठेका कहता है । जब रोजन्दारी (प्रतिदिन) की निश्चित मजदूरी पर काम कराया 
जाता है तो उसे अमानी को काम कहते हैं। मकान बनने से पहले उसकी लम्बाई, चौड़ाई तथा 
चौहही निश्चित करने के लिए. जो निशान लगाकर मामूली खुदाई होती है, उसे दागबेल कहते हैं । 
सड़कों और बम्बों की पटरियाँ बनने से पहले दा!गबेल ही लगती है | दागबेल की सीमाओं के मध्य- 
वर्ती धरातल को जब इकसार किया जाता है, तब वह क्रिया दरेसी कहाती है | हाथ में लिए 
काम को पूरा करने के अथ में 'सिल्ठाना' क्रिया प्रचलित है। मकान बनाने के लिये सबसे पहले 
उसकी बुन्याद (बुनियाद) खुदती है, इसे नीम (नींव) भी कहते हैं। सतह पर एक खास दक्ष में 
इंटों को सम-धरातल से जमाना रदाचिनना कहाता है। खुढी हुईं नींव में पहले एक सूखा रदा 
चिना जाता है और फिर उसके ऊपर गारे (पानी में गलाईं हुईं मिद्ठी) की चिनाई में रदे लगते 
जाते हैं। गारे को गिल्लाया (फा० गिलाबा >गिल ८ मिट्टी +आब > पानी) या तगार भी कहते 
हैं। जिस परात या तसले में गिलाये को भरकर मजदूर राज के पास पहुँचाता है वह परात भी उस 
समय तगार (पह० तगार८पौपेनुमा बतन, पायकुली का शिलालेख १॥९४६)” कहाती है | 
गिलाये के चारों ओर मेंड़ बनाई जाती है ताकि पानी बाहर न' जा सके। उस मेंड़ को डोरी, 
डोर या डोल कहते हैं। रदे की चिनाईं में यदि कोइ इंठ सतह से नीचे हो जाती है तो उसे 
घसकन या इंट घसकना कहते हैं। जो द्ूटी-फूटी इंठें नींव में मरी जाती हैं वे भराब कहाती 
हैं। नींव की चिनाइ का ऊपरी रदा फड़ कहायता है| यहीं से दीवाल शुरू होती है। 'मकान की 
कुर्सी ऊँची करने के लिए जो मिट्टी मरी जाती है, वह भर्त कहती है। चूने में इंठ-पत्थर की 
चिनाई रेखता कहाती है | 


0&६२०--पुराने तथा टूटे हुए मकान को सोठें, किवाड़ें ओर मिट्टी आदि मलबा। कहाती है 
ओर नये मकान में लगनेवाला नया सामान अमला कहाता है। मकान की पौरी (सदर दरवाजा) 
के आगे की जगह को अगबारों कहते हैं। पीछे की दीवाल से पीछे की जगह पिछबारों कहती 
है। यदि कोई मकान किसी मकान के पाखरे (सदर दरवाजे से दाई या बाई. ओर की दीवाल) से 
चिपया हुआ हो तो वह चिपटेमा कहाता है। मकान की बह छुत जो आवाज करने पर गँजती है 
बद्लगज या गजेरी कहती है। दौवाल में से इंटों के टू2 जाने या निकल जाने पर जो बड़ा-सा' 
छेद हो जाता है उसे भंबका या भंभकला कहते हैं। 


0६२१--मकान की दीवाल रहो (रदों) की तहों से ही बनती है। गिलाये की दो तहों के 


बीच में लगी हुई इटों कौ एक तह रद्दा कहती है। दीवालों की चिनाई साधारणतया दो तरह की 
होती है--(१) खरंजा की चिनाई, (२) टोड़े-पद्दी की चिनाई। 


) डा० वासुदेवशरण अग्रवाल : हिन्दी के सो शब्दों की निरुक्ति, मा० प्र० पत्रिका वर्ष ९४ 
अंक २-३, पृ० १०० । 


( १२५१३ ) 


6£२५--खरंजे की चिनाई में इये खड़' रक्‍्खी जाती हैं इसमें सवा इंद लगती है। टदोड़े- 
पट्टी की चिनाई में एक पाँती सीधी अर्थात्‌ आधारवत्‌ लगती है और दूसरी उसके पीछे लम्बबत्‌ 
लगाई जाती है । एक दीवाल' से दूसरी दौवाल' सदाने के लिए इंठों की खाँचेंसी बाहर की ओर 
निकाली जाती हैं; वे डॉड़े कहते हैं | दो अथवा चार बल्लियों में जो बॉस चिनाई के लिए बाँध 
लिये जाते हैं वे बरगे या अस्ताजे कहाते हैं | बल्लियाँ, बरगे ओर बाँसों को जाली मिलकर पाढ़ 
कहाती है| दीवाल जब ऊंची हो जाती है तब पाढ़ बाँवकर ही चिनाई होती है। दीवाल कौ 
ऊंचाई समास्त होने पर टोड़ों पर छावन जमाया जाता है। तब उसे छुज्जा कहते हैं। छज्जे के 
नीचे दीवाल में बाहर की ओर निकली हुई एक पट्टी-सी बनाई जाती है जो गरदना कहाती है। 
दरवाजे या जँंगले के ऊपर और गरदने के नीचे महरावदार पट्टी-सी दीवाल में बनाई जाती है जिसे 
'बहादरी (सं० भद्विका) कहते हैं । 


४८९१ 
गरठुना और बहादरी 





[ रेखा-चित्र ५६१ ] 
0६२३--बरामदे के द्वारों के ऊपर भी बहादरी बनाई जाती है | दो बहादरियों को मिलाने 
बाली पटरी के नीचे उठी हुई त्रिभुजाकार जगह चँंगेल कहाती है | छुत के नीचे दीवालों पर जो 
काम किया जाता है वह तलेटी कहता है। 





ऑगेत् 


| रेखा-चित्र ४६२ |] 
0&२४--आँगन में इटों का फर्श खरंजा कहता है। मकान का कोई कोना" (संस्कृत 


१ वैदिक साहित्य में मुड़े हुए हाथोवाले के अर्थ में 'कणारु! शब्द आया है । सुद़े हुए के अर्थ 
में 'कुरिंग' शब्द भी है । 


(६१२४ ) 


कुणि से कोण > कोना) यदि रास्ते की ओर निकला हुआ हो तो गाड़ी आदि कीं टक्कर से " 
उसके दूठ जाने का अन्देशा रहता है| श्रतः उसके पास एक पत्थर गाड़ दिया जाता है। उस पत्थर 
को लुकड़ेटा या कछोटा कहते हैं। गारे की चिनाई के बाद दीवालों की इंटों के जोड़ों में चूना या 
सीमेंट मरना ठीप करना कहाता है। दौवाल या छुत की डाठ बनाने के लिए. उसके नीचे इंट 

लकड़ी आदि का एक अस्थायी ढाँचा तैयार किया जाता है जिसे ढूला कहते हैं। ढल्ते में दो प्रकार 
से इंठ लगाई जाती हैं--(१) चद्टा (२) सेंगर | चद्टे में तले-ऊपर जोड़े से खड़ी हुई और भैंगर 
में पद्ठ इठ जमाइ जाती हैं | छुतके ऊपर जो सामान डाला जाता है वह लदाब कहाता है । 





[ रेखा-चित्र ५६३, ४६४ | 
हले में सामान भरने पर भी कुछ जगह यदि खाली रह जाती है तो उतते किपी कहते हैं। 


राजगीरी के ओजार 


6६२४--राज के औजारों में मुख्य ओर परमावश्वक दो हैं--(१) ऋष्ती (२) बसूली । 

दस्तेदार लोहे का एक औजार कन्‍नी कहाता है, जिससे गिलाया, चूना या सौमेंट लगाया 
जाताओऔर फेैलाया जाता है। बहुत बड़ी कन्‍नी नहला” (सं० नव>नह +ल|-नख की-सी 
आऊतिवाला) कहलाती है। इठ तोड़ने ओर छीलने में काम आनेवाला एक ओऔजार बसली 
कहाता है । छोटी कन्‍नी जिससे दीप भरी जाती हैं मँफोला कंहाती है | लकड़ी का एक ओजार 
जिसकी आकृति कननी की भाँति होती है थापी या थपिया कहता है। इससे फर्श या दौवाल 


गोत्नची 


५ हे रो कन्त्नी धरे 9 


रवम्परु या रबभा 
५८६ ६ 





गलता 


[ रेखा-चित्र ५६४ से ५६८ तक ] 


( २५५ ) 


पर लगा हुआ चूना पीठा जांता है | मूठदार गोल लकड़ी का ओजार जिससे खम्मे का गल्‍्ता 
चिकनाया जाता है गोलची कहाता है। 


चोरसाई में काम आनेवाले लोहे और लकड़ी के ओजारों के नाम 


$&२६--फर्श या दौवाल पर लगा हुआ चूना या सीमेंठ जिस चौड़ी पठरी से चौरस' किया 
जाता है वह फंठी, चोरसा या चीप (सादा० में) कह्यती है। मोदी और चौडी फंदी पादा 
कहती है | प्रायः फंदी को लम्बाई ढाई हाथ और चौड़ाई चार अंगुल होती है। 

दो फुद लम्बाई की चौडी और मोदी पटरी जिसके बीच में ऊपर की ओर पकडने के लिए 
दत्ता लगा रहता है जैबन्द' कहाती है। छोटे आकार का जैबन्द शुद्का कहाता है। मँमोले 
आकार का जैबन्द समादा कहाता है। लोहे के आयताकार टुकड़े के बीच में लकडी का एक हा 
लगा रहता है जिसे गुण्माला कहते हैं। लकड़ी का एक औजार कोबा कहाता है जिससे चुना 
चौरस किया जाता है। गुठका, समादा, जैबन्द और गुरमाला से पलस्तर चौरस किया जाता है और 
चिकनाया भी जाता है। | 


कोयजा ६०० 





[ रेखा-चित्र ४६६ से ६०४ तक ] 


फर्श की सतह ओर दीवाल की सीध देखने के ओजार 
९) &२७--फश की समतलता को पँसार कहते हें। पंसार' शब्द बहुत महत्त्वपूर्ण हे | 
इसके लिए अँगरेजी में लैविल” शब्द है। पंसार देखने के लिए एक यन्त्र राजों के पास होता है 
जिसकी लम्बाई लगभग चार इंच ओर चोडाई दो इंच होती है | इसके बीच में छोठा-सा शीशा लगा 
रहता है जिसके भोतर पारा भरा रहता है। उस यंत्र को रेबल या पँसार-पारा कहते हैं। रेबल अ्ँग० 
लैविल का बिगड़ा रूप है। राजों की पुरानी रीति पनखार या पन्सार को थी। पानी के बहाव से 
जमीन को इकसार करना पनसार कहाता था। दीौवाल को सीध ओर कोने देखने के लिए 
श्६्‌ 


( २१२१६ ) 


गुनिया होती है। यह लोहे की दो पत्तियों की बनी छोती है । ये पत्तियाँ समकोण' पर जुड़ी रहती . 
हैं| दीवाल की चिनाई सीधी होती रहे, इस दृष्टि से रदे के किनारे पर एक लम्बी सुतली लगा ली 
जाती है जिसे सत कहते हैं। लकड़ी का एक गज होता है जिस पर तस्‌ (से० त्रिशूक > तिसूअ > 
तसू - लगभग सवा इंच की दूरी का निशान) के निशान बने रहते हैं। उस गज को राजनपाना 
कहते हैं। एक तसू इमारती गज के २४वाँ भाग के बराबर होता है। 


8६४९८--लोहे या पीतल के एक छोटे-से लद्ट्ू के कुन्दे में एक डोरी बँधी रहती है। उस 
डोरी में छोटी-सी लकड़ी की चिप्पी पड़ी रहती है | राजों की बोली में लट्॒टू को लबा, डोरी को सूत 
ओर चिप्पी को केड। कहते हैं। तीनों चीज सामूहिक रूप म॑ खुहावल सोला या सावल्न (सं० 
साधुल > साहुल >सावल) कहाती हैं । इससे दीवाल की चिनाई की साधुता अर्थात्‌ सीधापन देखा 
जाता है। सावल नामक यंत्र के ही उपयक्त तीन अंग हैं। इस यंत्र से दीवाल कौ ऊंचाई की सीध 
देखी जाती है | 





[ रेखा-चित्र ६०४, ६०६] 


आप लि ज्र 
मकान के द्रचाजे ओर डाट 


$६२६--गोल डाठ का द्वार गुलस्बरी द्वार कहता है। ठोस और बरगदार दरवाजे को 
महराबी कहते हैं| महराबी की अपेत्ञा कुछ नीचे को दबा हुआ दरवाजा जिसकी आकृति बादाम 
से मिलती-जुलती होती है बदामी कहता है। 


डाटो के नाम 
(१) अद्भा (२) अद्धिया गोल (३) आमनी चुक्का या आँवनी चुग्गा (४) उथलो (४) गल्ता 
(६) गोल चाबिया (७) घुड़नाल (८) घोकिया (६) चुग्गा या चुकक्‍्का (१०) तेजाई (११) नुक्किया 
(१२) पदली (१३) पानिया (१४) बंगरी, नागफनी या उस्तरी (१५) बदामी (१६) माल । 


४६२०--अद्धा या गोल डाठ की आकृति अद्ध वृत्त की तरह होती है। राजों का कहना 
हे कि यह डाट बहुत नीमन' (मजबूत) ओर मातबर (अ० मौतबिर ८ विश्वस्त) होती है । 





[ रेखा-चित्र ६०७ ] 
५६३१--डाठ लगाने के समय द्वार के ऊपर कभी-कभी दीवाल में इंटों की नोंकें निकाली 
जाती हैं जिन्हें कन्नस कहते हैं। डाद के ऊपर का नुकौला भाग चुक्‍का कहाता है। आम की 
शक्ल में उभरी हुई चुक्केदार डा आमनी चुक्का कहती है। इसमें कभी-कभी बरग भी बनाये जाते 
चुक्का' डाठ के ऊपर दीवाल में जब कुछ चित्र काठ दिये जाते हैं, तब उसे चितेल चुकका कहते 
हैं। यही प्राचीन चित्र तोरण '' था | 


५८०१६ ६० " 





उलटाबरग 


[£ रेखा-चित्र ६०८ से ६१० तक | 
6६३२---उथली डाद को गुम्बदी डाट मी कहते हैं | यह प्रायः मकान के सदर दरवाजे 
पर दीवाल से कुछ अगमनी ढाल (आगे की ओर) बनायी जाती है। उथली डाठढ का दरवाजा 


4 ऐनसाइक्लोपीडिया आफ हिन्दू आर्विटेक्चर, पू० १७४ । 


( श्श्ट ) 
ताजदार होता है । जो दौवाल' में ही अद्ध गोलाकार रूप में बनाई जाती है, वह खस्सी डाट ' 
कहाती है। 
६0९ 
3३१ ख्रस्सी डाट 
महक 4 कक शक का तह 
आओ वह / तर कि अल 




















६१२ गलता का डाट 





[ रेखात्रिनत्न ६११ से ६११ तक | 
! $६३३--अड अरडाकार पट्टी पर छोटी-छोटी आयताकार खड़ी पट्टियाँ सी लगी रहतीं हैं जो 
चाबी कहाती हैं | इस डाट को गोलचाबिया कहते हैं। इसे हो फकामनीदार डाट भी कहते हैं। 


६९३ गोल चाबिया डाट 


छल 5ए रु चाजी 


| रेखा-चित्र ६१३ | ह 
6६३४--जिस डाट की गोलाईवाली पदूटी में छुम्ब सहित चेंगेलें निकली रहती है वह 
घुड़नाल कहाती है। इस डाद का घुंमाव श्रोर आकृति घोड़े की नाल को भाँति होती है । 


“ चघुड़नाल डाट ६१७ 
७8 के 
(६2 हे ह 
// 
लुम्ब | 
। 


..[ रेखा-चित्र ६१४ ] 





( १५६ ) 


५६३४५--सीधी पट्टी के नीचे जो गोलाइंदार खम (टेढापन) होती है उसे घोक कहते हैं | 
यह दोनों ओर होती है | जिस डाट में घोकें होतो हैं, वह घोकदार या घोकिया डाठ कहती है। 


च्येकिया डाट 5६5४ 





६१५४ से ६१६ तक |] 

६६३६--प्रायः उतरंगे (द्वार की ऊपरी चौखंठ) के ऊपर लगभग ६ इंच की तेजाई 
(उतरंगे के मध्य में से उठाया गया लम्ब) में पहले इंठें आधारवत्‌ चिनी जाती हैं। फिर उसके 
ऊपर आधी गोलाइ में सीधे रुख में इंटों की डाद चिनी जाती है। उसे तेजाई की डाद कहते 


चौरस हाट हक आर 





गपशन हू 






स्स्नि | 





६७ 


६१८ -: 
[ रेखा-चित्र ६१७ से. ६१८ तक _ 


( २३० ) 
हैं। इस डाठ की इंठें दीवाल की इंठों में ही मिली रहती हैं, बाहर की ओर पट्‌टी-सी नहीं निक- « 
लती । इसे खशसी डाद भी कहते हैं | इसी ढंग पर एक चोरस डाट भी होती है । 


0६२७--जिन दरवाजों की आकृति नुकौली और त्रिभ्र॒ुजाकार होती है, उनमें नुक्किया 
डाद लगती है। 


8६ ३८--उतरंगे या दासे (पत्थर की पटिया जो दो खम्मों के उपर सरदल या उतरंगे का 
काम देती है) के ऊपर एक पदली-सो बनाई जाती है। वह पटली की डाट कहाती है। यदि पठली 
को जगह पान की आकृति बना दो जाय तो वह पानिया डाट कहाती है। 

परानिया डाट 


पटली की डाट : 





६१४६ 


( रेखा-चित्र ६१६ से ६२० तक |] 


$६३६--बंगरी द।र डाट बहुत कारीगरी से भरी हुई होती हैं। इसे उस्तरी या नागफनी 
भी कहते हैं। इसकी कन्‍्नसो (इईंटों की नोंके) में एड़, सुटकी और नाग दोनों ओर बनाने पड़ते 
हैं। आकार में एड़ मोदी ओर मुझकी पतली होती है। बंगरी में एक किस्म तिबेगरी भी होती 
है। बंगरीदार डाट कश्चुल्लेदार या प्यालेदार या शाहजहॉनी डाद भी कहाती है। संभवतः 
यह शाहजहाँ के काल से आरम्म हुईं थी। 





[ रेखा-चित्र ६२१ से ६२२ तक ] 


9६७४०-आमनो से मिलती-जुलती बदामी और अड्भधा से मिलती हुई माल डाट 
होती है। हे 


४८४९--मन्दिरों का ऊपरी भाग प्रायः तीन तरह का होता है-(१) गोलिया बुजे, 


( २१२१ ) 


(२) मौजपाती गोलिया बुर्ज, (९) सिखरिया बुज । फूल-पत्तियाँ राजों की बोली में मोजपात 
कहती हैं । बुर्ज को ऊपरी नोंक थूपी या कलसी कहती है। 





६२० ६३४ 
[ रेखा-चित्र ६२३ से ६२५ तक ] 


१६४२--किसी-किसी मन्दिर के चारों ओर छ्त्त के छुज्जों की किनारी को नीचे की ओर 


लठकता हुआ बनाते हैं । उसे भल्लर कहते हैं। मन्दिर के बुज के ऊपर निकला हुआ लुम्बदार 
नुकीला भाग कलसी कहाता है। 


६४३--मकान' की छुत के चारों और मुड़ेलों में जी लम्बे-लम्बे ऋरोखे या जालियाँ बनाई 
जाती हैं वे रोबे कहायती हैं। 


के, 6५) ८१ 2५८९० (0९५ १८४८ फ : 
(९६५२ ८ ८2 |, ९ ९१०१० (९ 
०० *५९२९७*५९५२०:५०%,+ + 0 22००50०४०:५४५०८०० ३९९, 





[ रेखा-चित्र ६१६ से ६२७ तक | 


राज को मकान में जितनी लम्बी-चौड़ी जाली बनानी होती है, उतनी जगह को वह किसी 
खास नाप के आधार पर बॉठ लेता है। भरोखे या जाली के लिए किये गये उस विभाजन को 
इलाइचा कहते हैं । फिर उस इलाइचे में भरोखे बनाये जाते हैं | 


भरोखों या जालियों के नाम 
0६४४--जालियाँ पत्थर, सीमेंट और मिट्टी की बनती हैं। मिट्टी के बत॑नों को जैसे कुम्हार 
बनाता है, ठीक उसी तरह साँचों की सहायता से मिट्टी की जालियाँ बनती हैं और आग में पकायी 


( रएर॒ ) 


जाती हैं। वे जालियाँ बन्द्रूम कहती हैं। बन्दरूम बनानेवाला कारीगर हतेलिया कहाता है। 
बन्दरूम के साँचे मील कहाते हैं। 

8६४४ (क)--हृतं लिये खपरेलें भी बनाते हैं| खपरैल में उठी हुई किनारी का आयताकार 
टुकड़ा खपरा कहाता है| दो खपरों को मिलाकर उनके मिलान के ऊपर दोनों ओर झुका हुआ 
नालौदार खपरा लगाया जाता है, जिसे नरिया कहते हैं | नरिया मगरी पर और मगरी मुँड्रेर पर 


रवखी जाती है । फूल बन्द्ररूस 





[ रेखा-चित्र ६९८ और ६२६ | 
९६४४--बन्द्रूम के विभिन्न नाम--(१) बन्द्रूम या सादा बन्द्रूम--बन्दरूम को 
बन्द्रूम की जाली मो कहते हैं | यह जाली" रूम या कुस्तुनतुनिया की जाली की अनुकृति है। 
इसीलिए यह अन्वर्थ नाम पड़ा है। जाली के बन्द को घर भी कहते हैं । 
(२) फूल बन्द्रूम--इसमें बन्दरूम के अन्दर एक फूल भी बना रहता है। 


पं 
है 


०, 
' काटा बतन्ट रूम 
| कुल्हिया हया बनन्‍्टरूम 





६३० 


| रेखा-चित्र ६३० ओर ६३१ ] 
) डा० वासुरेवशरण अग्रवाल, ; कला ओर संस्कृति, प्रथम संरक० पु० २७६ । 


अनशन फनीक३७नके 


'फ़्लचमेत्ली 





६२२ 





23: 


६२४० 
[ रेखा-चित्र ६२० से ६१४ तक ] 





(३) काटा बन्द्रूम-- रेखा-चित्र ६३० ) | 

(४) कुल्हिया बन्द्रूम--( रेखा-चित्र ६२१ ) । 

(५) फूल चमेली--( रेखा-चित्र ६३२ )। 

(६) समरमेल--( रेखा-चित्र ६१३ ) | 

(७) फूल चोमास ( रेखा-चित्र ६३४ ) । 

राजों की बोली में पहल को मास या बाँस कहते हैं। चार पहल कौ जाली चौमास 
ओर छः की छुम्मास (सं० घटपाश्वें) कद्यती है। छुम्मास की मासों को नोंकें छुरी की भाँति आगे 
को निकाल दी जाय तो वह छुरी छुम्मास कहाती है। आठ पहलुओवाली अठमास (सं० अष्ट 


पाश्वे) कहती है। ये संत्कृत की परम्परा से आये हु ए शब्द हैं। 
३० 


( श१३४ ) 


(८) छुरी-छुम्मास (सं ० न्लुरिका प्रदुपाश्व)--छः पहलु-जाली जिसमे छुरी की-सी आकृति " 
की पदुटी पड़ी हुई हों । यदि बीच में फूल हो तो उसे फुलुआ छुरी-छम्मास कहते हैं । 


छुरो छुम्मास 





[ रेखा-चित्र ६२४ | 


(६) डोरू छुम्मास (से० डमरुक घठ्पाश्व) 
(१०) देखतभूली 





[ रेखा-चित्र ६२६ से ६१७ तक ] 


#स जाली का दक्ञ और क्रम बहुँते कठिनाई से समक्त में आता है। ग्रायः देखते-देखते 
भूल जाते हैं । 


( २१३४ ) 


सौमेंट की जालियों में किलमिली (रेल कौ हवादार खिड़कियों की भाँति जाली), खुर- 
पिया बेटा, चन्दासरज, पानलहरिया, सतिया अठमास, गोलिया लहरन, लहरा चौक 
और आऑट अटेनस अधिक प्रसिद्ध हैं । 


मिल मिलनी खुर्गपया - अटा 





६३२४८ .. ६९४ 


चन्दा- सूरज पान लहारिया , 





द्कक् द्छ्कु 





लहरा औक 
६४१६ ६४४ 
भलिया लहरन संविया ग्रठवॉस 
६४३ ६४२ 


[ रेखा-चित्र ६३८ से ६४२ तक | 


( १३१६ )» 


अध्याय ६ 


दरजी ओर रफूगर 


6६४४६--कपड़े नापकर तथा काटकर सीने वाले कारीगर को दरजी (फा० दर्जी) कहते 
हैं। काट-छाँठ करने के बाद जो चीर-कत्तलें दरजो की दूकान पर रह जाती है, उन्हें छाँटन-कत- 
रन कहते हैं। दरजी और सुनार के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है कि--दरजी मा की अंगिया" में ते । 
सुनार बहू की नथुलिया" में ते ॥” मी कुछ न कुछ अवश्य बचाकर अपने पास रख लेते हैं । 


९६४७-कपड़े को जब हम दरजी की दुकान पर ले जाते हैं, तब वह हमारे शरीर की 
लम्बाई, चौड़ाई ओर मोटाई के विचार से उस कपड़े की लम्बाई-चोड़ाई देखता हे कि अभीष्द वस्त्र 
उसमें से बनाया जा सकता है अथवा नहीं। यह प्रक्रिया नापकूत कहाती है। नापकूत ठौक 
बैठने पर शरीर को दृष्टि-पथ रखते हुए कपड़े को नापना और काटना क्रमशः ब्योतना और 
छाँटना कहाता है। इन दोनों प्रकार के व्यापारों के लिए. 'कतर-ब्योत' शब्द का प्रयोग होता 
है। “ब्योंत' शब्द सं० व्याममात्रा” (सं० व्याममात्रा > व्याममच>व्यांववत्त > ब्योंत) से व्युतन्न 
है। प्राचीन संस्कृत में व्याम'! शब्द का प्रयोग नाप-विशेष के अर्थ में हुआ है। बोधायन श्रोत सूत्र 
(३०११) में 'पुरुष' नामक नाप को व्याम' का पर्याय माना गया है। महाभारतकार ने भी व्याम' 
शब्द का' प्रयोग नाप-विशेष के अ्रथ में ही किया है ।* 


6६४८--कपड़े पर सुई-डोरा (सं० सूचिका + देश० दवर) चलाना सीमना या सीना 
कहाता है। सीने में सुई के पीछे चलनेवाले डोरे कौ जो विधि ओर रूप बनता है, उसे सीमन' 
कहते हैं। सीने की क्रिया' या मजदूरी सिमाई कहाती है। कपड़ों में कई तरह की सीमनें 
पड़ती हैं-- 

(१) लंगर (२) तुरपन (३) बखिया (फा० बखिया) (४) फोक (५) रफ़ू (अ० रफ़ ) 
(६) गोठन (७) तगाई (८) डॉड़ या जोड़ । 


ई के नकुए में डोरा पिरोना 'पेसना” (सं० प्रंषण) कहाता है। भेजने के अथ में प्र 
(सं० प्र +इष्‌ >पाणिन ३।४६) धातु का प्रयोग होता है । 


6६४६--सव-प्रथम कपड़े में यथा-स्थान मोड़ और दबाव देकर दूर-दूर टाँके मारे जाते 
हैं। ये लम्बे-लम्बे टाँके लंगड़ (फा० लंगर) या टीबा कहाते हैं। लड्डड़ डालना या टीबा 
भरना दरजी को बोली में 'कन्चा करना” भी कहाता है। अ्तएव इस प्रक्रिया को कच्ची सिमाइ 
(कज्ची सिलाई) भी कहते हैं| त० सिकन्दराराऊ और कासगंज में टीबा भरने के लिए कोकना 
क्रिया मी प्रचलित है । 





१ एक प्रकार का वख्र जिससे ख्त्रियाँ अपने स्तन ढकती दें । 

२ पक प्रकार का भूषण जिसे खस्त्रियाँ अपनी नाक में पहनती हैं । 

3 “सतं वृत्त दश व्यामं स स्कत्ध विटप॑ बली । 
प्रगु्या3भ्यद्वत्‌ सूतान्‌ू दण्डपाणिरिवॉ5न्तकः 0”! 
“श्रीपाद दामोदर सातवल्लेकर (संपादक): महाभारत, विराठ पं, सन्‌ १६२६ का 
संस्करण, अध्याय २३ | श्लोक २२। 


( २२७ ) 


$६४०-कपड़े में कुछ मुरकान (मोड़) देकर जो सिलाई की जाती है, उसे तुरपन कहते - 
हैं| तुरपन में एक ठाँका ऊपर और एक टॉका नीचे लिया जाता है। 

जिस सिलाई में कपड़े के ऊपर की तरफ इकहरे टाँके होते हैं और उन दॉँकों के बीच में 
जगह नहीं छोड़ी जाती है, उस सीमन (सिलाई) को बखिया कहते हैं। यदि कपड़े में एक सीध 
में चार निशान लगा लिये जायें तो बखिया की सिलाई के लिए. सुई को पहले निशान में चुमीकर 
तीसरे में निकालते हैं ओर फिर दूसरे में चुभोकर चौथे में निकालते हैं | इस प्रकार जो दाँकों से 
सोमन बनती है उसे ही बखिया (फा० बखिया) कहते हैं| लंगड़ (लंगर) के बाद ही बखिया की 
जाती है। लिह्फ, गददे आदि में दो बखियाएं होती हैं। (१) भीतरी बखिया (२) ऊपरी 
बखिया । भीतरी बखिया करने के बाद लिहाफ, गददा आदि को उल् दिया जाता है। उलटने के 
बाद ऊपर से ऊपरी बखिया की जाती है। घोठ या संजाप की ऊपरी बखिया का डोरा संजापी 
डोरा' कहाता है। 

६५१--फटे हुए हिस्से के दोनों किनारों को मिलाकर जो लगातार ऊपर-नौचे सुईं चलाई 
जाती है उसे फोक भरना कहते हैं | उस सिलाई के दाँके फौक या खोँप कहाते हैं.। खौंप के 
ठाँ के दूर-दूर लगाये जाते हैं। यदि किसी कौल आदि में लगकर कोई कपड़ा तिकोनी हालत में 
फट जाता है तो उसे खोंच (खोंच) कहते हैं। अटककर कपड़ा फटने के छेद के लिए “खोंत' 
खोंप, और फोक शब्द प्रचलित है । 

९६५२--जब कोई कपड़ा थोड़ी-सी जगह में जल जाता है या कट जाता है तब बैसे ही 
रंग का डोरा लेकर उस जगह फूल-सा' बना दिया जाता है। उस प्रकार की सीमन (सिलाई) को 
रफ़ू कहते हैं। रफू करनेवाला रफूगर या रफगर (अ० रफ़्‌ + गर) कहता है। 

फटे हुए कपड़े में किनारी-सी बनाते हुए ऊपर-नीचे की सीमन गोठन कहाती है। 

रुइदार कपड़े में जो सकलपारे या चौखाने की बखिया की जाती है, वह तगाई कहाती है। 
तगाई से रुईं कपड़े में पूरी तरह चिप जाती है । 

0६४३--कपड़े के दो सिरे मिलाकर या दो परत मिलाकर जो बखिया की जाती है, उसे 
जोड़ या डॉड कहते हैं। देमचन्द्र ने देशीनाममाला (४|७) में डंड” और 'डिंडी' शब्द डॉड़ या 
जोड़ के अथ में ही प्रयुक्त किये हैं ।* 

6६५४--कपड़े की छाँट (कटाई) सामान्यतया दो प्रकार की होती है--(१) सादा अर्थात्‌ 
सीधी--इसे सूधी छाँद भी कहते हैं। (२) तिरछी, आड़ी या औरेबी छाॉँट । औरेब' शब्द 
फा० उरेब (>-वेढ़ा) से व्युत्पन्न ज्ञात होता है। 

6६४५४--एक प्रकार की सादा छॉँट कैगूरिआई (-कगूरोंबाली अर्थात्‌ कंगूरों सहित) 
कहाती है। तकियों के गिलाफों के किनारों पर सकलपारों को आकृति में कपड़ा काठकर अलग से 
सी देते हैं। वें सकलपार ही सिगाड़े या कँग्रे (फा० कु गर) कहते हैं। 


सिलाई के ओजार 
6६४६--कपड़ा सौने को मशीन के अतिरिक्त सिलाईं में काम आनेवाली अन्य वस्तुएँ 


१ “इंड डंडी सूच्या संघटितानिबस्त्रखण्डानि' 
देशीनामसाला, संपादक आर० पिशल, पूना प्रकाशन, सन्‌ १६३८, ए०॥१६० । 


( श्श्द्द ) 


भी हैं जो लत्षा (फा० लत्ता >स्टाइन०, से० लक्तक >मो० वि०) नापने, काठने ओर सीने में 
सहायता पहुँचाती हैं । 

6६४७--एक विशेष प्रकार की काठ की गदूटक पर लिपया हुआ डोरा रील या गद्दी 
कहाता है | चार अ्रंगुल चौड़े गते पर लिपटे हुए डोरे को पत्ता कहते हैं। गोल रूप में एकत्र किया 
हुआ डोरा गुल्ला या पेचक (फा० पेचक) कहता है | यह बटे हुए तागे की गोली-सो बनी हुई 
होती है | 

१६५८--सीने का काम करते समय दरजी अपनी अज्नञी (सं० अनामिका ८ मध्यमा ओर 
कनिष्ठा के बीच की उंगली) उगली में लोहे या पीतल की बनी हुई एक छोटी-सी ठोपीनुमा बस्तु 
पहनता है, ताकि उंगली में सुई का निशान न पड़े | उसमें बूँदें ओर छोटे-छोटे गड़ढे भी बने हुए 
होते हैं। उसे अगठी (सं० अंगुष्ठिका > अगुदिठओआ > अंगुदठी >अगूठी), अंगरुतरी, अंगताना 
(फा० अंगुश्ताना) पोटुआ या अंगलतांना (सं० अड गुलित्राण + क>अ्ंगुलितानय >अगुलताना) 
कहते हैं| अडः गुलित्राण' बहुत प्राचीन शब्द है| गोह की खाल से बने हुए एक प्रकार के दस्ताने 
को गोधाड गुलित्राए' कहते थे | इसे धनुष चलानेवाला व्यक्ति पहना करता था | महाभारत के 
विराद पव में लिखा है कि पाए्डव लोग कवच, खड़ग, तृणीर तथा अडछ गुलिजाण धारण करके 
यमुना नदी के दक्षिण तठ पर पैदल चलने लगे।" वाल्मीकि रामायण में भी अडछ गुलित्राण' का 
उल्लेख है ।* 

१६५६--दरजियों का एक ओऔजार जो लोहे को दो पत्तियों का बना हुआ होता है, गुनियाँ 
कहाता है। इसमें समकोण बनाती हुईं दो पत्तियाँ लगी रहती हैं जिन पर इंचों के निशान पड़े 
रहते हैं। 

एक प्रकार का फीता, जिस पर इंचों ओर गिरहों के निशान पड़े रहते हैँ, नपाना या गज 
कहाता है| इसी से कपड़े का ब्योंत किया जाता है। 

जिस तख्ते पर रखकर कपड़े का ब्योंत करते हैं उसे पट्टा (सं० पद्धक) या पटणश कहते हैं। 

6६६०--काट-छाँट करने के लिए जो लोहे का औजार होता है, वह केची कहाता है | 
कैंची” तुकीं भाषा का शब्द है | कैंची को कतरनी भी कहते हैं। कतरनी शब्द सं० कतेनी से 
सम्बन्धित शात होता है | 

केची के दोनों फल कतिया, पतला या पतला कहाते हैं | हर एक पहले के नीचे एक बड़ा- 
सा गोल भाग छुछ्ला कहता है। उन छल्लों में अंगूठा और उंगलियाँ डालकर केची चलाई जाती 
है | कबीर ने कैंची के पलल्‍लों के लिए 'कॉ्यॉ?3 शब्द लिखा है । 

कपड़े की सिंकुड़न को सरवदट (सलवठ) कहते हैं। सलवर्य लोहे के एक भारी औजार 
से दूर की जाती हैं। उसे इस्तिरी कहते हैं| इसे कपड़े पर रणड़ते हैं और कपड़े कौ सलवद 
मिठाकर तह बैठाते हैं | इस्तिरी को लोहा भी कहते हैं | 


) ते वीरा बद्धनिस्त्रिंशास्तथा बढ कलापिनः । 
बद्ध गोधांड गलित्राणा: कालिन्दीसभितों ययुः 
--संपा० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर : महाभारत, विराट पवे, १६२६ ई० ९|१ 
* बद्धगोधाडः गुलित्राणो खड्गवन्तो महायती । 
““वाल्मीकि रामायण, बालकाएड, रासनारायणलाल, इलाहाबाद, १६४६, २२!८ 
“ुहु काँत्याँ बिंचि जीव है, दो हनें सन्‍तो सीख । 
(कबीरम्रैधावली , साखीं उपदेसको अंग, दो० ४) 


( १५३६ ) 
रफूगरी से सम्बन्धित शब्दावली 


8६६१-अनाड़ो या सीखतर रफूगर जब रफू करते समय कपड़े के छेद में उल्टे-सीचे 
बेढंगे तागे डालता है तो उसे गथाई कहते हैं। रक्त करते समय बेकार तार को अलग करना 
तग्गा चुनना कहता है। रफू करनेवाली सुई के तागे से कपड़े के तारों में पड़ा हुआ फेर या 
फँसाव ताव कहाता है। कपड़े की लम्बाई में ताने के तार और बर (अज॑-चोौड़ाई) में बाने के 
तार होते हैं। जब ताने और बाने के तारों को क्रमशः दाबते ओर उछालते हैं तो उस क्रिया को 
रफूगरों की बोली में दाब-उछाल कहते हैं। कपड़े के बड़े छेद को रफू करने से पहले उसमें जो 
कच्ची भराई की जाती है वह तहकारी कहाती है। पानी को फुद्र फुईं या फुर्री कहायती है। 
रफू के तारों पर फुई मारकर उन्हें फिर इस्तरी से जमाया जाता है। 


0६६२--कभी-कभी रफूगर को मोटे तागे से रफू करना पड़ता है। यदि तागा इतना मोठा 
हो कि सुई के नकुए में न आ सके तो रफूगर पतला डोरा सुई में डालकर उसमें ही मोटे तागे को 
फंसा लेता है । उस समय उस फसे हुए मोटे तागे को पुछढ्ला या लग्गा कहते हैं। जब कपड़े 
में खौंता' लगने पर ताने-बाने के तार टूट जाते हैं तो उनका जोड़ मिलाना दीप कहाता है। दुशाले 
या चादर के खराब या कमजोर तार निकालकर उनकी जगह अच्छे तागे भरना चुनाईं करना 
कहाता है। 

0६६३--रफू की किसमों के नाम--(१) कंगूरी--इस किस्म के रफू में तागे से नोंकदार 
कंगूरे-से बनते चले जाते हैं । 

(२) गफ रफू--इस रफू में ताने-बाने के तार आपस में ऐसे सठ जाते हैं कि नाममात्र 
को भी खाली जगह नहीं रहती | । 

(३) गुफनियाँ--यदि छेद बड़ा हो तो तागे में तारों को भरते हुए जाल की भाँति बहुत 
घना रफू किया जाता है। उसे गुफनियाँ रफू कहते हैं । 

(४) छितरा या छिद्रा--बारीक और मिरमिरे कपड़े में छितरा रफू होता है। इसमें 
तागा बेगरा (विरल) डाला जाता है । 

(५) भिमिनी--कपड़े में कौड़ों के द/रा बहुत छोटे-छोटे छेद हो जाते हैं। उन्हें मिमिनी 
कहते हैं । उनको रफूगरी मी सिक्मिनी कहाती है | 

(६) मिलमिली--जिस रफू में दो भिन्न रंगों के तागे आड़े-सीधे डाले जाते हैं, वह रफू 
भिलमिली कहाती है | 

(७) दृब्बा--जिस कपड़े की बुनावद और रंग के हिसाब से उल्टा-सीधा पते हो, उस 
कपड़े में एक खास तरह की रफूगरी दृब्बा कहाती है। 

(८) पोनभोेकोरा--लहुरदार कपड़े का रफू रंग के हिसाब से लददरदार ही बनाया जाता 
है। उसे पोनऋकोरा कहते हैं । 

(६) फुलबगिय[-छेंद यदि लम्बा अधिक ओर चोड़ा कम हो तो उसमें पहले चारों ओर 
ढिग (हाशिया) बनाकर बीच में रफू के ऐसे तागे डालते हैं कि फूल-पत्तियाँ-सी बनती चली जाती 
हैं | उस रफू को फुलबगिया कहते हैं । 

(१०) बूटिया-गमले में जैसे एक फूलदार पं.दा उगा हुआ हो, ठीक उसी भाँति तागों से 
बूटा बना दिया जाता है | 


( ३४० ) 


(११) लहरिया या लहर--जिस रफ्‌ में तागे से लहरें बन जाती हैं उसे लहरिया रफू ' 
कहते हैं। कंगूरी रफू में तो नोंकें-सी निरूलती हैं, परन्तु लद्रिया में मामूली टेढ़ लिये हुए. चलता है। 


६४6 कँगए 


आा॥ 7शताथ्तारत ० भुला 


<€“«_-« /“/५//५,/१/९/५/९ 


है 
टी... 5... 


>> जज जज 50४७ 
४ है विन न यमन ० नि 


[ रेखा-चित्र ६४६, ६४७ |] 


अध्याय १० 


कोली ओर जुलाहा 
विशेष टिप्पणो--इस अब्याय में कोलियों और जुलाहों को बोली के शब्द संग्रहीत हैं | कपड़ा बुनने 
में कोली लोग जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें ही विशेषतः लिखा गया है 
लेकिन कोष्यक में जुलाहों की बोली के शब्द भी साथ-साथ लिख दिये गये हैं। 
जु? से संकेत है 'जुलाहों की बोली में । 





कपड़ा बुनता हुआ कोली [ चित्र २७ | 
९६६४७--हिन्दुओं में एक जाति, जो कपड़ा बुनने का काम करती है, कोरी या कोरिया 
(देश० कोलिआ) कहाती है। सम्भवतः देश्य भाषा में 'कूल” का अथ कपड़ा था। कपड़ा बनानेवाला 
कोलिञर (दे० ना० मा० २६५) कहलाया । दुकूल' का अर्थ दुहरा थान रह्य होगा ।” मुसलमानों 





१ डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ; ह्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, छु० ७७ 


( २५४१ ) 


की एक जाति जो कपड़ा बुनती है ज्जुलाह्या (फा० जोलाह) कहाती है। कोरी और जुलाहे के 
सम्बन्ध में निम्नांकित लोकोक्तियाँ पसिद्ध हैं-- 

सूतु न कपास, कोरिया ते लट्ठमलट्ठा।”" 

“गाढ छोड़िके बाहिर जाय | नॉहक चोट जुलाहो खाय ॥*'* 

५६६५४--ुने हुए कपड़े की लम्बाई में पड़े हुए तार या तागे ताना और चौड़ाई में पड़े 

हुए तार बाना कहाते हैं| मिल का सूत जिस यन्त्र पर बुना जाता है उसे करघा और खादो का 
सूत जिस पर बुना जाता है उस यंत्र को खड्डी कहते हैं | जिस गड़ढे के पास खड़डी लगाई जातो 
है वह गड़ढा गाढ़ (सं* गत >गड्ढ > गाढ़े) कह्यता है । गाढ़ के पास कोली के बैठने के लिए 
एक जगह बनी रहती है जो बेठनी कहाती है। कोली या जुलाह्य बैठनी पर बैठकर गाढ में दोनों 
पाँव लठका लेता है तब वह दोनों हाथों से खड़डी पर कपड़ा बुनता है। ताने के लिए वैदिक 
संस्कृत में तंत्र (छक्‌० १०।७१।६) और खड़डी के लिए वैदिक एवं लं.किक संस्कृत में वेमन्‌3 
(वाजसनेयी सं० १६८३, नेषध ११२) शब्द आये हैं। बुनने (सं वयन) का काम करनेवाला 
बुनकर भी कहाता है। इसके लिए वेद में वाय (ऋकू० १०।२६।६) शब्द का उल्लेख है| एक 
आए में दूसरी आद ओर दूसरी में तीसरी आठ फंसाना आट गथना कहाता है। गथी हुईं आदे 
लॉकरी कहाती है। 


बुनाई के लिए सूत तैयार करना 
0६६६--कोरी लोग पेंठ (सं० प्रविष्द >पेंठ-- वह बाजार जहाँ खरीदने को मनुष्य प्रविष्ट 
हों) या बाजार से सूत की अदियाएं लाते हैं ओर उनके सूत को चरखा (फा० चख > चरखा) 
अर चरखी को सहायता से नरो (बोस या बगनर की पोली नलियाँ रीता या नर कहाती है। वे 
लगभग एक बालिश्त लम्बी होती हैं ओर चरखे के तकुए पर उन्हें चढ़ा दिया जाता है) पर लपेदते 


चरखी चक्कर बान 
६४८ ६४८ अजेंचरी 






न 5 न, नस... 
«बन ज्ि वजन न. 0० 
4५ २3०० ना कान >रन+ं++म 8... 


श्रड्डा 


डॉडा मा मदरा 


[ रेखा-चित्र ६४८ से ६५० तक ] 
१ न सूत है और न कपास, लेकिन भाव के सम्बन्ध में कोली से ऋगड़ा हो रहा है । 
२ थदि जुलाहा अपनी गाढ़ (वह गडढ़ा जिसमें पाँव लटकाकर कोली कपड़ा बुनता है) छोड़- 
कर बाहर जाता है तो व्यर्थ हो उसे चोठ खानी पड़ती है । 
3 वेमन्‌ -करघा--मो० विं० कोश, ए० १०५१३ 
३१ 


( रथधर ) 


हैं। कोलियों की चरखियाँ प्रायः तीन तरह की होती हैं जिन्हें रेटी (सं० अरघट्धिका) चरखौ, 
चककरबान और चरखी थोना कहते हैं । 


चरखी के हिस्सों के नाम 


6 ६६७--अ्रड्डे (लकड़ी का एक तख्ता जो लगभग चार अंगुल' चोड़ा होता है) पर दो 
खूँटे गड़े रहते हैं जो कीला कहाते हैं। कीलों के बीच में एक गोल ओर लम्बी लकड़ी डाल दी 
जाती है जिसे बेलन या डॉडा कहते हैं। चक्क्रबान और चरखी थोने में बेलन कुछ अधिक 
मोटा, भारी और गोल पड़ता है | उस बेलन को वहाँ मद्श कहते हैं। चरखी के बेलन में दोनों 
ओर तीन-तीन या चार-चार बाँस की खपच्चें डाली जाती हैं जो चकवा कहाती हैं। चकवों के सिरे 
जिस डोरी से बंधे रहते हैं वर अद्माइन कहाती है। 


चककरबान के भाग 


8६ ६८--दो एक को छोड़कर चकक्‍्करबान में भी वैसे ही हिस्से होते हैं। चक्‍करबान में 

दुंहरी चरखियाँ चलती हैं । चक्‍करबान के ऊपर का तख्ता पटरी कहाता है। चकवों के बीच का 
वश] ] रु शक, 

मदरा जिन कीलों के बीच में घूमता है उन कीलों को चचरी कहते हैं। अड्डे और पटरी को 
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[चित्र २८] 
“कोलिन चकक्‍के और चरखे को सहायता से सूत को नलियों पर लपेट रही है ।” 


आपस में मिलानेवाला तख्ता मंका (सं० मध्यक) कहाता है। चरखी तथा चक्‍करबान आदि की 
सब सामग्री ओर अन्य सम्बन्धित वस्तुएं चराखिया भाजर कहाती हैं। भाजर से सम्बन्धित 
लोकोक्ति प्रचलित है-- 


“गामए परी भाजर की । बहुएं परी काजर की ॥””* 


चरखी थौने के अह् 


0६६९६--थौने के मदरे के ऊपर की पोली गद्कक हिंगोटी' और नीचे की नरुका कहाती 
है। बॉस की फच्चये जो नरुके पर लगी रहती हैं पखुरी कहातो हैं और पखुरियों को हिंगोदे से 
मिलानेवाली खपच्चें बाहीं कहती हैं | बाहियों पर ही अ्दिया लिपटी रहती है। थौना घूमता 





) आकस्सिक आपत्ति आने पर गाँव के लोग तो .बढ़ी हड़बड़ी में भाजर (सामान) ढोने में 
लगे हैं | ऐसे समय में बहू को काजल लगाने की चिन्ता है अर्थात्‌ श्यज्वार की पढ़ी है । 


( शडर३े ) 


रहता है और सूत रीते पर लिपदता जाता है। मिल के सूत की आद (अटिया) जुलाहों को बोली 
में चीरू कहाती है | 



















है ५ - श 
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| रेखा-चित्र ६४१ |] 
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४8६७०-तानी पूरने में जो औजार काम में आते हैं उनमें उरी, टटिया (जु० पैच), 
खिरकिया या पूरी" (खैर में) (जु० सांतिया) और सटे मुख्य हैं। पहले एक सीध में चार-चार 
के हिसाब से सेंटे गाड़े जाते हैं | लोहे की एक तान-सी जिसमें नरा (सूत लिपया हुआ रीता) डाल- 
कर सूत सेंटों या सरकण्डों (सं० शरकारड) में पूरा जाता है। सेंठों में जो धनात्मक चिह्न की दशा 
में फेरा डाला जाता है, वह सँच्र या सतियां कहता है। आजकल तानी पूरने में उरी की जगह 
टटिया और खिरकिया काम में आती हैं। टठिया एक तरह का बाँस या लकड़ी का बना हुआ 


रिवशिकिया 





६२५ 





[ रेखा-चित्र ६४२ से ६४५४ तक ] 


चोखठा-सा होता है जिसमें लोहे की तानें पड़ी रहती हैं। लोहे का एक चौखटठा जिसमें लोदे की 
सूराखदार तानें पड़ी रहती हैं खिरकिया कहता है। खिरकिया के तारों में पड़ा हुआ फेँसाव बान 
या सांति कहता है। साँति के हिसाब से तागे उठाना लट बनाना कहाता है। 


१ “पूरी तन्तुवायोपकरणम_”--देसचन्द्र : दे० चा० मा०, ६।५६ 


( २४४ ) 
पाई करना 


6६७१-ो गोड़े" (खँंटे) गाड़कर तानी को मांड़ी के लिए तानते हैं। उस समय ताना 
पूरने में इकट॒ठे हुए तारों को सामूहिक रूप में लट कहते हैं। गेहूँ था जौ का आठ आग पर 
आौटाकर छान लिया जाता है| उस छुने हुए आठे को ओल कहते हैं। ओल में डुबाई हुईं लट 
पाईंन या पाइ कहाती है। फैली हुईं लट पर जब कूच (सं० कू्च -- खस से बनायी हुई बड़ी कुची) 
फिराया जाता है तब बह क्रिया पाईँन करना या पाई करना कहाती है। कूच को मॉँमा या 
भामा (खैर०, इग० में) भी कहते हैं| पाइन करने के बाद तानी की लट खतघरी (जु० सिरारा८ 
एक मोटा डंडा) पर लपेद ली जाती है। वह सतघरी जिस पर तानी लिपटी हुईं होती है बीड़ा 
कहाती है| झ्ोल में कूच मिगोकर भी पाई की जाती है । 


१६७२--पाइई करने के लिए जो तानी फैलाई जाती है उसके नीचे चार-चार डंडियाँ लगाई 
जाती हैं, जो घोड़िया या चोलठी (जु० मंका) कहाती है | तानी के तार आपस में उल्क न 
जाये, इसीलिए उसमें सेटे या पतली लकड़ियाँ डाल देते हैं जिन्हें सर (सं० शर) कहते हैं। 
तानी के सिरों पर इधर-उघर दो सतघरियाँ होती हैं जो रस्सी . द्वारा दो लकड़ियों से सम्बन्धित कर 
दी जाती हैं । उन लकड़ियों को बन्देजा कहते हैं। एक पाई लगभग १०० गज तक लम्बी होती 
है। तानी जब सतघरी पर लपेट दी जाती है तब बीड़ कह्ायतो है। 





[ रेखा-चित्र ६५५ से ६५७ तक ] 





१ “चाँद सुरज दुइ गोड़ा कीन्हों माँक दीप कियो माँका । 
त्रिभुवन नाथ जो माँजन लागे स्यथाम सुररिया दीन्‍्हां ॥ 
पाई करि जब भरना लीन्हो बे बाँधे को रामा।” 
“कंबौर-बीजक, : कबौर अंथ प्रकाशन ससिति, हरक, बाराबंको, शब्द, पद ६४ 


( २४५ ) 


खड़ी, तानी ओर कपड़ा 





[ रेखा-चित्र ६४८ ] 
6६७३--कोली की खड़डो (कपड़ा बुनने का यंत्र) केबमुख्य अग चार होते हैं--(१) ठुर 
या तूरि (२) हा (३) बे (४) पसार या माँज । 


. ६४७ तुर या तूरि ़ मुड॒टाया गरदानकारवूट: 
ओदनी या बिंदनो ः 






> कक के कब. 


जा 


देशकना; पूंकरी या खूँटा कनेठा या मरेंदानक 
तूरि और उससे सम्बन्धित वस्तुएँ [रंखा-चित्र ६४६] 


१६७४--बुना हुआ कपड़ा लकड़ी के जिस चौपइलू बेलन पर लिपटता जाता है, वह बेलन 
तूर, तुर या तूरि (सं० तुरी ') कहता है | तूरि के ऊपर लकड़ी की एक पदरी लगी रहती है 
जिसे ओदनी (जु० बिंदनी) कहते हैं । तूरि दो खूँटों के बीच में होती है। दाहिनी ओर का खँँटा 
मुडढा या गरदान का खूँटा कहता है। बाई ओर का खूँद दोकना (खुर्जा० में) या पूँछरी 
कहाता है | दाहिनी ओर तूरि में एक सूराख आर-पार होता है जिसमें लोहे का एक छोटा-सा डंडा 
पड़ा रहता है जो कनैठा (जु० गरदानक) कद्दाता है। कोली कनैठे से ही तूरि को घुमाता है और 
आवश्यकतानुसार बुने हुए. कपड़े को लपेदता है। 


न्‍शताकनननाननमनभब>«»नआ«त फलमानन 





5 दिम्ननाज्ञावरण रणांगणे यशः पर तदुभव्चातुरी तुरी ॥ 
--श्री हु : नैषध०, ११२ 


( शर४६ ) 


8४७५--लकड़ी का' एक चोखदा-सा जिससे बाने का तार ठोका जाता है हत्ता कहाता है। * 

हसे के नीचे की खाँ चेदार लकड़ी तरोची कहयती है। हत्ते और तरौंची के बीच में कंघी, 
ओखर (जु० राछु) या पटटी (खुर्जा० में) लगी रहती है। इसी कंघी कौ तानों के बीच में होकर 
तामी के तार निकाले जाते हैं | कंघी की प्रत्येक तान को सिलक या गेवा कहते हैं। दो तानों के 
बीच का खाली हिस्सा मी गेवा कहाता है | कंघी के ऊपर-नीचे लगी हुई लकड़ी[या सेटा कम्प 


६६० राह सहित हत्था 














गुड़िया जे 
कर 2222 2222 22277%7. ऐ 
4 है न ॥ ] दल ानष्कम #क अं >> पर्दा अधि: ५ हल 
[77 यम आते (27:27: 22222: “022८2, पेश्श 2838८ सेल 
। बा] बा कण कक मत स्स न 7555 “ट न आ ब5 
॥है है डर ॥, 8], ' ' ! | +»+॥। 8 | «४ डृ 
(व ॥[ (विवि कंधीयाराहु 
“04/77/0077: 00 77 6480 78 6 67॥ ॥ दि]? 8 8 े 
सर गरोंदा 
करोंदा ॥ सिल्क या गेवा 





लरोची 
हत्ता ओर उससे सम्बन्धित वस्तुएँ [रेखा-चित्र ६६० ] 


कहाता है | हते और तरोंची के बीच में दोनों सिरों को मिलाने के लिए, एक-एक घुंडीदार लकड़ी 
लगी रहती है जो सेल कहाती है। कंघी और सैल के बीच में एक डोरा पड़ा रहता है जो हत्ते की 
तरौंची से कसा हुआ रहता है। उस डोरे को गरोौंदा कहते हैं। कंघी से दायें-बायें सिरों की 
लकड़ियाँ गुड़ियाँ कहाती हैं | मिद्दी के एक बर्तन में कपड़े की कुची पानी से तर हुई पड़ी रहती 
है | उस कुची को पोतारा कहते हैं । पोतारे से हत्ते के पास तानी के तार कुछ गीले कर लिये 
जाते हैं ताकि तागा दृूठ न जाय । ४ 


करे ६६६. 










पसार याभाज 


56३ >ज बैसत 
बे ओर उसकी सहायक वस्तुएँ--] रेखा-चित्र ६६१, ६६२ ] 





१६७६- दो सरकंडों के बीच में डोरों का फन्दानुमा जाल-सा बनाया जाता है जिसकी हरकत 
से पसार या भाँज (ताना) दो हिस्सों में बंदकर खुलता रहता है। उस फन्दानुमा जाल को यै 


( २४७ ) 

* (बै० स० वयस्‌" -- जाल--मो० वि०) कहते हैं। बै का बीच का फनन्‍्दा जौ आकार में गौल दहौता 
है वे की आँख या फन्नी कहता है। बैभरे (एक यंत्र) से उन आँखों में ही तानी के तार भर 
लिये जाते हैं। तानी के बुनने में दो बैऐं काम आती हैं। जब एक बै नीचे जाती है दूसरी ऊपर | 
बैशों के ऊपर-नीचे आने-जाने से जो पसार के दो भाग हो जाते हैं। दोनों मांगों के बीच की खुली 
हुई जगह दम (जु० बाला) कहती है | कोली बाने का तार डालने के लिए दम के बीच में होकर ही 
दाइ ओर से बाइ ओर को भरनी,* दरकी या नार (नाव की आकृति का लोहे का एक औजार) 
फेंकता है। नार गाढ़ में न गिर जाय, इसलिए कोली लोग बाँस की फच्चटों का बना हुआ एक 
जाल-सा गाढ़े के ऊपर रख लेते हैं, उसे फटका (जु० टदिया) कहते हैं। यदि फथका न हो तो 
नार गाढ़ में गिर जाय ओर कोली के पाँव में उसका नुकीला सिरा चुभ जाय | 

५&६७७--नार के लिए वैदिक साहित्य में ततर (ऋक्‌० १०।१३०।२) शब्द आया है। नार 
के बीच में लगी हुई लोहे की तान खिरैरा (जु० तोरी) कह्यती है। खिरेरे में ही बाने के तार से 
लिपदो हुई नरो या रीती (लकड़ी की नली) फँसाई जाती है। नार के सिरे गोसे (फा« गोंशा) 
कहाते हैं । गोसों पर जितने हिस्से में लकड़ी लगी रहती है वह भाग माकू कहाता है। माकू का 
वह भाग जिसमें खिरैरा लगा रहता है पकुखा कहाता है। दाहिने पक्खे में एक नली-सी बनी 


नार या उरकी 


गोसा 





(री 

५४ 
५06० ४५ ६०:९९ 
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| 
६६ १ पचकीरा या पखतीरी 


कोली की पसार या भॉज-- रेखा-चित्र ६६३ से ६६५ तक ] 


रहती है जिसे गाली कहते हैं । दाहिने गोसे में एक सूराख होता है जिसके मुँह पर छेददार मूँगा 
लगा रहता है उस छेद को मनका कहते हैं | खिरैरा अपनी जगह पर से न हटे, इसलिए उसकी 
रोक के लिए मनके में मोर पेंच को एक डाट लगा देते हैं। वह डाठ पचरकीरा (जु० पखती री) 
कहती है । गोसों पर बनी हुई सुनहरो दुद्दरी रेखाएँ चोप कहती हैं । 
बेआ को सांधनेवाली वस्तुएँ 

6&७८--कोली लोग साधारणतया अपनी खड़डी के लिए गाढ़ दीवाल के पास ही बनांते 
हैं। वे उस दीवाल में दो मजबूत लकड़ियाँ टोड़ों को माँति गाड़ लेते हैं। वे टोड़े ठेक कहते हैं | 
दोनों टेकों पर एक मोटा बाँस रख दिया जाता है जिसे करघाना, कल्हैरा, आँयता या कराइला 
(खुर्जा० में) कहते हैं। आँयते में नोचे की ओर दो सेकले (खुर्जा में) या जोतियाँ (रस्सियाँ) 
लटकी रहती हैं । उनमें एक डंडी बाँध दी जाती है जो डढ़ री (जु० बड़ैरा) या कलवबाँसा (खुर्जा ० 
में) कह्यती है । डढेरी के दायें-बायें सिरों पर एक-एक चपटी लकड़ी लगी रहती है जिसे चिरैया 
कहते हैं। छोटे गोल पहिये-से बद्टियाँ या घिरियाँ कहाते हैं। दर एक चिरैया के सिरों पर 
छेद होता है। उन छेदों में जो डोरी बाँधी जाती है उसे कर या कले (खुर्जा? में) कहते हैं । एंक 

) “चयसूत्रिवया उपस्तिरे ।” ऋक्‌० शा३१।५ 

२ “काहे के ताना काहे के भरती कोन तार से बीनी चदरिमा ।”---कबीर-प्रंथावली । 


( शेड ) 


चिरैया का एक सिरा डोरी द्वारा पहली बै में बाँधा जाता है और दूसरा सिरा दूसरी बै में | उसी ' 
ढंग से दूसरी चिरैया के सिरों में भी डोरी बँघती है। बे दो होती हैं ओर प्रत्येक बे के ऊपर-नीचे 
एक-एक सरकंडा पड़ा रहता है जो बैसरा (सं० वयस्‌ + सं० शरक) कहाता है। ये बैसरे ऊपर कर 
से चिरियों में नीचे जोतियों से करैठों (लकड़ी के पतले बेलन) में बँघे रहते हैं। पोसारों (रस्सियों) 
द्वारा गाढ़ की पोड़ी या पाँवड़ी (लकड़ी के तख्ते जिन्हें कोली अपने पैरों से क्रमशः दच्ाता है) 
क्रमशः दोनों करैठों में बाँध दी जाती हैं । 
083&--कोली लोग बै अपने आप मी बना लेते हैं। लकड़ी का एक ओऔजार जो बै 
बनाने में काम आता है बहती कहाता है । बहती के छेद में पड़ा हुआ डोरा बहतक कहाता 
है । एक गोल लम्बी डंडी बहती के ऊपर जमाकर डोरी के फन्‍्दे डालते हुए कोरी लोग बै बनाते 
हैं | वह गोल डंडी कुना कहायती है | बैसरे के ऊपर लिपठा हुआ डोरा भी बहतक कहाता है। बे 
में तानी के तारों का भराव गँठुआ कहता है। पहली तानी यदि बुनते-बुनते समाप्ति पर हो ओर 
उसी तरह का दूसरा कपड़ा भी कोली को बुनना दो तब वह दूसरी तानी के तारों को बै में पड़े हुए 
पहली तानी के तारों में बाँध देता है। इस प्रकार के बाँधने के लिए गंठना या गॉँठना क्रिया 
प्रचलित है । 
९६८४०--हे और बैशों से आगे की ओर तीन-चार हाथ को लम्बाई में जो तानी फैलो 
रहती है उसे पसार या भाज कहते हैं। वैदिक साहित्य में इसके लिए प्राचीनतान' (तै० सं० 
६।११४) शब्द आया है। ब्ेश्ों के पास दायें-बायें दो खूँटे गड़े रहते हैं। उनके ऊपर एक बाँस 
बॉँध दिया जाता है जिसे कारिग या कारिख (जु० खरक) कहते हैं | पसार इसके ऊपर सधी रहती है 
ओर कुछु ऊँची भी रही आती है। पसार में तीन सरकंडे डाल दिये जाते हैं ताकि तार 
उलके नहीं और टूटे हुए तार का शीघ्र पता लग जाय । बैश्वों के पास के पहले दो सरकंडे 
(सं० शरकाणड) पसार में डाले जाते हैं अरगन। कहते हैं। अरगने सरक कर बैश्रों के पास न 
आ सके इसोलिए इन अरगनों ओर बैश्ों के बीच में नोलखा" (इंट के ठुकड़े को एक डोरे में 
बाँधकर लटका दिया जाता है। वही नोलखा कहाता है) लथका दिया जाता है। वैदिक-काल में 
जुलाहों के तानों में सीसे के नोलखे लग्काये जाते थे (देखिए, वाजसनेयी संहिता, यजु० १६८०) | 
अरगनों के आगे का सेंटे सहित डोरा चुनाव या उच्चना कहाता है। कोई कोई कोली उच्चने में 
डोरे की जगह माल्र (रात से रज्भा हुआ काला डोरा जो चरखे पर चढ़ता है) का टुकड़ा भी 
बाँध देते हैं । चमड़े का एक छोटा-सा टुकड़ा, जिसमें माल रहझ्जने की राल रहती है, छेवटी, 
छिवटी या छिवड़ी (देश० छुबड़ी >दे० ना० मा० ३२५) कहता है। उच्चने से आगे की डंडी 
को तिकसरा कहते हैं। पसार के सिरे पर जो छोटा और मोदय्य डणडा बँवा रहता है वह बेट 
(जु० भजनी) कहता है | बेंट में जोतियोँ बाँवकर उन्हें एक मोटे रस्ते से सम्बन्ध कर दिया जाता 
है जिसे बते (सं० वरत्रा) कहते हैं | बत॑ जित गड्ढे हुए छोटे लद्॒ठे में बची जाती है वह अगेला 
(जु० पलींदा) कहता है । वही बर्त फिर हते के पास गड्ढे हुए एक खेँटे में बॉँची जाती है। उस 
) “कोरिया के घर में चोह्य ओर नोलखा की करांमात ।” 
नाम की एक कहानी भी प्रसिद्ध है। कोरिया कोरिन से जब चोरी की बात कह रहा था 
तब कोरिन ने पूछा कि क्या चोर नोलखा को भी ले गया ? कोरिया बोला नहीं वह तो 
पसार में मौजूद है। चोर उस वाक्य को सुन रहा था। दूसरे दिन कोरिया ने एक कुरद 
में बिच्छू बन्द करके नौलखा में लटका दिया । चोर रात को ज्यों ही नौलाख की रकम वाले 
हार की आशा में पसार टयेलने लगा त्यों ही बिच्छू ने उसके डड्डू मार क्या । 


( २४६ ) 


* खूँटे को बतेला या जवेला (जु० खुदी) कहते हैं। बुनते-बुनते पचार जब ओच्छी (छोटी) पड़ 
जाती है तब बतेले की बते खोलकर कोली अपनी जगह पर बैठे हुए ही पसार को इच्छानुसार लम्बी 
कर लेता है । 





पघनक या कटेर 


६ ६७ 
कपड़े की ब॒ुनावट---[ रेखा-चित्र ६६६ से ६६७ तक ] 

$६:१--तूरि पर लिपग जाने के उपरान्त जो बुना हुआ कपड़ा तना रहता है, उसके 
ऊपर चौड़ाई में लकड़ी की एक पटठरी-सी कपड़े पर लगाई जाती है ताकि कपड़ा सतर और तना 
हुआ रहे । उस लकड़ी को करटेर (जु० पनक) कहते हैं । कटेर के सिरों पर छोटे-छोटे चोभे लगा 
दिये जाते हैं। खड़डी पर जो कपड़ा बुना जाता है उसकी किनारी टेबंटा कहाती है। तूरि पर 
मॉँड़ी सहित जो कपड़ा लिपयता जाता है, उसे माड़िया लत्ता (माँड़ी लगा हुआ कपड़ा) कहते 
हैं। माँ ड़िया लते के सूत के लिए ऋग्वेद में शिरुन (ऋक १|१०५।८) शब्द आया है और निरुक्त- 
कार (यास्काचाय) ने उसका अर्थ भी अस्नात सूत्र' किया है। यदि बाने के घने तार सदकर पड़ते 
चलें ओर कोली हत्त से उन्हें ठोक-ठोककर अच्छी तरह मिलाता चले तो वह कपड़ा गफ, 
अटूद या डबीस (फा० दबीज) कहता है। बेगरा बुना हुआ कपड़ा रन्ना, मिन्ना, फीना' या 
मिरमिरा* (देश० जिज्मर) कहाता है। बुनने में कुछ लापरवाही होने से कपड़े में थोड़ी-सी 
कनि (दोष) भी आ जाती है। 

0&८२--कपड़ा बुनते समय जब कंधों का गेवा (तान) दायें या बायें कुक जाता है या 
पसार का दो-एक तार टूठ जाता है तब कपड़े की लम्बाई में कुछ दूर तक खाली-सी जगह बन 
जाती है | उस जगह में बाने का तार तो दिखाई देता है लेकिन ताने का तार नहीं होता। उस 
खराबी को कोलियों की बोली में मिरी, छुँदोरा, ओतक, ओतझ्क (इग० में), आँचली (खुर्जा० 
में) या उच्चना कहते हैं। कभी-कमो जब ढीलगाढ़ (पसार का अधिक दढीला हो जाना) हो जातो 
है या कंघी के दो-तीन गेवे (तानें) टूट जाते हैं तब, चार-पाँच तारों का गूजदा-सा बन जाता है। 
इकद्‌ठे तारों का यह गूजगा कुछ दूर तक कपड़े की लम्बाई में दिखाई देता है। उसे साँट 
गुच्छा, या जोर (इग० में) कहते हैं। यदि बुनावद में ताने-बाने के तार तितर-बितर फैले हुए . 
कुछु-कुछु मकड़ी के जाले की माँति दिखाई दें तो वें छुपका कहाते हैं। कपड़े की खराबियों में 
छुपका बड़ी खराबी है। कोली के कपड़े में यदि छुपका नाम को कनि (खराबी) होती है तो उस 
थान (बारह गज लम्बा कपड़ा) को उसे ओने-पोने दामों में ही बेचना पड़ता है । । 

४६८२--सादा, जीन और दुखूती नाम की बुनावरे ही कोली प्रायः बुनते हैं। ताने-बाने 

3 “फ्रीनी-मीनी बीनी चदरिया ।--क० प्रँथावली, ना० प्र० सभा काशी | 


९ देश० जिज्कर--दे० ना० मा० ४।२६ | 
डर 


( २५४० ) 


के सूतों को रंगकर जो कपड़े बुने जाते हैं उनमें डोरिया, द्रियाई धारिया धूपछॉह, चोखाताो, " 
मिलमिली, उछर-कूदनी, लहरन, छींट और बुँदका नाम कौ बुनावरद अधिक प्रचलित हैं । 

सूत से जब कपड़ा बुन जाता है तो उसमें उतना वजन नहीं बैठता जितना कि प्रारम्भ में 
बूत का वजन था । तानो पूरने में, पाई करने में और बुनने में रगड़ से कुछ अंश भड़ता रहता 
है। उस भड़न या कमताई (कर्मी) को छीजन यथा करदा कहते हैं | 

दड़ी की पसार और उसमें काम आनेवाले ओ्रोजार 

१९४८४--बड़ी के ताने में आमतौर से पंचतार भना हुआ खत शगता है। पाँच तारों को 
मिलाकर बनाया हुआ गोला पिंडा कद्यता है। पिंडे का पंचतारा चरखे पर माना जाता है। बाने 
में कच्चा अठतारा लगता है। दड़ी बटे हुए ताने-बाने कौ भी बनती है | बुनाई के समय ताने 
के सिरों पर आगे-पीछे दो मोदे-मोटे बाँस बाँघे जाते हैं जो सिरोंधे (जु० सिरबन्द) कहाते हैं। 
दोनों ओर के सिरोधों (सं० शिरस्‌ +से० बन्धक) में तीन-तीन अड़ेका या कसान (र॒स्सियाँ) बाँध 
देते हैं और फिर उन कसानों को खींचकर मजबूती से जूँटों में बाँध देते हैं। पसार के बीच में दाई- 
बाई ओर दो खूँटे गाड़कर उनके ऊपर एक बाँस बाँब देते हैं जो मिललम कहाता है। मिल्लम 
के ऊपर दो-दो छोटे-छोटे डंडे लगे रहते हैं जो माकड़े कद्यते हैं। दड़ी को पसार में माकड़े वही 
काम करते हैं जिस काम को कि कपड़े को तानी की पसार में चिरैया करती हैं। माकड़ों को ऊँचा- 
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[ रेखा-चित्र ६६८ से ६७० तक | 

नीचा करके ही दड़ो के पसार की बैए ऊँची-नीची की जाती हैं | वास्तव में पसार का दम (रु 
: बाला) माकड़ों और बैश्नों से ही खुलता है| दम खुलने पर बड़ी बुननेवाला कोली तैरी (ए 
पटरी-सी जिस पर बाने का छत लिपगा रहता है तैरी कह्यती है) को दाइ-बाइ और फ्रेंकता रह: 
है। वैरी द्वारा बाने का तागा पड़ जाने पर बुनकर उसे पंजी (लकड़ी के हसे का एक ओऔजार जिस 
पाँच कीलें एक सोध में लगी रहती हैं) से ठोकता चलता है । बुने हुए हिस्ते की चोड़ाई को सत् 

रखने के लिएं पनकस (एक प्रकार की लकड़ी) लगा दी जाती है । 
१६८५--दड़ी की चुनावटों के नाम--(१) काँटे-पट्‌टी--इस बुनाई में दड़ी की स' 

धरतो पर क्रमशः रंगीन पद्दी ओर कॉँटे बनते जाते हैं । 


( १२५१ ) 


(२) कुत्ता-पंजिया--इस बुनाई में रंगीन सूत के कुत्ते के पंजे बनाये जाते हैं । 

(१) चौपड़ी--इस बुनाई में खानों के अन्दर आधार और लम्ब रूप में पट्टियाँ पड़ती हैं । 

(४) तिबेइया--इसकी बुनाई में बाने के तार की लहर-सो बनती जाती है| इस बुनावट 
को लहरा नाम से भी पुकारते हैं | इस बुनाई में तीन बे लगती है । 

(४) बँद्रिया--इसमें भी बैश्नों के हिसाब नोंकदार लहरें पड़ती हैं। 

(६) मछरिया या जल-मछरी--इसमें दो नीली पट्टियों के बीच में सफेद घरती पर रंगीन 
सूत में मछुलियाँ बनाई जाती हैं । 

(७) मोर-हुलासी--इस बनाई में मोरों को नाचते हुए दिखाया जाता है। 

(८) लीलाबी या लीलयाबी (सं० नील+फा० आबी) इस बनाई में एक पदटी गहरी 
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[रेखा-चित्र ६७१ से ६७५ तक | 


नीली और एक पट्टी बहुत हलकी नोली पड़ती है | हलके नीले रंग को कोलियों को बोली में 
आयी (--आब अर्थात्‌ पानी से सम्बन्धित) कहते हैं । 

(६) सतरंजी या सतरंगी--जिस दड़ी में कई तरह के रंगों की पट्टियाँ (पड़ी हों और 
खाने भी बने हों वह दड़ी सतरंजी या सतरंगी कहती हैं । 


लिरममात्रांदेपपठर कंगापकार अर, +++सतक+्७»-अामतजक,. 


अध्याय ११ 
कंजड़ | 
6९६८६--घुमक्कड़ जातियों में से एक जाति कंजड़ भी है। इस जाति के लोग कंजरा या 
कंजड़ा कहते हैं | अब कंजड़े वर्षों से स्थायी घर बनाकर भोी रहने लगे हैं। तहसील कोल में 


सेकड़ों कंजड़े स्थायी रूप से रहते हैं। ये अपने को घियारा कहते हैं ओर हिन्दू बतलाते हैं। 
पियारों के निम्नांकित काम हैं-- 


( २४५१ ) 


(१) रस्सी बनाना (२) सिरकी बनाना (३) इंडरी, भुंकुना, चमरख और छीके बनाना ' 
(४) खस की टट्ठी बनाना । 


रख्सी बनाना 


९४८७--पटसन ओर फुलसन नाम के पौधे कातिक कौ फसल में उगाये जाते हैं। उनकी 
ऊपरी परे. उचेल्कर सन (सं० शण) तैयार किया जाता है| सन की पटार पँजा या पोना कहाती 
है। पंद्रह-बीस पूजों को इकट्ठा कर दिया जाय तो वह इकटूठा किया हुआ रूप गजरटी या 
गँजोटी कद्यता है। 


.... $६८८--एक विशेष प्रकार की भूड़दार घास (से० कुण्ड >भुंड > भूड़) मेज (सं० मंज") 
कहाती है। मज का पोदा जमीन में से पत्तियों के रूप में ही निकलता है। पत्तियों के उस जमघट 
को मुस्मुट (सं० फुंटमुष्ठ) भी कहते हैं। कुरमुद के बढ़ जाने पर उसमें कई सरकंडे निकल आते 
हैं | सरकंडो (सं० शरकारड) की कोथ को कूदकर मूज की गजदियाँ तैयार की जाती हैं और 
उन्हें चरखी से ऐएंठकर कंजड़े उनको रस्सियाँ बनाते हैं। सन और मूज के पँजे चरखी से ढेरे 
जाते हैं। चरखी द्वारा रस्सी को ऐंठना ढेरना कहाता है। कंजड़ों की चरखी ढेरनी भौ 
कहती है। 


ज्ैंठिया 
ढेरनी या चरखो सा बैंठि हर 
परमभागुनी. ५७०७ है 00) 





चरखी के हिस्से--- रेखा-चित्र ६७६ से ६७६ तक ] 


६६८६--चरखी में बॉस को एक खपञ्च होती है जिसके सिरों पर एक-एक छेद होता है 
और एक छेद बीच में भी होता है। उस खपज्च को ही चरखी या ढेरनी कहते हैं। बीच के 
छेद में एक लकड़ी फाँस दी जाती है जिसे घेन्‍नी, घेरनी या सूठी कहते हैं। ढेरनी के सिरे के 
छेदों में एक डोरो बाँधी जाती है जो मत्नन कहाती है | ढेरनी के एक छेद में छोटी-सी डोरी बाँध- 
कर उसमें इंठ का एक टुकड़ा बाँध देते हैं जिसे शुढला या लुढ़कना कहते हैं। गुल्ले के बोम से 
चरखी आसानी से घेरनी पर घूमती रहती है और उसके साथ मलन भी घूमता है। मलन में 
सन या मूंज का पुजा लगा रहता है, अतः उसमें ऐंठे लगते जाते हैं। चरखी द्वारा इंठे हुए पूँजे 
भुनी यां पई कहाते हैं | गुनी को इककूठा करके लपेट त्रिया जाता है। लपेटी हुई गुनी बे ठिया 
या मूज़री केहाती है| गुनी का लंबा रूप ही रस्सी कहता है । 


५७७७७ अवावीब 
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सिरकी बनाना-- [चित्र ३०] 
.. $&&०--सरकंडों के ऊपर लम्बे और पतले तीर से निकलते हैं जो तुरी कहाते हैं। 
तुरियों से ही सिरकी बनती है। सिरकियों का जुड़ा हुआ जोड़ा पाल कहाता है, जो बैलगाड़ी 
या ऊंटगाड़ी के ऊपर बरसात के दिनों में डाला जाता है। | 


सिरकी बनाने में काम आनेवाले ओजार ओर सिरकी की बुनावट 


$&&१--जितनी लम्बी सिरकी बनानी होती है, उतनी ही दूरी पर पहले दो घुंडीदार कौलें 
एक सीध में गाड़ लेते हैं। उन कीलों को अडा कहते हैं | उन दोनों अड्डों के बौच में तुरियोां 
एक दूसरी से सदाकर बिछा दी जाती हैं | भीगी हुईं मूज के पूजों से तुरियों के सिरे मिलाकर बाँचे 
जाते हैं। यह विधि सिरकी नारना कहाती है। बिछी हुईं तुरियों के एक अड्डे के पास : 
सिरे पर चार-पाँच ठुरियों को एक जगह बाँध दिया जाता है। यह बँधावं मेँदा. कहायता है। 
मूंदे में बाँधी हुई सुतली या रस्सी काफी लम्बी होती है। चापर (एक ओऔजार जिससे 
तुरियों में छेद करके रस्सी आर-पार करते हैं। यह आहइति में सूजे को भाँति होता है) से 
तुरियों में छेद करके जमान (बाँस को एक तीली) से उनमें रस्सी पिरोते चलते हैं। इस 
तरह एक सिर के मूंदे से लेकर दूसरे सिरे के मूँदे तक छेदों में होकर रस्सी डालने को सर 
डालना कहते हैं| तुरियों के छेदों में पड़ी हुईं वह रस्सी सर कहाती है | यदि सर तुरियों के ठीक 
बीच में न पड़े तो सिरकी जर्दी टूट जाती है। इस प्रकार पूरे पल्ले में तीन सरें अवृश्य डाली 


( २१४४ ) 


जाती हैं| चार-चार या छुः-छः तुरियों में एक साथ सामूहिक रूप में फन्‍दा डालना दत्ती डालना - 
कहाता है। उस फन्दे को दत्ती कहते हैं। यह तीसरी सर के बाद में पड़ती है । 


धयक 
[छः 
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फिरकी का पतला. फतारे 


दट ९ 





रस की हा आः ठाद 
जद कट, 
[रेखा-चित्र ६८० से ६८३ तक | 


चमरख ओर म्‌ंमुना बनाना 


6६६४२--पहले मूँज के गावे (कुटी हुई नरम मूँज) को दुद्रा मोड़कर उसकी गूँजद 
बनाई जाती है। गूंजठ पर दो-तीन जगह मूज के पूजों से बंद लगाये जाते हैं। बन्द लगी हुई 
गूँजग बीड़ी या बेढ़ी (सं० वेष्टित) कहती है | जब दीड़ी पर गुनी (सं० गुण > रस्सी, गुनी> 
पतली रस्सी) सदाकर लपेट दी जाती है तब वह चमरख कहलाने लगती है । गेहूँ की नरई (तना) 
से कूकुने भी बनाये जाते हैं। मुंभुने के मुडढे (ऊपरी भाग) में ऊँची उठी हुई टेढ़ी लाइन होती 
है जो मोरा कहायतो है| 


खस की टट॒ुटी बनाना 


६६६३--एक भूँड़दार लम्बी घास, जिसमें से फाड़ की सींकें मी निकलती हैं, गॉडूर (से० 
गंडीरा -- एक प्रकार की घास > मो० वि०) या बिन्‍ना (सं० वीरण) कहाती है । गॉाँड़र की जड़ को दी 
डउसौीर (सं० उशीर) या खस (सं० खस, फा० खुस > स्टाइन०) कहते हैं ।:गॉडर के अर्थ में निघरद् 
प्रकाश (११) में खसकाएड शब्द आया है। 'उशीर”” शब्द बहुत पुराना है जो कालिदास-काल 
में खस के लिए प्रयुक्त होता था। पाणिनि ने भी उशोर'* का उल्लेख किया है । 


'6६8&४--लोहे का नुकीला एक डंडा-सा जिससे खस (गॉड़र की जड़) खोदी जाती है खन्‍्ता 


१ “किसरादिभ्यःष्ठन्‌ --अष्टा ० ४७।४।६४३, गणपाठ 

* “उतनन्यस्योशी रम!”---अभि० शाकु०, ३।६ 
“वीरणस्यतु मूल स्यथादुशीरम--भाव प्रकाश निधण्टु, सैदमिह्ा बाजार लाहौर, १६०४ 
है? श्लो० ८६, ए० ९६ । 


( २१५४४ ) 


*सं० खनित्र!)), साबर (सं० शर्वला)) या गेंदारा कहाता है। खन्‍ते से कंजड़ गॉड़र कौ जड़ 
सहित खोदकर इकट्ठी करते जाते हैं। गॉड़र की वे छोटी-छोटी गडिडयाँ ठेकी कहायती हैं। ठेकियों 
को जब एकत्र कर लिया जाता है तब उसे गड्डा या गठरा कहते हैं। उस गठरे में से एक-एक 
मूठा लेकर दरात से गॉड़र में से खस काठते हैं। यह क्रिया मुगलाना कहाती है। खस की मूठी: 
को मुगला कहते हैं | खस के मुगलों का बोझ बनाकर अपने घर ले आते हैं और उससे खस को 
टष्टियाँ बनाते हैं । त० मथुरा में जमुना नदी के खादर में गॉड़र के द्वार के हार (एक चके मैदान) 
हैं। त० कोल के कंजड़ वहीं से खस के बोझ फागुन-चेत में लाते हैं । 


0&&7--टउट्टी तैयार करने के लिए सबसे पहले बाँस की फज्चठों का एक आयताकार 
चीख बनाया जाता है और उसमें आमने-सामने के कोनों को मिलाते हुए दो कनोच (दो 





इंड़ री बनाना- चित्र रेर ] 


किम 33334 ॥9..0-०8.. ९०) लनाावाम अानकम+ .फवकनमपका. 'वमरक, 


१ “अगरूयः खनमानः खनिन्रेः प्रजामपत्य बलमिच्छुमानः ।” 

जाशशिक० १|१७६।६ 

“यथाखनन्‌ खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छुति ।” 

--मनु ० २२१८ 

२ विक्रमांकदेव-चरित (१५।६४) की ठीका में 'तोमर' का पर्याय 'शव्वेत्ञा! दिया गया है । 





( रेफदे ) 
फ्चर्ट) बॉँधी जाती हैं। केचीनुमा बँवी हुई फच्चटों का चौखट ठाट कहता है। कैचियों के बीच 
में पड़ी हुई खपंचें पेटी कहातो हैं। रस्सी से ठाठ बाँवना ठाट गुमना कहायता है। खस के मुगलों 
को ठाठ के ऊपर बिछाया जाता है। चौड़ाई में बिछाया हुआ पर्त तीर्न कहता है। तीरन के 
ऊपर बाँस की खपंचे बाँधी जाती हैं| इसी प्रकार पहले तीरन के ऊपर दूसरा तीरन बिछाया जात! 
है | एक तीरन पर दूसरे तीरन की बिछाई फिटकरी कहाती है। जिस उट्ठी को फिटकरी घनो 
और भारी होती है वह पानी से तर हो जाने पर बहुत देर तक ठंडक देती रहती है । 


अध्याय १२ 
कुएं का नल ठोका ओर सेहा 


६६६--कुआँ खुद जाने पर यदि उचान (सं० ज्यवन) अर्थात्‌ सोत (सं० खोत) में से 
पानी कम निकलता है तो उसमें नल' भी ठुकवाया जाता है। नल ठोकनेवाला कारीगर नत्न ठोका 
कहाता है| पुराने कुएं में कोच, मिद्दी, कंकड़, पत्थर, खपरं आदि जब अधिक भर जाते हैं तब 
उसका सोत रुक जाता है और पानो भी बसीला (बदबुदार) हो जाता है। इस खराबी को दूर 
करने के लिए. उसकी सफाई की जाती है। इस सफाई की क्रिया को खेहाई या स्थाई कहते 
हैं। सेहाई करनेवाला सेहा कहाता है। सेहे लंगोट बाँवकर कुएं के पानी में रस्सी के 
सहार उतर जाते हैं और कुएँ की तली पर से कीच, कंकड़, खपरे आदि लेकर जेतो 
(छुबड़े जिनके किनारों पर चार-चार रस्सियाँ बँची रहती हैं) में भरते हैं और वे जेंते रस्सियों 
द्वारा ऊपर खींच लिये जाते हैं। सेहाँ जब कुएं की सेहाई करता है तब कुए के पानी में कौच मिल 
जाती है। वह कोच पानी के ऊपरी धघरातल' तक आा' जाती है। उस कोच को खाब कहते है 
ओर खाब मिला हुआ वह पानी खबील। कहाता है । 


कुएँ की खुदाई ओर घिनाई 


९६६७--कुआँ जब खुदता है तब उसमें से क्रमशः कई प्रकार की मिट्टी निकलती है। 
कुछ पीली-सी सफेद मिट्टी मथियार या पोता कहाती है । गाँवों की स्त्रियाँ अपने चौके (रसोई 
घर) के चूल्हे को पोता मिट्टी से ही पोतती हैं | कुछ-कुछ काली और लाल मिट्टी को कबिसा 
कहते हैं। यह पानी पड़ने पर लेही की तरह हो जाती है और सूखने पर बड़ी सख्त बन जाती है| 
डेलीदार भकभुसड़ी (कालापन लिये हुए सफेद-सी) मिट्टी मुथार कहाती है| जिस मिद्‌टी में 
छोटी-छोटी कंकड़ियाँ मिली हों ओर जो दरदरी हो वह छुन्‍न कद्यती है । चिकनी और सख्त मिद्ठी 
चीका कहाती है। चींका मिट्टी का बड़ ओर सूखा ढेला कील कहाता है | गाँवों के कच्चे घरों 
को चीका मिट्टी से ही ह्हेसा जाता हे। पीले रंग की खसखसी मिट्टी पीरा कहाती है। गोबर में 
पीरा को मिलाकर ही घरों की लिपाई होती है। रेत मिली हुई एक मिट्टी ससुआ कहाती है। 
मामूली तौर से नरम मिद्दी नरमोटा और नरमौठा से अधिक कड़ी पथरिया कहाती है दानेदार 


( श१५७ ) 

फिसलवाँ मिट्टी बारू और सफेद तथा चमकीौले करों से युक्त बारू चाँदी या चंदी कहाती है। 
कंकड़ियों से युक्त सफेद रंग की एक मिट्टी बजर कहाती है। पीले रंग को बजर को हल्दिया या 
हरदिया कहते हैं | बहुत पक्की और कड़ी मिद्टी जहाँ पर खुदाई आम तौर से रोक दी जाती है 
मोटा कहाती है | गूलर को लकड़ी का बना हुआ बहुत बड़ा पहिया-सा (सं० पथिक>प्रा० पहिआ> 
पहिया) जाखिन कहाता है । जाखिन मौंठे पर ही जमाई जाती है। जाखिन के ऊपर गोलाई में इंटों 
की चिनाई होती है। इस प्रकार कौ गोल चिनाई गोला कहाती है। गोले के अन्दर की सतह कुए 
की कोठी कहती है| गोले को जाखिन के साथ-साथ जब नीचे की ओर घीरे-घीरे खिसकाया जाता 
है तब उसे गोलागरकानो या कुआ चलानो कहते हैं | गोले के ऊपर की गोलाईदार सतह मन 
या जगत (सं० जगती) कहयती है। जगत से पीछे की ओर चूना आदि से जो पक्‍कीौ जगह बना 
दी जाती है उसे गच कहते हैं | गच से बाहर की ओर का गोलाईदार ऊँचा उठा हुआ किनारा 
मनखंडा या मरखंडा कहायता है (सं० मंडखण्ड + क>मनखण्डा)। कुए की कोठी (अन्दर का 
भाग) का वह भाग जहाँ तक पानी मरा रहता है नार कहायता है। चौमासों में वर्षा के कारण जब 
कुछ कुओ्नों में पानो बहुत ऊपर आ जाता है तब उसे तर बढ़ना या तर आना कहते हैं। तर बढ़ने 
पर कुएं, की कोठी का बहुत बड़ भाग नार ही बन जाता है, क्योंकि कुएं में पानी चार-पॉच हाथ 
को नीचाई पर ही तो रहता है । 


$६६८--जाखिन के नीचे कुएँ का चारों ओर का हिस्सा ओल कहाता है। अँकुरी (एक 
श्रोजार) ओर फाबड़ों से औल में से मिद्दी निकालते हुए जाखिन को धीरे-धीरे नीचे खिसकाय 
जाता है । जिन मोटे-मोटे रस्सों में जाखिन बँघी रहती है वे बरेंया बर्रा (बैठ वरत्रा) कहाते 
हैं। यदि ओल में से मिट्टी का बहुत बड़ा खए्ड खिसल पड़ता है तो वह चहार या ढाइ 
कहाता है। ढाइ यदि नलठोके के उपर गिर जाती है तो वह कजाइल (चोद लग जाने 
पर काम करने में असमर्थ) हो जाता है। यदि कुण की औल में से मिट्टी स्वतः ही गिरने 
लगे तो उस गिरावट को गलक कहते हैं। तब यह कहा जाता है कि गोला गलक दे 
रहयो है !! किसो-किसी गोले में खास तरह को छोटी-छोटी इंणें लगाई जाती हैं जिन्हें 
गड़वारी कहते हैं | जिस कोठी में गड़वारी इंठे लगी रहती हैं, उस कोठी को भी गड़वारी 
कहते हैं। कुण की तली में नल को नीचा ठोकने पर ही पानी अधिक आता है। प्रायः 
बावन हाथ का नल बहुत पानी देता है । इसलिए बावचनिया नल अधिक प्रसिद्ध हो गया है। गोला 
गरकते समय जब आखिरी माँठे पर रुक जाता है, तब तलो के केन्द्र में एक गज या एक हाथ 
गदरा कुंडा खोदते हैं | उस क्रिया को सोत लगानों या सोत देनो कहते हैं। कुआँ खोदते- 
खोदतें जिस स्थान पर पानी चूने लगता है, उस स्थान को चुआन या उबान और पानी निकलने 
को चुआन फूटना कहते हैं। बरसात के दिनों में जब कुए में पानी उमड़ आता है. तब उसे 
तर आना कहते हैं| 


नल ठोकने ओर सेहाई में काम आनेवाले औजापर 


0६ ६६--गोला गरकाने में मिद्टी निकालने के लिए. लोहे का एक यन्त्र काम आता है, : 
जिसे काम कहते हैं। कॉकर (कंकरीली सख्त मिट्टी) काटने में जो औजार काम आता है, बह 
सरिया कहाता है। फाबड़े को भाँति का नुकोला ओजार कुद्रिया कहाता है। कुएँ के खोत में 
से पानी निकालने का नोंकदार लोहे का ओजार साँगड़ा कहाता है। सोत लगाने में काम आने- 
वाला भारी लोहे का नोंकदार डण्डा-सा बरमा ( फा० बरमह ) कहाता है | तीन-चार हाथ लम्बी 

डरे 


( श्शद ) 


लोहे को नोंकदार नली जिसका मुंह एक ओर खुला रहता है, बोकी कहाती है। एक छोटा-सां - 
ओजार कसी कहाता है। यह औल' की मिद्दी काटने में काम आता है । 





६*८-० 
[ रेखा-चित्र ६८४ से ६८७ तक | 


अध्याय १३ 


फुम्हार 
0१०००--मिद्दी के बर्तन बनांनेवाला कारीगर कुम्हार (सं० कुम्मकार >प्रा० क भआर) 
कहाता है। हिन्दुओं में कुम्हार एक जाति है। इस जाति के लोग अपने को परजापत (सं० 
प्रजापति - ब्रह्मा) कहते हैं । कुम्हार के सम्बन्ध में लोकोक्ति प्रसिद्ध है-- 
बीत्यो ब्याहु कुम्हार कौ, लै-लै भाँड़े जाउ ।!* 
मिट्टी का बना हुआ एक पाट-सा जिस पर कुम्दार बत॑न बनाता है चाक (सं० चक्र >प्रा० 
चक्क >चाक) कहाता है। चाक से सम्बन्धित निम्नांकित पहेलियाँ अलीगढ़ क्षेत्र के गाँवों में 
प्रचलित हैं-- 
“चले पवन ते तेज लद्॒ठ बिनु हाथ न आज | 
फल आमें अन्नेग फूलु तापै एकु न आबै | 





) कुम्हार का विवाह समाप्त हुआ, अतः बत॑न ले लेकर जाओ। भाव यह है कि मनुष्य 
अपने निजी काम को कर लेने के बाद दूसरे का काम करता है । 

+ वह हवा से भी अधिक तेज चलता है और बिना डंडे के हाथ नहीं आता । फल तो उस 
पर अनेक आते हैं लेकिन फूल एक भी नहीं आता । 


( २४६ ) 


“सारथ बैज्यो भ्रुम्मि पे, रथु चालै मिन्नाइ। 
एकु पेंडु नहिं बढ़ि सके, चलो करै जस बाइ ॥”* 


चाक के अंग-प्रत्यंग 

6१००१--जमीन में एक छोटा पत्थर गड़ा रहता है जिसे थरी या थरिया कहते हैं। 
थरी के बीच में एक छेद होता है जिसमें लकड़ी का एक नुकीला खूँठा गड़ा रहता है जो कीौला 
या कीली कहाता है। कीली के ऊपर पत्थर का एक छोटा गोल पहिया होता है जो चाक के बीच 
में नोचे की ओर जमा हुआ रहता है। उसे कुलबी, चकरोती या चकोतरी कहते हैं। चको- 
तरी के चारों ओर गोलाई में कुछ मिद्दी लगाई जाती है जिसे मदरा या ढरकनी कहते हैं। 
चाक की किनारो बार, बाड़ या बाढ़ कहायतो है। चाक के नीचे बार की श्रन्दर की किनारी 
माड़र (सं० मंडल) कहाती है। बार और मदरे के बीच का हिस्सा घेर या घर कहाता है। 
चाक के ठीक बीच (केन्द्र) में ऊपरी घरातल पर एक गोल गड़ढा होता है जहाँ बत॑न बनाने के 
लिए गोंदा (कुछ मिद्दी) रक्‍्खा जाता है, उसे बिचोंदी कहते हैं। बिचौंदी के चारों ओर की 
सतह डारसल या अम्मर (खुर्जा में) कहाती है। डारसल में चाक की किनारी के पास एक 
गुलिया (छोटा-सा गड़्ढा) होती है जिसमें चकरेटी (सं० चक्र + यष्टिका 5 कुम्हार के चाक का 
डरएडा) डालकर चाक को घुमाया जाता है। बिंचौंदो पर रक्खे हुए. गौंदे के ऊपरी सिरे को चुंदी 
कहते हैं । 


बतन बनाने में काम आनेवाली चस्तुएँ 


8$१००२--जो बारीक ओर कुछ काली मिद्दी बतंन बनाने में काम आती है, वह भामनी 
या कुम्हरीटी कह्यती है। कुम्हार जिस गड्ढे में से मिद्टी खोदकर लाते हैं, उसे कुम्हरगढ़ा 
कहते हैं । चोमासों में कुम्हरगढ़ों को मिद्दी फोक (मुलायम) हो जाती है अतः कुम्हार उसे काँस 
(सं० काश ), पॉसू (खुर्जा में) या लहाँसू (एक लोहे का औजार जिसमें दोनों सिरे नीचे की ओर 
भुके रहते हैं) से खोदता है । कुम्हार लहाँसू को मिट्टी का राजा मानते हैं और मिट्टी को रानी । 
कुम्हरगढ़ों में कबिसा (सं० कपिशा > कबिसा) मिद्दी होती है जो कुछु काली और चिकनी होती 
है। क्वार मास में मिट्टी खोदते समय फाबड़े से दस-दस या बीस-बीस सेर का ढेला खोदा जाता 
है जो चहार कहाता है। चह्ार खोदते हुए कभी-कभी गड़ढे के किनारे की दस-पन्द्रह् मन की 
चहार खिसल पड़ती है जिसे ढाइ कहते हैं | कुम्हार कुदार (सं० कुद्दाल) से खोदी हुईं और एक 
छुबड़े में भरी हुईं मिट्टी को जब मुश्किल से उठा पाता है तो वह वजन हेल कहाता है। कुम्हार 
के घर में बनी हुईं चबूतरी, जिस पर मिट्टी फोड़ी जाती है और गलाई जाती है, मथियार कहती 
है। मठियार के बीच का भाग जहाँ मिट्टी गलती है, तगार (फा० तगार) कहाता है। 


6१००३--कुम्हार के चाक के पास पानो से भरी हुई चर्केड़ी (सं० चक्रभाणिडका > 
चक्‍्कहंडिया >चक्‍्कइंडिआ > चकेड़ी - मिदुदी का एक बतन) रक्‍खी रहती है जिसमें चाक से 
बतेन काठ कर उतारने के लिए एक डोरा पड़ा रहता है। उस डोरे के सिरों पर दो-दो अगुल की 
छोटी-छोटी दो लकड़ियाँ बँघी रहती हैं। वह डोरा छैना (सं० छेदन क>प्रा० छेश्क > छैना) 


१ रथ हॉकनेवाला भूमि पर बैठा है ओर रथ खूब जोर से चल रहा है। वह रथ हवा की 
भाँति चलता रहता है लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता । 


( २६० ) 


या ऐँता (इग० में) कह्यता है। लकड़ी का एक औजार जो चाक बनाने में काम आता है चके-' 
रना कहाता है| पत्थर की एक छोटी पदिया होती है, जिस पर कुम्हार गुँदी हुईं मिट्टी को मलता 
है, उसे पथरौदा, पाट या लुड़ासा कहते हैं | उथली नाँद कौ तरह का मिट्टी का एक बतेन 
कूँड़ा कह्यता है। चाक से उतारी हुई भामनियाँ (अध बने घड़े) कड़े में ही रकखी जाती हैं और 
वे पीड़ी (पकी हुई मिट॒दी की बनी हुई मूठदार चौरस और गोलाईदार सतह वाली वस्तु जिसे 
घड़े आदि में अन्दर लगाते हैं) और थापे (लकड़ी का औजार जिससे बतन ऊपर से पीठा जाता 
है) द्वारा पीट-पीठ कर बढ़ायी जाती हैं । फिर वे घड़ों का रूप ले लेती हैं| थापे की ल्‍चोठ से कच्चा 
घड़ा तिरकने न पाये इसलिए कुम्हार घड़े को आँधा करके और पीड़ी उसके अन्दर लगा कर थापे 
की चोट लगाता है । बाद में परिया (मिट्टी की मूठदार वस्तु) फेरकर उन घड़ों को चिकनाया 
जाता है। सूखे हुए घड़ों पर रंग करने के लिए एक वस्तु काम में लाई जाती है जिसे फिरकनी 
कहते हैं| यह मिद॒टी की गोल-गोल बनी हुई होती है| इसमें एक सरकंडा तार सटाकर लगाते हैं। 


कुम्हार का चाक्र 


।--> चकरेंटी 
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चाक और कुम्हार की कुछ वस्तुण तथा बतेन [रेखा-चित्र ६८८ से ६६२१ तक] 






पीढ़ी 


ध्टछ ६-६ ६ 


[ रेखा-चित्र ६६३ से ६६७ तक |] 
बरतंन बनाने के लिए मिद्ठी तैयार करना 


8१००४--कुम्हरगढ़ा में से लाई हुईं मिद्‌दी को कुम्हार पहले मठियार पर रखकर फोड़ता 
है और उसमें से कंकड़-कंकड़ी ओर खपीचा (खपरा) आदि बीनता है। फिर 'मोटी-मोदी मिदुदी 
को रोर लेता है। शेष बारीक मिद्‌टी को पीसकर चून-सी बना देता है। इस क्रिया को चुनियाना 
कहते हैं| पिसो हुई बारीक मिट॒टी चुनी कहती है । चुनो में पानी डालकर गलाया जाता है और 
पाँवों से उसे खेँदा जाता है| वह क्रिया गंदाई कद्याती है। गंदाई के बाद ही गीली मिद्दी के 
८-१० सेर वजन के भाग गौंदा या गल्ला कहाते हैं। येही गौंदे चाक की बिचौंदी पर रक्‍्खे 
जाते हैं। यदि गौंदा पंनीला (पानी की मात्रा आवश्यकता से अधिक जिसमें हो) हो जाता है तो 
कुम्हार उसमें बुरकन (बारीक साफ रेत) मिलाकर उसे ठीक कर लेता है। यदि कुम्हार को 
गागर, कछुरी, तौला ओर मठका आदि में से कोई एक चीज बनानी होती दे तो पहले वह चाक 
पर उसी लमूने का छोटा रुप बना लेता है जिसे भामनी कहते हैं। इससे बनी हुई नाम 
धातु भाँना या भाइना प्रचलित है जिसका अर्थ हे भामनी बनाना। भामनियाँ बाद में थापे 
और पीड़ी से कड़े में रखकर पीटी जाती हैं | इस क्रिया को गढ़ना कहते हैं। जो बतंन गढ़ा 
जाता है, वह उस समय गैढ़नी कहाता है। कछरियाँ और गागरें पहले भामनी का रूप लेती 
हैं, फिर गदनी का । अन्त में पूरी तरह गढ जाने के उपरांत अपनी असली -संशा प्राप्त करतो हैं। 
गढ़नियों को धूप में सुखाकर उन्हें फिर रगते हैं। यदि हालेहाल (ताजी) बनाये हुए घड़ों. को 
सुखाने रख दिया जाय और फिर तुरन्त दी उन पर मेह पड़ जाय तो बेचारे कुम्हार पर भाभई 
(बड़ी मुसीबत) घिंर आती है । . 


चाक पर भामनी बनाने की विधि 


6१००५--कुम्हार पहले बिचोंदी पर गौंदा रखकर चाक को भनन्‍नाता (तेज घुमाता) 
है । जब चाक पूरी चाल पर घूमता है तब ताव आना कहाता है। चाक जब (ताव पर होता है. 
तब कुम्हार गौंदे को दोनों द्वाथों से दबाते हुए ऊपर की ओर उसे ग्रावदुम बनाता है। इस क्रिया 
को पुरी सँतनां या पुरी बनाना कहते हैं। फिर कुम्हार अपनो उंगलियों ओर अगूठों से गौंदे 


( २६१ ) 


में गड़ढा करते हुए अभीष्ठ बतन का मध्यवर्ती भाग बनाता है जिसे पिदार कहते हैं। फिर एक 
हाथ अन्दर और एक बाहर लगाते हुए बतन को कुछ चोड़ाता है और ऊपर से चिकनाता है। 
यह क्रिया पोरा देना कहाती है। पोरा देने से किसी-किसी बर्तन में उठी हुईं धारियाँ-सी भी 
बनती हैं; वे फरी कहाती हैं। बतन की गदन बनाना नार धरना कहाता है। नार धर जाने 
के बाद बतन का मुँह बनाया जाता है, जिसे किनाठी या किनार कहते हैं। इसके बाद छैने से 
काटकर बतन को जमीन पर रख देते हैं। छैने से काठते समय बतंन के पँँदे में एक मामूली 
गड़ढे का निशान बन जाता है जिसे एंतन कहते हैं । 

$१००६--कुछ बतन ऐसे होते हैं कि उनमें पद्धा अलग से लगाया जाता है ताकि वे जमीन 
से कुछ ऊंचे रहें, जैसे नॉब आदि में | बाद में जोड़ा हुआ वह पैंदा बाछ कहता है। बाछ लगाने 
में कुम्हार बड़ी कलाकारी दिखाता है। कुम्हार का सीखतर (नोसिखिया) बालक यदि बतन को 
बनाते-बनाते टेढ़ा-मेढ़ा या भोड़ा (कुरूप) कर देता है, तो उसे कुम्हार डॉग्ता है और मॉझल 
(किंचित्‌ रोष) में उससे उजबक (तु० उजबक > मूर्ख) कह देता है। 'उज़बक की:हाॉँर देखना 
मुहावरा भी प्रचलित है। 


बतनो को आग में पकाना 


$१००७---कुम्हार एक गड़ढे में पहले कंडों को गोलाई में चिनता है। फिर उनके ऊपर 
बतंन चिने जाते हैं| प्रायः कंडों के एक चये (चिनाई) के ऊपर बतेनों का एक चया (सं० चय ८८ 
तह) और फिर कडों के दूसरे चये पर बत॑नों का दूसरा चया लगाया जाता है। चये में बर्तन चिन 
जाने पर उनके मध्य भाग का सिरा फड़ेंड़ी कह्यता है । इसी जगह से आग नीचे पहुँचाई जाती 
है। जिस गड्ढे में मिट्टी के बतेन पकते हैं या कहिए कि जहाँ चया लगाया जाता है, वह स्थान 
अबा (सं? आपाक * >प्रा० आवाग, आवाश् >आवा>अबा) कहाता है । बतनों के पकने के 
सम्बन्ध में एक पहेली प्रसिद्ध है-- 
' “चारि आऑगुर को,पेड़, और सवा मन को पात । 
फल लागें अलग-अलग, परि पकि जाय एक साथ ॥ 

. कुछ बत॑न पकने से पहले रंगे जाते हैं; जैसे घड़ा, कमोरी, दँड़िया आदि; लेकिन सुराही, 

कड़ी आदि पकने के बाद ही रंगे जाते हैं । 


बतनों की रंगाई ओर चिताई 


6१००८--पकाये जाने से पहले गागर, कछुरी आदि के पैंदे और बगली पर पीरा 

(पीली) मिट्टी पोती जाती है। उसे लेआ लगाना कहते हैं (सं* लेपक>प्रा० लेबर > लेवा > 
लेआ) । एक प्रकार की पीली मिट्टी रामरज्ञ कहती है। लेए के बाद में ऊपर से रामरज पोतना' 
ललोहनी देना या सर्खी देना कहता है। कुम्हार काली कंकड़ियों को पीसकर काला रग 
बनाते हैं, जिसे कारोनी (सं० कालवर्णिका) कहते हैं। सफेद खड़िया मिट्टी से बनाया हुआ रंग 
सेतोनी (सं० श्वेतवर्णशिका) कहता है । जिस मिट्टी से घड़े रंगे जाते हैं, वह बन्नी (सं० वर्णिका) 


१ उजबक (-मुख) की तरह देखना । 

२ अथव ८६।१४ 

3 पेड़ (कीली) तो चार अंगुल का है, लेकिन उसका)पत्ता (चाक) सवा मन का है। उस पेड़ 
पर फल्न (बतन) अलग-अलग समय में लगते हैं, लेकिन वे सब एक साथ पक जाते हैं। 


( रैध३े ) 

कहाती है। कारोनी और सेतौनी में फिरकनी से डोबा लेकर घड़ों और कछरियों आदि की गदन 
और कोठों पर जो रेखाएं और बूँदें स्थाह-सफेद बनाई जाती हैं; वे चिताई या चौतन (सं० 
चित्रण) कहाती हैं। कुछ घड़े ऐसे भी बनाये जाते हैं जिन पर चीतन नहीं होती । बिना चीतन के 
घड़े प्रायः पक जाने के बाद ही रंगे जाते हैं। उनकी पैंदियों पर लेआा भी बाद में ही फेरा जाता 
है | जिन घड़ों की बगली पर चीतन की जाती है, वे तो प्रायः चीतन हो जाने के उपरान्त ही अबे 
में पकाये जाते हैं। सूर के एक पद में घड़ों की रंगाई और पकाई के क्रिया-क्रम की ओर संकेत 
किया गया है ।" 


अध्याय १४ 


सिकलीगर 


0१००६&--लोहे के हथियारों को पैना करनेवाला तथा चमकानेवाला कारीगर सिकलीगर 
या सिकलगर (अआ० सैकुल >सिकल- हथियार को 'चमकाने को क्रिया +फा० ग्र ८ वाला) 
कहाता है । सफाई के लिए मसाले का हाथ फेरना मँजाई या खुताई कहाता है। एक प्रकार 
का पत्थर जिस पर हथियार पैनाया जाता है मसकला (अ० मसकूला) कहता है। कबीर ने 
“'मसकला” का प्रयोग साखियों में किया है ।* 


हथियार पर जो मैल जम जाता है, उसे काई या जंग (फा० ज़ज्गज) कहते हैं । 


कुछ हथियार ओर उनके अंग 


6१०१०--तलवार की आइति से कुछ-कुछ मिलता-जुलता एक हथियार पदा या पटेसा 
(सं० पदिूदश ३ > प्रा० पदि्‌ठस > पद टेस > पटेसा) कहता है। पठे के दो भाग होते हैं। ऊपर का 
भाग जिसमें गोलाईदार लोहे का बड़ा नल॒का-सा बना रहता है भोगली कहाता है। पर्ेखिया 
(पटेसा घुमानेवाला व्यक्ति) पटेसा घुमाते समय भोगलो में अपना हाथ डाल लेता है। भोगली 





१ “हँंग दीन्हो हो कान्ह खाबरें अंग-अँग चित्र बनाये। 

यातें गरे न नेन नेह तें अवधि अठा पर छाये। 

ब्रज करि अबा जोग ईंधन करि सुरति आनि सुलगाये ॥” 
““सूरसागर, ना० प्र० खा, १०।३७८५ 
२ ““गुरु सिकलीगर कीजिये, मनहिं मसकला देय ।” 
“-कबीर-बीजक, कबीर प्रंथ प्रकाशन समिति, हरक, साखी १६० । 
“घपबद मसकला फेरि कर, देह द्वपन करे सोइ ।” 
--कबीर भअथावली, ना० प्र० सभा, जीवन झतक को अंग, दो० ३ । 
”असिन्निः पहिशेः प्रासैः शक्तिभिस्तोमरैरपि ।” 
--महा भारत, सातवलेकर संस्करण, विराट पर्व, गोहरण, ३े२।१० 


छ्छे 


( १६४ ) 
के ऊपरी सिरे पर लोहे का एक कड़ा पड़ा रहता है जो नथा कहाता है। पटे का नीचे का हिस्सा ' 
पतले और लचकदार लोहे का होता है | लोहे की वह पत्ती लम्बी ओर चौड़ी होतो है। सिरे पर 
नोंक निकली रहती है। उस पत्ती को सैफ ( सं० स्फूय, फा० सैफृह_ ) या पासी (सं० प्रासिका> 
पासिआ > पासी) कहते हैं। महाभारत के द्रोण पव में उल्लेख है कि बकराक्षुस के भाई अलम्बुष 
ने भीम पर शक्ति, कणप, प्रास', शूल और पद्टिश आदि अख्र बरसाये थे। पढे के अग्रभाग में 
जो तलवार-सी लगी रहती है, वह पूरी भी सैफ (बै० स्मृथ--शतपथ ५॥४४।१४-१६) ही 
कहाती है । वैदिक काल में राजसूय यश के समय राजा अपने राज आ्राता को स्फूयः नामक यशौय 
खड्ग प्रदान करता था।* 


6१०११--एक दृथियार जो लोहे के डंडे और सैफ को मिलाकर बनाया जाता है सैफिया 
बाना या फनरिया बाना कहाता है | इसकी सैफ को फनर भी कहते हैं। फनर गावदुम की 
आकृति में आगे को पतली बनाई जाती है। लोहे का डंडा जिसमें दो ल्ू से बने रहते हैं बाना 
कहता है | 


फर्नारिया जाना 





६-६ 
[ रेखा-चित्र ६६८, ६६६ | 


तलवार और उसके अंग 


6१०१२--तलवार (सं० तरवारि) बहुत मजबूत लोहे कौ होती है। इसमें एक धार 
होती है। धार को पूरी किनारी घाद कहाती है। तलवार की नोंक को अनी कहते हैं। 
धाद और अनी के बीच का माग फल कहाता है। कुछ तलवारें ऐसी होती हैं कि उनका 
फल पीपल के पत्ते की भाँति गोल और नुकीला होता है। अतः ऐसे फल को पीपला (सं० 
पिप्पलक) कहते हैं। तलवार के मुख्य अंग दो होते हें--(१) छुपका, परज मूठ या कब्जा 
(२) पाता। मूठ के मध्य भाग को अंबिया, बुत या पुतली भी कहते हैं। एक विशेष ढंग 
का कुछ लम्बा-्सा फल ककुआ कह्दाता है। मूठ में खमदार एक पत्ती लगी रहती है जो रोका 


१ “जक्तयः कणपांः आसाः शूल्न पद्चिश तोमराः ।” 
महाभारत, द्ोणपर्व, जयद्रथ वध, सातवलेकर संस्करण, १०८|३०--३१ 
२ राजा 'स्फूय! (हिंदी० सैफ) नामक यज्ञीय खड॒ग पहले राजश्राता को, तब क्रमशः 
रॉजश्राता सूत या स्थपति को, सूत या स्थपति म्रामणी को, ओर प्रामणी सजात को प्रदान करता 
था>-देखिए, शतपथ० २॥४।४१५-१६। 


( २६५ ) 

* यथा छुपका कहातो है। मूठ के नीचे का भाग चिमटा कहाता है। इससे आदमी 
की मुदुठी तलवार की मूठः पर रुकी रहती है। मूठ के सिरे पर लगी हुईं गोलाईदार वस्तु 
बिलिया या कटोरी कद्यतो हैं, क्‍योंकि यह आकृति में कटोरी (सं० करोटि, सं० कठोर, सं० 
करोट ८ कदोरा, स्त्री० कटोरी ८ एक बतेन विशेष) से मिलती-जुलती होती है। कटोरी पर एक 
टूमनी-सी लगी रहतो है जिसमें बीच में छेद होता है, वह नथ कहती है। बिना छेद की हूमनी 
को नेतुआ कहते हैं। टेढ़े घाट और पाते वाली तलवार को नागिनिया-तेग (अ० तेग) कहते 
हैं। चौड़े और मारो पाते की तलवार तेगा कह्यती है। जोहरी (अ० जोहर - मसाले द्वारा 
बनाये हुए चमकीले गोल निशान जो तलवार की धार पर होते हैं) सिरोही (सिरोही रियासत 
की बनी हुई) करोली, किच , छुरी, किरपान, कयार, पौनी, ऊनी, चन्द्रहास और सम- 
सेल (फा० शमशेर ८ शम - नाखून + शेर सिंह अर्थात्‌ आकृति में सिंह के नाखून की तरह) 
नाम की भी तलवारें होती हैं। तलवार की धार के सफेद निशान जोहर' कहते हैं। 


तल्लबार्‌ 


नेतुआा 
कटोरी 


पीपला 





अर | 
खुपका या राकाी ६ | 
। ५9०0० गज 


४ 


[ रेखा-चित्र ७०० से ७०१ तक | 


डा० वासुदेवशरण अग्रवाल का कथन है कि बराहमिहिरि! ने उत्तम तलवार की लम्बाई 
१० अंगुल कही है। उसकी आधी २४ अंगुल की 'ऊन' कहलाती थी।* 


उपयुक्त नाम-सूची में गिनाई हुई तलवारों में से करोल्ली (सं० करपालिका), किच, छुरी 
(सं० क्षुरिका), किरपान (सं० कृपाण), कटार या कटारी (देश० कद्ठारी--दे० ना० मा० २| 
४), पौनी और ऊनी नाम की तलवारों लम्बाई में दो बालिश्त से अधिक नहीं होती हैं। महा- 
भारत के द्रोणपव में धृष्ट्युम्न के युद्धकोशल का वर्णन करते हुए ग्रन्थकार ने तलवार के लिए 
“निस्त्रिश * शब्द का प्रयोग किया है | डा० वासुदेवश रण अग्रवाल का कहना है कि जिस तल- 
वार की लम्बाई तीस अंगुल से अधिक होती थी, उसे 'निर्त्रिंश' कहते थे | उपरिलिखित करौली, 
किच॑, छुरी, कटारी आदि तलवारें लम्बाई में ३० अंगुल से कम ही होती हैं। 


0१०१३--चमड़े से मढ़ा हुआ लकड़ी का खोल जिसमें तलवार रहती है स्थान (फा० 
मिंयान, अ० नियाम) कहायता है| म्यान के ऊपरी सिरे की नोंके बाछुनी कहाती हैं। म्यान के 


) ढा० बासुदेवशरण अञ्नवाल ; हबंचरित--एक सांस्कृतिक अध्ययन, घृ० १२० । 
२ “स; निर्च्रिंश प्रोवातः शक्ति प्रासष्टि स॑द्यतः |?” 
महाभारत, सातवलेकर संर्क० , द्वोगपव, जयद्रथबध, ६९।९७ 
3 देखिए, डा० बासुदेवशरण अपग्नवाल ; हपंचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, एू० १२१ । 


३४ 


( रैदई ) 


नीचे सिरे पर लोदे की पत्ती लगी रहती है ताकि तलवार की नोंक बाहर न निकल सके। उस 
पत्ती को स्यांम या तहनाल कहते हैं । 


स्थान पोनी 





बाहनी <- ४ 


59००2 
[रेखानचत्र ७०२, ७०३ | 


तलवार से मिलते-ज्ुलते हथियार 

0१०१४ -कुछ खम खाया हुआ हृथियार जो लम्बाई में डेढ़ हाथ होता है खाँड़ा (सं० 
खड्ग) कहाता है। यह बहुत भारी होता है । यह बिना नोंक का एक धार का हथियार है जो 
ऊपर की ओर अधिक मोटा होता है | इसका लोहा बड़ा मजबूत होता है। भारी होने के कारण 
यह दोनों हाथों से चल्लाया जाता है। सीधे पाते का एक हथियार जिसमें दोनों ओर धारें होती हैं 
दुधारा कहता है | दुधारे की लम्बाई खाँड़े से अधिक होती है | कील की तरह नुकौला और 
लम्बा एक हथियार खंजर (थ्र० खुजर) कहता है। इसमें नोक के पास कुछ धार भी होती है। 
यह खाँड़े या तलवार की तरह काद नहीं करता वरन्‌ पेद-पीठ आदि में घुसेड़ दिया जाता है। 
एक हथियार पतली तलवार की भाँति का होता है जो पोली लाठी में अन्दर छिपा रहता है 
उसे गुप्ती कहते हैं । 





खंजर 
9०८ 9०५७ 


(रिखा-चित्र ७०४ से ७०७ तक | 
6१०१५--चौड़े पाते के खंजर को भाँति का दुधारा इथियार जमडाढ़" या जमधर 
कहाता है। बिना म्यान की एक छोदी तलवार-सी छुरा (सं० छ्ुर +क) कहती है | इसकी लम्बाई 
डेढ बालिश्त होती है | इससे छोटा ओर खमदार एक चाकू बॉक (सं० वक्र) कहाता है। बॉक 
से कुछ बढ़ा. हथियार भमिया कहाता है। क्‍ 
, .. . खंजर:और बॉक से मिलता-जुलता एक हथियार जिसको नोंक बिच्छू के डंक की भाँति 
टेढ़ी होती है, बिछुआ कहाता है । 


१ उ्योतिरीश्वर कविशेखराचार्यक्ृत मैथिली भाषा-अंय “वर्णरनाकर' में 'यमदाढ़' को दण्डा- 
युध बताया गया है। 
,... संपा० डा० सुनीतिकुमार चादुर्ज्या ; वर्णरत्वकर, रा० ए० सो० कलकत्ता, १६४०, अष्टम 
' “ कब्लोश्म ए० ६१ । 





जमध्ययर या जमा 
"0२० 


[ रेखा-चित्र ७०८ से ७१० तक] 


हथियारों की रोक 


६१०१६--तलवार, दुधारे या खाँड़े की चोद रोकने के लिए. एक लोहे का काले दिप्पों- 
दार तवा-सा होता है जिसे ढाल कहते हैं । लोहे की कड़ियों का बना हुआ एक प्रकार का अंग- 
रखा-सा जिरह (पह० ज़े रह) कहलाता है | बख्तर एक प्रकार का जिरद ही है जिसमें बचाव के 
लिए आगे-पीछे तवे लगे रहते हैं । 


भाला ओर उसके भाई-बन्द 


6१०१७--लम्बी लाठी में चोपहलू नुकौला हथियार ठुका रहता है। यह नीचे से ऊपर 
को क्रमशः पतला बनाया जाता है। इसे भाला (सं० मल्लक) कहते हैं| चैड़े पहलुओं का भाले 
से कुछ बड़ा हथियार जिसमें तोन पहलू ही होते हैं, बरछ्ली कहता है। बरछी के पहलू पैनी धारों 
के होते हैं। दो धारों का नुकीला पच॑नुमा हथियार जो भाले को भाँति ही लाठी में ठुका रहता 
है बल्‍लम कहता है। बहुत मारी और बहुत बड़ा भाला जो बरहेलू (जंगली) सूअर, सॉड़ और 
हाथी आदि पर प्रह्यर करने के लिए काम में आता है हाथी-चिक्करा कहाता है। इसकी मार 
से हाथी भी चिक्करी भरने लगता है | पूरा लोहे का ही एक तरह का भाला खाँग कहाता है । 
साँग से कुछ छोठा हथियार नेजा कहता है| नेजे से छोटा हथियार करुसू (सं? कासू)" कहता 
है । बहुत छोटा और पतला भाला बूरी या सुढल्ा (सं० शूल)* कहाता है। बूरियाँ प्रायः 
छोटी-छोटी छुड़ियों में नीचे लगाई जाती हैं| बहुत भारी लोहे का डंडा झुसला (सं० मुसल?) 
कहता है | तीन नोंकों का लोहे का हथियार तिरसल (सं त्रिशूल) कहाता है । यह पायः शैव 
साधुओं पर रहता है। एक दृथियार कुलंगा कहता है। लोहे के पोले डंडे में एक नोंकदार और 
ठोस डंडा फॉस दिया जाता है। वह ठोस डंडा और पोला डंडा मिलकर हो कुलंगा कहाते हैं । 

भाले के दो हिस्से होते हैं--(१) नरिया या गूला (२) फल | गोल लम्बी नली-सी 
जिसमें लाठी ठुकी रहती है नरिया या गूला कहती है| नरिया से आगे का भाग फल कहता 

है | भाले के सम्बन्ध में पहेली प्रसिद्ध है-- 


) कासूगोणी्यां ष्टरच्‌ 
--पाणिनि : अष्टा ० &।३।६० 

२ ऋष्टिमिः शक्तिमिः प्रासैः शूत्र तोमर पह्टिशेः । 
“महाभारत, द्वोणपव, &७।१७ | 
सुंवर्णविक्ृतेश्वापि गदा मुसंलपट्टिश | --वही, द्वोणपवे, जयद्वूथबंध, $शे८।३० 


( रद्द ) 


एक अचम्भोौ देखो चलि | सूखी लकड़िया पे आयो फल ॥ 
जो कोई वा फल क खाइ। पेड़ भरिऊ अन्त न जाइ ॥ 
बड़े और भारी गँड़ासे को भाँति का एक हथियार लुहाँगी और टेढ़ी नोंक का लोहे का 
एक हथियार आऑँकुस कहाता है। मद्यकवि केशव ने 'राम-चंद्रिका' में इसका उल्लेख 
किया है।'* 


लबेललम भात्ता 





फल फल. सूरी 
ग्रुला ला सरिया 
ह हे 
[रेखा-चित्र ७२१ से ७१४ तक ] 
लोहे के अन्य हथियार 


११०१८--कुछ-कुछ कुल्हाड़ी से मिलता-जुलता एक दथियार फरसा (सं० परशु) कहाता 
है | यह दो-ढाई हाथ की लाठी के सिरे पर लगा रहता है। लोहे के डंडे के आगे का हिस्सा 
गुम्बदनुमा बनाया जाता है जो ठोस और भारी होता है; उसे गदा कहते हैं । कुल्हाड़ी की तरह 
का एक हथियार फरसे से भारी होता है जो तबल कहाता है। लोहे का एक डर्डा-सा जिसके दोनों 
सिरे नुकोले होते हैं, दुरुखाजंगा कहाता है । 


. $ चलकर एक आश्चय देखो कि सूंसी लकी पर फल आ रहा है। उस फल को जो खां 
लेता है वह एक कदम भी अनन्‍्यन्न नहीं जा सकता | 
२ सूरज सुसल, नील पद्चिश, परिघ नल, 
जामवन्‍्त असि, हनू तोमर सहारे हैं। 
परसा सुखेन, कुत केशरी, गवय शल, . 
विभीषण गदा, गज भिदिपाल टारे हैं ॥ 
मोगरा दिविद, तार कटरा, कुमुद नेजा, 
अंगद शिल्ला, गवात्ञ विटप बिदारे हैं। 
अंकुश शरभ, चक्र दघिमुख शेष शक्ति, 
बाण तीन रावण श्री रामचन्द् मारे हैं। 
--केशव कोमुदी : टीकाकार लाला भगवानदीन, प्रथम भाग, द्वितीयाबृत्ति, प्रकाश १६ । 
आह १३] ँ ह 2 





७१६ २९ 

[ रेखा-चित्र ७१५ से ७१७ तक ] 

पैनी धार का एक पहिया जो पोली नली पर घुमाया जाता है | घुमाने में ताव देकर उसे 
फेंकते हैं । वह लोहे का पहिया चक्र कहाता है।._ 

0१०१६--लोहे का छोटा-सा डंडा, जिसके दोनों सिरों पर लोदें कौ ठोस मुट्ठी-सी बनी 
रहती है, धसा कहाता है। लोहे के काँटों का एक हथियार बघनख्रा (सं० व्यापनख) कहाता 
है । इसमें नीचे छुल्ले-से होते हैं जिनमें हाथ की उगलियाँ फाँस ली जाती हैं। इसे पेट में कंच 
(भोंक) दिया जाय तो फिर खींचते समय सब आँतें निकल आती हैं। बधनखे से मिलता«जुलता एक 
हथियार पंजा होता है। 


९४, 





अबंद्यसन रा ५ 
ह * प्रजा 
जी (४४८९ 
पूंग. 


"9१० 
[ रेखा-चित्र ७१८ से ७२० तक | 
. तीर-कमान 

0१०२०--कमान जिस बॉस की फञ्चठट की बनी रहतो है उसे फार, कमद्ठा या कमंठा 
कहते हैं। कमट्ठा या फार के मध्य भाग के पास को जगह जहाँ कमनेत (कमान चलानेवाला) 
बाएं. हाथ की मुट्ठी जमाता है, मुट्ठी कहाती है। फार के दोनों सिरे कोर (सं० कोटि) कहाते हैं। 
दोनों कोरों को बॉधनेवाली डोरो पैची (सं० प्रत्यंचा) कहती है । 

५१०२० (क)--तौर के मुख्य दो भाग होते हँ--(१) डॉडा (२) फर | फर का अग्रभाग 
अनी कहाता है। डॉड़े का सिरा जो पेंची पर जमाया जाता है, कुछ कुछ चिरा रहता है, ताकि 
पेंची उसमें ठीक लग जाय | उस सिरे को सपर्रो कहते हैं। बिना फर का तीर तुकका (फा० 
तुकदद ) कद्दाता है । कहावत है--- 


( २७० ) 


“लगि जाइ तौ तीरु ऐ, नाहिं तुकका तो हतुई ऐ ।”?* 
क्रमान 





रे डॉडा फर 
9२२ 
[ रेखा-चित्र ७२१ से ७२२ तक | 
0१०२१--जब पेंची पूरी ताकत से पीछे को खींची जाती है ओर फार जितनी भ्ुक सकती 
हो उतनी भुक जाती हो; तब फार के उस गोल-से आकार को कौड़री (सं० कुण्डली) कहते हैं। 


१ २२० “विभिन्न तीरों के नाम 


(१) कृहकबान--यह अनोखी बनगत (बनावठ) का तीर था! भूषण (शिवाबाबनी 
छुं० २२)१ ने इसका उल्लेख किया है | इसमें आगे एक ढिबरी लगी रहती थी जिसमें चार छेद 
होते थे | धनुष के छूटने पर छेंदों में जब्र हवा मरती थी तब वह तीर कोयल को-सी आवाज करता 
था | अलीगढ़ क्षेत्र में बारूद को ऊपर फेंकनेवाली एक प्रकार की हवाई” आतिशबाज द्वारा 
चलाई जाती है, वह छूटते समय आवाज करती है। उसे भी कौकिया बान' कहते हें । 

(२) चन्द्बान--इस बाण के फल में चन्द्रमा के आकार का लोहा लगा रद्दता था जिससे 
दुद्दरा घाव होता था | 

(३) नावक का तीर--यह एक नली में रखकर चलाया जाता था। धनुष पर रखकर 
चलाते समय नली तो धनुष में ही अदककर रद्द जाती थी और तीर निकलकर लक्ष्य मिं घुस जाता 
था | बिहारी के एक आलोचक ने बिहारी के दोहों को नावक का तीर बताया है।* 

विशेष--उपयुक्त तीनों प्रकार के तीरों के नाम अलीगढ़ क्षेत्र में नहीं पाये जाते। प्रसज्जे- 
वश केवल जानकारी के दृष्टिकोण से यहाँ इनका विवरण दे दिया गया है। तहसील कोल ओर 
अतरौली में किसानों के बालक मिट्टी का एक पोला गोला-सा बनाते हैं, जिसमें ८-१० छेढ कर लेते 





१ यदि लच्य वेध कर दे तो तोर कहायेया अन्यथा तुक्‍्का तो है ही । 
* छूटत कमान बान बन्दूकर कोकबान, ., 
मुसकिल होत सुरचानहू की ओटठ में ।--भ्रूषण, शिवाबावनी, छ०२२ । 
3 डा० वासुदेवशरण अग्नवाल : का ओर संस्क्ृति, साहित्य भवन लि० प्रयाग । 
४ “पतसैया के दोहरे, ज्यों नावक के तीर द | ' 
देखत में छोटे लगें, घाव करें गंभीर ॥ ” 
--बिहारी-रत्नाकर का मुख पृष्ठ। 


( २७१ ) 


हैं | उसके सिरे पर छेद में रस्सी बाँधते हैं। मक्का की भ्रुदियों की छूछों की राख उस गोले में 
भरते हैं और ऊपर से एक चिनगारी डाल देते हैं। फिर उसे रस्सी से घुमाते हैं।तब उसमें से 
लाल-लाल चिनगारी भाड़ती हैं| मिट्टी का वह गोला भी बान ही काहता है | 
बन्दुको के नाम ओर उनके अंग 

$१०२३-साधारणतया बन्दूके दो प्रकार को होती हैं--(१) इकनांली (२) दुनाली | 
एक नाल वाली इकनाली बन्दूक जिसमें बारूद ओर छुर भरे जाते हैं बिधरमी कहाती है। 
दुनाली बन्दूक या इकनाली बन्दूक जिसमें बारूदू और कागज भरा जाता है भरमार-बन्दुक 
कहाती है| छोटी किस्म की बिधरमी धमाका कहाती है। बन्दूक को तुपक (तु० ठुफंग) और 
बन्दूक चलाने वाले को तुपकची कहते हैं | एक किस्म की भारी और लम्बी-चौड़ी वन्दूक जो 
ऊंद पर रखकर चलाई जाती है सुतरनाल (फा० शुद॒रनाल ८शुत॒र - ऊँठट + नाल) कहाती है । 
एक प्रकार को छोटी बन्दूक रमचंगी कही जाती है । जिस बंदूक में कारतूस लगते हैं उसे कार- 
तूसी बन्दूक कहते हैं| बारूद भरकर और टोपी (ताँबे की बनी हुई दोपीनुमा एक छोटी-सी चीज) 
चढ़ाकर जिस बन्दूक को चलाते हैं वह दोपीदूर भी कहाती है। दोपीदार बन्दूकें प्रायः दुनाली 
होती हैं। एक खास तरह की बन्दृक कड़ाबीन कहती है । 

डुनाली टोपीदार बन्दूक के अंग 

$१०२४--हुनाली टोषीदार बन्दूक के मुख्य भाग दो हैं-(१) डुनलका (२) बच्छी, 
पछिया या कठहत्ता | बन्दूक के ऊपर का मांग, जिसमें आपस में जुड़ी हुई दो नालें होती हैं, 
डुनलका कहाता है । नीचे के भाग में लकड़ी होती हे उसे बच्छी, पिया, कुन्द[ या कठहत्ता 
कहते हैं | 

6१०२४--हुनलके के हिसस्‍्लों के नाम--दुनाली बन्दूक की दोनों नालों के जोड़ पर 
ऊपरी भाग में एक चौड़ी पत्ती लगी रहती है, जिसे फरसी कहते हैं। फरसी के ऊपरी सिरे पर 
पीतल को एक बूंद ठीक बीच में होती हे जो मकखी कहाती है। फरसी के नीचे के सिरे पर नालों के 
ऊपर दो सूराखदार कीलें-सी लगी रहती हैं उन्हें बिटनाी, टुस्मी या तुमका (फा० ठुकमा ८८ 
घुंडी) कहते हैं । इन्हीं दोनों तुमकों के ऊपर योपियोँ चढ़ा दी जाती हैं। तठुमकों ओर मक्‍खी के 
बीच में फरसी के ऊपर एक जगह बनी रहती है जिसे तकनी या टकक्‍्की कहते हैं। निशाने- 
बाज निशाना लगाते समय अपनी आँख, तकनी ओर मक्खी को एक सीध में रखते हुए निशाने 
को देखता है तब निशाना मारता है। बन्दूंक की नालों का वह भाग जहाँ बारूद और गोलियों 
रहती हैं कोठी कहाता है । 

6१०२६--कठहत्ते के हिस्सों के नाम--कठहत्ते का आगे का हिस्सः, जिस पर 
दुनलका जमाया जाता है, सघेटी कहाता है। हत्त की तली को एड, मुहरा या धक्का कहते 
हैं। एड़ में ढक्कनदार एक सूराख भी होता है जिसमें बन्दूक की योपियाँ रखते हैं | वह टोपी-घर 
कहाता है। कठहत्त के बीच में नीचे को ओर अद्ध इत्ताकार एक पत्ती लगी रहती है जिसे फुल- 
पत्ती कहते हैं | इसके ऊपर हत्त में आगे-पीछे खमदार दो कीले होतो हैं जिन्हें घुड़का, लिबलिबी 
या घोड़ा कहते हैं | घोड़ों को पीछे को ओर हृदाया जाता है तभी बंदूक छूथती है अर्थात्‌ चलतो 
है। कठहत्त के ऊपरी माग में लिबलिबी से संबंधित गोल और मोदी खमदार कौलें होती हैं जिनकी 
आकृति घोड़े के मुंह की तरह होती है| उन कीलों को भी घोड़ा कहते हैं। लिब्रलिबी पीछे को 


( २७२ ) 


ओर हटाने से घोड़े कटके से तुमके की दोषियों पर गिरते हैं| तभी टोपियों में से आग पैदा होकर 
तुमऊे की बारूद में लग जाती है ओर वही आग आगे बढ़कर कोठी में भरी हुईं बारूद में पुद जाती 
है ओर तब बन्दूक छूटकर आवाज, करती है| 

6१०२७--कारतूसी बन्दूक के भाग--जिस जगह दोपीदार बन्दूक में तुमके और 
घोड़े होते हैं वहाँ कारतूसी में तूसदान बना हुआ होता है। नाल' का वह भाग जिसमें कारतूस 
लगाया जाता है ढुम्बाल कहाता है | हे के बीच में लिबलिबी के नीचे लोहे की पत्ती पालकी 
कहती है । 

बन्दूक से सम्बन्धित अन्य शब्दावली 

60१०२५८--मटर के बराबर सोसे को गोली को बन्दुक की गोली कहते हैं। बहुत छोदी 
गोली जो सरसों से कुछ बड़ी होती है छुर्या कद्यती है। बन्दुक छूठने पर गोली की तेज चाल को 
तोड़ कहते हैं | बन्दूक की आवाज भड़ाका कहाती है | पेचदार एक गज जिससे बन्दूक को 
नाल में से गोली निकाली जाती है षचा कहता है। लम्बा ब्रश जिससे बन्दुक को नाल साफ 
की जाती है फुरैरा कहाता है। चौड़े पे का और तंग मुंह का लोहे का एक बर्तन जिसमें बारूद 
भरी रहती है कुप्पी (सं० कुतुपिका) कहाता है | ठोपीदार बन्दूक की नाल में बारूद और कागज 
भरकर उन्हें फिर लोहे की एक छुड़ से ठोकते हैं, वह छुड़ गज कहाती है। गज का निचला 
सिरा मोदा और मारी होता है | उसमें एक छेंद भी बना रहता है। उस छेद में कपड़ा फॉसकर 
बन्दूृक की नाल साफ को जाती है | 


््र्श्र्ः शक “3 
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अध्याय १५. 


पथ्चा 


8१०२६-गले अर हाथों के कुछ गहने डोरों में पिरोये जाते हैं। तंभी वे पहनने योग्य 
बन॑ते हैं। ऐसे गहनों को डोरों में सजानेवाला कारीगर पटवो कहाता है। सुनारों और सर्राफों की 


श्छरे ) 


दुकानों के पास में ही प्रायः पटवें अपनी दुकान लगाते हैं| डोरे में गहने को सजाना पोना यां 
पोबना कहाता है | 


पटवे के ओजार 


$१०३०--लगभग ३-४ सेर वजन का पत्थर का एक गोल या चोकोर टुकड़ा होता है। 

उसके बीच में लोहे की एक डंडी लगाई जाती है जो लम्बाई में एक हाथ होती है। उस ओजार 

को अड्डा या थूमी कहते हैं | थूमी की डंडी में खमदार एक ठेढ़ी कील डाल दी जाती है जो 

आंकड़ा या थिरकना कहती है। लकड़ी कौ एक गोलाईदार डंडी के सिरे पर थोड़ा-सा फासला 

देकर दो गोल चकतियाँ पड़ी रहती हैं जिन्हें पहले कहते हैं | पतले जिस लकड़ी में फँसे रहते हैं 

डाड़ी कहातो है | पल्‍लों सहित डॉड़ी को तकल्ली या चरखी कहते हैं | थूमी और चरखी 

ही पटवे के मुख्य औजार हैं | इन दोनों की सहायता से ही अनेक ग्रकार की घंड़ियाँ और 
लच्छियां तैयार होती हैं । 


धृभी या खअछडा 
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8१०३१--गहनों के दानों के छेद या गड़ढे धर कहते हैं। घरों को साफ करने के लिए 
लोहे की एक नुकोली सलाई काम आती है जिसे बरमी कहते है | बरमी से घर साफ हो जाने 
पर उसमें ड़ोरा आसानी से आर-पार हो जाता है। द्यने उठाने के लिए लोह की छोटी चौमयी 
होती है। डोरों में एंठा लगाने के लिए लोहे की सलाई और लकड़ी के लद॒दू को मिलाकर एक 
आओऔजार बनाया जाता है जिसे बढती कहते हैं। लकड़ी के गोल लद्टू में लोहे को सलाई ढुकी 
रहती है और उस सलाई की ऊपरी नोक कुछ नीचे को ओर मोड़ दी जाती है। 
यह नोंक बल्ती की नाक कहाती है । बल्ती से मिलता-जुलता लकड़ी का एक ओजार बंटानी 


कहाता है। इससे रेशम का डोरा बदा जाता है | 


गहने के लिए डोर तैयार करना 


१०३२९--पठवा अदद के घर (सूराख) को देखकर डोरा बनाता है | जितना बड़ा घर 
होता है उतना ही मोटा डोरा मी तैयार किया जाता है। थूमी के आँकड़े में डालकर डोरे को 
चौलर-पँचलर करना लच्छी बनाना कहता है। अआ्रायश्वके-नुद्ार लच्छी को बटते भी हैं। बह 
बटा हुआ डोरा जो ३ से £ तक की लरों (लड़ों) का बनता है, कंत्यान कहता है। सोने या 
चाँदी के तार जिनसे डोरे की भाँति काम लिया जाता है, कलाबत्तू (तु कलावतून) कहछाते हैं। 
पटवे सूती और रेशमी डोरों के साथ कलाबत्त को भी काम में लाते हैं। रेशमी लच्छी में करठे के 


देर, 


( रै७४ ) 


दाने पिरोकर उनके बीौच-बीच में सोने या चाँदी के तारों से मिली हुई लपेठ लगाई जाती है। उसे 
लपेद को गंडा या ठेटी कहते हैं । 


बलती' 


बटानी 
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60१०३३--यदि सुनहरी अथवा रुपहलू कलाबतु के साथ रेशम का डोरा बा जाता है तो 
उसे गंगाजमनी डोरा कहते हैं। बढिया गहने गंगाजमनी डोरे में ही पाटे जाते हैं। डोरे की 
लड़ को फंक भी कहते हैं। चौलर डोरा चोफकिया कहता है | खोटे या बनावटी कलाबत्त का 
डोरा झूठा (सं० अयुक्त > अजुत्त > भुद्द > क्ूटा) ओर असली सोने-चॉदी का तार सच्चा 
कहाता है। सच्चे तारों में कई तरह के होते हैं जिनमे जोक, बादुला और कन्दला नाम के तार 
पटबों के काम आते हैं। रेशमी या सूती डोरे पर एक सख्त कलाबत्त का तार लपेगणा जाता है। 
उस सख्त तार को जीक कहते हैं| जीक से अधिक सख्त और मजबूत तार बादला और बादला 
से अधिक सख्त कंदला होता है। बहुत बढ़िया गहनों में गंडे कंदले के ही लगाये जाते हैं। 
गण्डे के बनाने में लपेट यदि कुछ जगह छोड़ते हुए लगाई जाती है, तो उसे चिरेमा गण्डा 
कहते हैं | 


0१०३७--छुद्ट लड़ों या छुदद से भ्रधिक्र लड़ों का डोरा जिसमें गहने का अदद पोया जाता 
है लच्छा कहता है | लच्छे या लब्छी का सिरा जिसे अदद के घर में पिरोते हैं थे पी या पडओं 
कहाता है । जब गहने के सारे अदद पुद जाते हैं तब पेंडआं ही कठकर फु दने की शक्ल में आ 
जाता है। कची से पेंठए को नोंक काठ दी जाती है और कंघी से उसके तार छितरा दिये जाते हैं। 
तब वह एक सुन्दर फुंदना (फर्बा) बन जाता है। अदद अधिक हों और लच्छी की लम्बाई कम 
हो तो पदबा उसी में दूसरो लच्छी भी जोड़ लेता है। उस क्रिया को सॉँट लेना कहते हैं। कभी- 
कभी थूमी के ऑकड़े में पटबा कुछ अधिक डोरा बाँध लेता है ओर फिर उस अधिक डोरे में 
ही लच्छी डालता है। वह अधिक डोरा सरक कहाता है। छोटी लच्छी को यदि सर्रक में डाल- 
कर काम किया जाता है तो पठबे को भुकना नहीं पड़ता अन्यथा उनको रीढ़ कौ हृडडी ठेढ़ी 
पड़ जाती है । 


पौंची आदि गहनों में एक ओर फन्‍्दा बनाया जाता है और दूसरे सिरे पर घृंडी | लच्छी 
से बनाया हुआ फन्‍्दा जिपमें धुण्डी फेंसाई जाती है नक्की या तुकमा (तु० तुकमह, ) कहता है | 


( १७४ ) 


लच्छी में बनी हुई घुडियो के नाम 

$8१०३५--लच्छी में लपेट से जब डोरे या कलाबत्तू का एक जगह उभरा हुआ हिस्सा 
दिखाया जाता है तब उसे बन्द कहते हैं। बंद बनाने में पहले सूत लपेटा जाता है और फिर उसके 
ऊपर कलाबतू | डोरे की लपेट गाबा या तहलुपेट कहाती है। तहलपेट के ऊपर बंद लगता 
है | सख्त और कड़ा बन्द जो काफी उठा हुआ हो घुडी कहाता है | घुएडी पर जब चारों तरफ 
जालीदार कलाबत्त, या जीक लपेद दी जाती है तो उस लपेठ के एक खास फन्‍्दे को जलेबिया 
फन्दा कहते हैं | इससे घुंडी में खूबसूरती आ जाती है | 

$१०३६--एक घुंडी पोली बनती है | यह लकड़ी पर बनाई जाती है। यह बीच में मोटी 
ओर. दोनों ओर गावदुम होतो है| इसे नरी या हर कहते हैं | संभवतः हर की आकृति से 
मिलती-जुलती होने से ही इसे हर कहते हैं। एक ओर मोटी और दूसरी ओर गावदुम होती हुई 
नुकीली बनी हुई घुंडी गाजर कहाती है| इसका बड़ा सिरा गहने से चिपया हुआ रहता है । एक 
प्रकार की घंडो मुंडी हर या कच्ची हर कहाती है। इसमें तहलपेट नहीं लगाई जाती है; अ्रत 
अधिक उभरी हुई नहीं बनतो | लेकिन आकृति गाजर को भाँति कलाबत्त. से बनाई जाती है। 
एक घुंडो, जिस पर कलाबत्त_ का काम होता हे और फूल भी बने होते हैं, किमामी कहायती है। 
यह गोल होती है और हर के मुंह के पास खूबसूरती के लिए बनाई जाती है।यह गोल और 
ठोस होतो है। जो घुंडी बिलकुल कलाबतू की ही बनाई जाती है, उसे तमामी कहते हैं। वह लम्बो- 
तरी घृंडी जिस पर लहरें-सो उठी हुई हों कमरख कहाती हैं। सुराढी की आकृति की पोली छेद- 
दार घुंडी को सुराही कहते हैं। कण्ठे या माला में एक घुंडी ऐसी डालो जाती है जिसे ऊपर-नींचे 
सरकाकर करठे को लच्छी छोटी-बड़ी कर ली जाती है। उस छेददार घंडी को सरक-घुण्डी 
कहते हैं । 





७92१ । 
पठबे के बने हुए डोरे [ रेखा-चित्र०२६ से ७३१ तक ] 


( २७६ ) 
अध्याय १६ 


गन्धी 


0१०३७--खुशबूदार तेल बनानेवाले और बेचनेवाले व्यक्ति गन्धी,” अत्तार या 
अतरफरोस कहते हैं | प्रायः बीज, पत्ती और लकड़ी को कचलकर और पेलकर निकाला जाने- 
वाला सत्त तेल और फूलों से तैयार किया जानेवाला फुलेल कहाता है। फूलों की सुगन्धि का सार 
अतर (आ० इत्र) भी कहता है। इत्र, तेल आदि के अतिरिक्त गनन्‍वी धूप (गूगुर से बनी हुई एक 
प्रकार की सुगंधित वस्तु जो आग पर डालकर जलाई जाती है), सामगीरीं (सं० सामग्री -- हवन 
में पड़नेवाला द्रव्य विशेष), ऊद (अ० ऊद-"-अगर का पेड़) या अगर (सं० अगरु-- एक पेड़ को 
छाल का चूरा), तगर (सं० तगर -- एक विशेष वृक्ष की जड़ का चूरा), गुलाल (इसके लिए अ० 
अबीर शब्द भी प्रचलित है) ओर गूगुरबत्ती (सं० गुग्शुलवर्तिका) मी बेचते हैं। गुलाल में श्ुड़- 
भुड़ (साहित्यिक नाम अश्रक) भी मिला रहता है। भुड़मड़ के ही लिए बिहारी ने भोडर 
(बिहारी रत्नाकर दो० ४४१) शब्द लिखा है । ग्राम-देवियों और ग्रामदेवताओं की पूजा में लोहबान 
या गूगुर का चूरा मी अग्यारी (एक दहकता हुआ छोटा अंगार जो किसी देवता की पूजा में काम _ 
आता है) पर चढ़ाया जाता है| गूगुर अग्यारो पर चढ़ाना' 'शूगुर खेना' कहाता है। नगर कोद 
की माता के सम्बन्ध में एक लोक-गीत है जिसमें गूगुर लेने की बात कद्दी गई है-- 
“मंगन की माइ चतुर है, जे जे हो माइ। 
न्हाइ धोने गूगुर खेबे, जै जै हो माइ।॥ 
जाकी जोति ममन में फेले, जे जै हो माइ ॥”* 


0१०३८--तनिक-सी रुई पर इत्र डालकर उसे कान में लगा लिया जाता है। उस रुईं को 
अतरफोआ कहते हैं | वह तेज और बढ़िया खुशबू का इत्र जो नई ब्याँहता बहू (विवाहिता बधू) 
के काम में आता है, सुहाग अतर या सुहाग फुलेल कहाता है | 

6१०३&६--गुलाब, चमेली और बेला की खुशबू तिल के तेल' में लाने के लिए लगातार 
२० दिन तक तिली के ऊपर ताजे फूल बिछाते हैं | पहले तिली को कपड़े पर बिछाते हैं फिर उसके 
ऊपर एक तह फूलों को लगाते हैं| इसके बाद दूसरी एक तद्द तिली की उन फूलों पर लगाते हैं | 
इस तरह तिली को खुशबुदार बनाना बसाना कहाता है। गन्धवाची 'बास' शब्द से 'बसानां 
नाम धातु क्रिया है। साधारणतया अलीगढ़ क्षेत्र की जनपदीय बोली में बास' शब्द का प्रयोग 
बदबू के अ्रथे में ही होता है | लेकिन 'बसाना' का अर्थ गन्धयुक्त बनाना है। फूलों में बसी हुई 
तिली को पेलकर तेल तैयार कर लिया जाता है । 


१०४०--फुलेल आमतौर से चन्दन के तेल पर तैयार किये जाते हैं। भबके द्वारा फूल 
का सत्त चन्दन के तेल में मिला दिया जाता है। उस चन्दन के तेल को जमीन सन्द्ल 
कहते हैं। हि 


१ “बंधी अन्ध गुलाब को गवई गाहकु कौनु ।!--बिहारी-रत्नाकर, दो० ६२४ 

२ हे नगर कोठ की माता ! तुम्हारी जय हों। मंगन (एक आदमी का नाम) की माता 
चतुर स्त्री है, क्योंकि वह नहा-धोकर तुम्हारी पूजा में गूगुर खेती है। उसके द्वारा खेयेहुये 
गूगुर से अग्यारी की ज्योति तुम्हारे भवन में फेलती है । 


( ३७७ ) 


भबके में काम आनेवाली चस्तुएँ 


8१०४१--एक तरफ चल्हे या भट्टी पर फूलों से भरा हुआ तंग मुँह का देश (फा० देग 
एक विशेष बर्तन) रख देते हैं। दसरी ओर नॉद के पानी में भबका (एक बर्तन जिसकी गर्दन पर 
नली-सी लगी रहती है) रख देते हैं, जिसके अन्दर सन्दल (चन्दन का तेल) रहता है-। देग और 
भबके को एक नली से मिला देते हैं। उस नली को गर्धियों की बोली में चौंगा कहते हैं। फूलों 
का सत्त जो गर्मी से भाप बनकर चोंगे द्वारा भबके में आता है; वह भपारा कहता है। देग के 
मुह पर चोंगे को ऐसा जमाते हैं कि कहीं सूराख न रहे | इसीलिए. उसके मुह पर मुलतानी मिट्टी 
थोपते हैं | उस मिट्टी को खाम कहते हैं । हु 


$१०४२--लोबान, गन्धक आर यूगुर आदि चोौजें जिस बन में जलाई जाती हैं वह धूप- 
दीया कहता दे । राल (एक पेड़ का गोंद) के योग से भी एक तेल तैयार होता है, जिसे रार- 
चोया या रार-चोआ कहते हैं| चंदन चोआ" नाम का भी तेल होता है जो ठण्डक देता है। 
यह चंदन के योग से बनता है। एक तेल मसाला कहता है जो छारछुबीला, नागरमोथा, हाऊ- 
बेर, अगर, तगर, दालचीनी, तेजपात, इलायची, लॉग आदि के योग से बनाया जाता है यह 
तासीर में गर्म होता है| 





भबका खींचने की विधि--[ रेखा-चित्र ७३२ ] 


१ “चोआ चीर चेँदन भा आगी।” 
पदमावत, काशी ना० प्र० सभा, ३०।१४।१ 
“चोआ चन्दन मरदन अंगा । सो तनु जले काठ के संगा ॥ 
“डा ० रामकुमार वर्मा (सम्पादक) : सन्‍त क०, १५० १६ । 


( र७८ ) 


अध्याय १७ 


ठठे रा 


8१०४३--काँ से, पीतल आदि के बत॑न बनानेवाला तथा टूटे-फूटे बतेनों को ठीक करने- 
वाला कारीगर ठठेरा कहाता है। ठठेरा' शब्द के मूल में ठाठ! (फा० तश्त>प्रा० दठ > ठद्ठा 
' >ठाठ “बत॑न) शब्द है।' काँसे (सं० कांस्यक) के बतन को फूल का बासन” भी कहते हैं। 
नौ भर ताँबे में एक भर रॉगा मिलाकर कॉँस/ बनाते हैं। काँसे के बनाने के सम्बन्ध में लोकोक्ति 
प्रचलित है-- । 
हर “सौ सत्ताईस कॉसौ । नाय तो दे गयो माँसो ।”* | 

बतन बनाते समय ठठेरा चार काम मुख्य रूप से करता है। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार 
हैं--(१) तपाई (२) मठाई या पटसाई (३) जुड़ोई (४) ढलाई। . 

भट्टी पर बर्तन को गर्म करना तपाई कहाता है। जब बत॑न को हथौड़े से पीदा जाता है, 
तब वह प्रक्रिया मठाई या पटसाई कहातो है | किसी बर्तन में जब॒नार (गर्दन) आदि अलग से 
जोड़कर उसे पीते हैं, तब वह क्रिया ज्ञुड्ाई कही जाती है। चोद मारकर किसी धातु को बढ़ाना 
ठठना कहाता है | ठठाईं या मठाई एक ही है। 

$१०४४--मिट्टी का बना हुआ एक प्रकार का साँचा पोड़ा' कहाता है। पुरानी पीतल 
और गिलठ आदि के टुकड़ों को भरत या भत कहते हैं। ठठेरे भरत' को गलाकर पाड़े में डालते 
हैं| इसके उपरान्त पाड़े को ठश्डा किया जाता है। पाड़े के ठण्डे हो जाने पर उसमें से पूरा 


बरतन बना हुआ निकल आता है। साँचे द्वारा इस प्रकार बर्तन ढालने की प्रक्रिया को ढलाई 
कहते हैं | 


गले हुए भरत से जब छोटे-छोटे बतंन ढाले जाते हैं तब उन ढली हुईं वस्तुओं को भरतरी 
क हते हैं। भरतरी लोटे किसानों के घरों में बहुत बरते जाते हैं | 
$१०४४--ढलाई करते समय जब बर्तन पाड़े में से निकाला जाता है, उस समय उसमें 


जहाँ-तहाँ उठी हुई बुदें तथा नोंके-सी बनो रह जाती हैं, उन्हें कूडन कहते हैं| ठठेरा उन भूठनों 
को रेत (ऑऔजार-विशेष) से रोतकर (घिसकर) इकसार कर देता है | 


ठठेरों की भट्टियों के प्रकार 
१०४६--ठठेरों की भध्टियाँ प्रायः दो प्रकार की होती हें--(१) नलुआदार भट्टी--इसे 
रैनी भट्टी भी कहते हैं। (२) आरन भंद्टी । 
नल्लुआदार भट्टी का मुह ऊपर को गोल घेरे के रूप में उठा हुआ रहता है। इसके मुंह को 
आऊृति एक बड़े तथा ऊचे कुल्हड़ की भाँति होती है। कुरूड़ की भाँति के घेरे को नलुआ या 


१ ढा० सुनीतिकुमार चादुज्या : भारतीय आर्य-भाषा ओर हिंदी, ए० १०१ ) 
मध्य फारसी० तश्त < प्रा० टठ 
--डा०उदयनारायण तिवारी : भोजपुरी भाषा और साहित्य । 


* यदि सौ भर ताँबे में २७. भरराँगा मिलाया गया है, तो अच्छा काँसा बनेगा, अन्यथा 
ठदेरे ने धोखा दिया है। 


( १२७६ ) 


नरूका कहते हैं। ऋतएव ठठेरे की बोली में उस भट्टी को नलुइया भट्टी (नलुआदार भद्टी) कहते 
हैं। ऊँची गर्दन तथा ऊँचे किनाठे (किनारे) वाले बर्तन नलुइया भट्टी पर दी तपाये जाते हैं । 


आरन नाम की भद्टी की सतह चौरस होती है | इसका मुंह गोल ओर गड़ढेदारे होता है। 
गर्दन को छोड़कर बतेन का शेष भाग आरन' भद्दी पर ही तपाया जाता है । 


0१०४७-- प्रत्येक बतेन में मुख्यतः तीन' माग होते हैं--(१) ऊपरी भाग, जहाँ मुह होता 
है, किनाठे' या 'किनारे' कहाता है। (२) नीचे के भाग को पंदा या तली कहते हैं। (३) 
किनाठे और पदे के बीच का भाग पट्टा कहता है। पट्ठे की वह किनारी, जो पेंदे से सम्बन्ध 
रखती है, जै कहाती है। पतीली नाम के बर्तन में जै साफ दिखाई देती है। 


0१०४८--भट्टी के मुख्य अग तीन होते हैं। एक गोल पहिया-सा जिसके चलने से भट्दी 

में हवा जाती है, पड्डा कह्यता है। कहीं-कहीं ऊपर खुला हुआ चमड़े का एक थैला होता है जो 

भट्टी के अन्दर हवा फेंकता है। इसे घोकनी कहते हैं । हवा अन्दर एक नाली-सी में होकर जाती 

है | उस नाली के ऊपर चारों ओर मिट्टी लगाकर एक चबूतरी-सी बनाई जाती है। उसे मठोटी 

या घेरा कहते हैं। घेरे के ठीक बीच में लोहे की पॉच-सात सराइयाँ लगाकर एक गडढा-सा बनाया 

जाता है। उन सराइयों पर कोले (कोइले) डाल दिये जाते हैं। धौंकनी की हवा पाकर आँच से 
कौले दहक जाते है| कौले जिस गड़ढे में पड़ते हैं, वह आरन कहाता है। 


प्रायः बत॑नों के पंदे आरन पर ओर गद॑नें रेनी भट्टी पर तपाई जाती हैं। 
ठठेरे के ओजार 


8१०४४--ठठेरे का काम ठठेरी कहता है। ठठेरी में काम आनेवाले औजारों को 
लोखर कहते हैं। 


एक लम्बी कौल जो नोंक पर कुछ मुड़ी रहती हे सरइया कहलाती है | जर्त, पीतल और 
सुहागा मिला हुआ्रा मसाला टॉका कहाता है। बतंन में पैंदा आदि लगाने के लिए टॉँका ही काम 
में लाया जाता है। सरइया से बतन पर ठांका फेलाया जाता है। 'टॉका” शब्द सं० टंकक' से 
सम्बन्धित है। “टंक' सुहागे को भी कहते हैं । 


0१०४०--टॉका लगाकर परत में परत मिलाने के लिए बतन को हथौड़े से मेख (एक 
प्रकार का लोहे का खंटा जिसके सिर पर बतन रखकर पीदते हैं) पर रखकर पौटठते हैं। इस प्रकार 
हथौड़े की चोट मारना पटासना या माठना कहाता है। एक खास तरह का हथौड़ा जिस पर 
सफेद मसाला लगा रहता है 'पप्पूकाट” कहाता है। पप्पूकाठ की चोट से बतेन पर चमकीली 
बिन्दीदा[र मठाई होती है । उस चमकीली बिन्दी को 'मठार' कहते हैं। लोहे की मेख पर रखकर. 
ही बतन पर मठार लगाई जाती है। 


सिरे की बनावठ के विचार से मेख (फा० मेख) कई तरह की होती हैं, जैसे गोल मेख, 


चपटी मेख, पद्ट मेख और बाज्नी या बारनी मेख | लम्बी नोंक की हथौड़िया बाली कहती 
है | इससे बतन की किनारी बनाते हैं | ि 


$१०५१--तौली आदि बत॑नों के मुह पर किनाठे कुछ मड़े हुए होते हैं। ये मुड़े हुए किनाठे 
डोबरी कहाते हैं | डोबरी बनने से पहले किनार हथौड़े से माठकर (पीयकर) पतले किये जाते 
हैं। इन्हें बार कहते हैं। बार बारनी मेख (पतली घार के सिरेबाली मेख) पर ही बनाई जाती 


( रे८० ) 


है और उसी पर डोबरी मोड़ी जाती है। बर्तनों के ऊपर की सफेद बुँदें-सली चिलक कहाती हैं | वे 
जिस हथौड़े से बनती हैं, वह चिलक हथोड़ा कहाता है। 
. 6१०१२--पीतल की चदर आदि काने के लिए जो केची काम में आती है, वह कतिया 
या कातिया कहाती है । इसमें दो पल्‍ले और दो हत्थे होते हैं । पतले का नौचे का भाग जो लोहे 
को एक डंडी की माँति का होता है, हत्था कहता है। कादनेवाला भाग पढला कहाता है। कतिया 
के लिए कबीर ने कॉत्याँ? शब्द का प्रयोग किया है। भारी भेख की माँति बड़े तथा गोल सिरे 
का औजार चोका कहता है। इस पर बढ़े बतनों के पेंदे मठते हैं। 

0१०५३--फूटे बतन के छेद को राग (सं० रठू ग) लगाकर बन्द करना रॉजना या पॉजना 
कह्मता है | रॉजने या पॉजनेवाला व्यक्ति रजबइया या पेंजवइया कहता है। पॉजने के लिए 
सालना और टाँकना क्रियाएँ भी प्रचलित हैं । एक लोखर (औजार) जो राँजने में काम आता 
है, काइया कहलाता है। काइया के मुख्य अंग तीन होते हैं--लकड़ी का हृत्था जिसे बेटा कहते 
हैं, पकड़ने के काम आता है । बेंटे में एक लोहे को डंडी पड़ी रहती है जो सिरे पर चौड़ी और 
भारी पत्ती-सी होतो है। उस डंडी को सरइया या सराई कहते हैं और सिरे की पत्ती चौड़ा 
(त० खुर्जा) या चोरा (त० हाथ०) कहती है | रॉजते समय गर्म चौड़ों को रॉग पर रख देते हैं । 
रॉंग पिघलकर तुरन्त चौड़ों में लिपए जाता है। फिर काइयों के चोड़ों को बतेन' के फूठे भाग पर 
रगड़ते हैं । बतंन दो रूपों में फूवता है--(१) छेद (२) सँध या दरार । 

यदि आर-पार सूराख हो जाय तो वह छेद्‌ (सं० छिद्र) कह्यता है। छेंद में से निकलने- 
वाली पानी की धार तित्लुकी या टिल्लुकी कहाती है | 

6१०४४--बतन फूठ जाता है, लेकिन फूदी जगह साफ दिखाई नहीं देती । वह फूट सँध 
या द्रार कहाती है। संघ में से पानी धीरे-धीरं निकलता है। उस तरह निकलने को 'रिसना' 
कहते हैं| भारी, ठोस और मजबूत बतन को ठेहल बासन” कहते हैं। ठेहल' बासन जल्दी नहीं 
घिसता ओर बहुत दिन चलता है। बतंन' की मजबूती, भारीपन तथा ठोसपन को एक साथ व्यक्त 
करने के लिए 'ठेहल' विशेषण बहुत महत्त्वपूर्ण है । 

रजने के बाद बतंन का रिसना या तित्लुकी मारना बन्द हो जाता है, क्योंकि पिघला 
हुआ राग संघ में भर जाता है | यदि छेद हो तो रॉग उस पर लिप जाता है। 

8१०४५--एक गोल मोदा लोहे का ठुकड़ा जिसके बीच में आर-पार छेंद होता है, गेड़ी 
कहता है। लोहे की एक प्रकार की कील जो ऊपर मोदी और नीचे नोंकीली होती है सुम्मी 
कहाती है | बतंन को गेड़ी पर रखकर और ऊपर सुम्मी जमाकर दृथोड़ा' मार देते हैं। इससे 
बत॑न में छेद हो जाता है। सुम्मी के सिरे पर 'चोठ मारकर बतंन में जड़ी कौल भी निकाली 
जाती है। 

$१०१६--कुछ बतंन चमकदार ओर चिकने बनाने के लिए खराद पर भी उतारे जाते हैं । 
ठठेरे की खराद (एक ओऔजार) को कुन्द ( फा० कुन्दह ) कहते हैं। कुन्द के तीन भाग होते हैं | 
एक मोदी लकड़ी का बना हुआ बेलन-सा होता है जिसे बिलना या कुन्द कहते हैं। इसके एक 
सिरे पर लाख लगी रहती है | लाख के पास ही बिलने में चारों ओर एक गोल खाँच-सी होती है 





१ ५दुहु कॉत्याँ बिच जीव है” 
कबीर अंधावली, काशी ना० प्र० सभा--साखी, उपदेश को अंग, दो० ४ 


( शै८१ ) 

जौ श्लॉटन कहाती है। बिलने का दूसरा सिरा बहुत मोदा होता है जिसे म्देंशा कहते हैं। मदरे 
में एक कोल गड़ी रहती है जो काँटा कहती है | वह काँठा जमीन में गड़े हुए खँढे में फाँस दिया 
जाता है। घाँटन के नीचे एक तख्ता लगा रहता है, जिसे बगेली कहते हैं| बिलना या कुन्द में 
पटार (चमड़े की चौड़ी और लम्बी पद्टो) लपेटकर उसे खींचा जाता है। लाख से बतन चिपका 
दिया जाता है । कुन्द के घूमने पर बर्तन मी घूमता है। फिर रुकानी या रनन्‍्दे (एक ओजार 
जो मुड़ी हुईं नोंक का होता है और बर्तन खरादने (छीलने) के काम में आता है) से उस बतन को 
खरादते हैं । 

8१०४७--मोठा, भारी, गोल और गड्ढेदार काठ अड्डा या खाता कहता है। बतंन 
पीदने के काम आनेवाली लकड़ी को मोंगरी को चौरसा या फड़ोड़ी कहते हैं | बतेन को पीदकर 
म्त् 








त्वासख 






ब्रिलना या कुंड 


202: रूकांनी |] 


मेरव 


काडया ७३६ 





'>२५ 


9७३५ 


विजन! या फडोड़ी खाता ७३६ 






फ ८-++्नते 


मेख 
५७९४० | 


ठठेरे के औजार [ रेखा-चित्र ७३३ से ७४० तक ) 
रद 


( रैठ१ ) 


गहरा बनाना गहरानो (गहरा शब्द से नाम घातु) कहता है। प्रायः बतनों के पैंदे खात॑ परे 
रखकर फड़ोड़ी या मोगरी की चोटों से गहराये जाते हैं। 

लोह का एक गोला होता है । उस पर रखकर भी बतंन गहराया जाता है | 

कल्सा (सं० कलश) आदि की गर्दन इकबाई (लोहे का एक औजार) पर बनाई 
जाती है। 

बतनों पर आँकाई करने के ओजार 

8१०४८--कलम (औजार) से बर्तनों पर बेल-बूटा बनाना या नाम लिखना अँकाई 

कहायता है | बिन्दौदार अंकाई को चित्ती या चेती कहते हैं। गहरी रेखावाली अ्रकाई करेसी- 
कहाती है । 

चेती ओर करेसी में काम आनेताले लोखर (ओऔजार) निम्नांकित हैं-- 

(१) चैतिया--इस औजार से बदकियाँ (बिन्दु) बनाई जाती हैं। यह नुकीला 
आओजार है | 

(२) लकची रा--इस ओोजार से गहरी लकीर खींची जाती हैं। इसमें तीन पहल 
होते हैं । 

(३) पद्टा--इसमें दो पहल होते हैं। इस ओजार से ऑँक (अक्षर या बूटी) के बीच का 
माल छॉटा जाता है । 

(४) घारिया--पहटे से जो माल' खलाया जाता है, उससे खाली जगह में झोतरे (ऊँची- 
नीची नोंझें और जगह) बन जाते हैं। धारिया उन मोंतरों को इकसार (चोरस) कर देता है। 

(५) करकी--इस ओऔजार से बतंन पर बाहरी लकीरें खींची जाती हैं। इसकी पहल चोरस 
होती है ओर इसे खड़ी हालत में रखकर काम में लाया जाता है । 

(६) माठना--यह दो तरह का होता है--(१) चोरसा माठना (२) घारिया माठना। 
ग्रॉक में चिकनापन लाने के लिए. चीरसा ओर गहराई लाने के लिए. धारिया काम में लिया 
जाता है। एक गोल चोशसा भी होता है | जो गोल चीज को चौरस बनाता है। 

(७) टॉटा--यह उभरे ऑँक बनाने में काम आता है। 

(८) ठोकना--यह हरफों की सफाई में काम आता है । 

(६) गोल धारिया--बतंनों पर शूल्य के निशान ओर गिन्तियाँ इसी से बनाई जाती हैं । 


चैतिया ७४१ ऋरकी ७५७०५ 
न सनम न तम कस... नर 
लकचीरा ७७२ च्योरसा ७७ ४] 
सलइल पलक कमरा 
'अधनाउााहसललाउता सका 
पट्टा ७४७३ 


का] गोल धर्ररिया ७४४६ 
न 


द ग्रैंकराई॑ के ग्रोजार 
झंकाई के ओजार [ रेखा-चित्र ७४१ से ७४६ तक ] 


डरककतकअरपरर्फडहतदी कं, 


( श्र ) 


अध्याय १८ 


कलइगर 
6१०४६--ताँबा, पीतल और कॉसा (सं० कांस्यक) आदि धातुओं के बर्तनों पर सफेद 
करनेवाला कारीगर कलईंगर कहाता है | उस सफेदी को कलई कहते हैं। कुछ ठठेरे (बर्तन 
बनानेवाले) और कसेरे (सं० कांस्यकार - काँसे के बर्तन बनानेवाले) भी बत॑नों पर कलई करते 
हैं। कॉसे के छोटे-छोटे ठुकड़े कसकुट (सं० कांस्यकट्ट) कहते हैं। कसकट में जब अन्य धातुओं 
के टुकड़े मिला दिये जाते हैं, तब उसे भत कहते हैं । 


बतंन पर कलई करना 


0१०६०--जिस बतन पर कलई की जाती है, उसे पहले रेत या बारीक तारों की कची से 
साफ किया जाता है। बतन पर कची फेरने की क्रिया पाई करना कहाती है। बतन को चमकाने 
के लिए अर्थात्‌ साफ करने के लिए एक खास तरह के पत्थर का चरा काम में आता है, जिसे 
मानिक खरिया कहते हैं | कछु बर्तनों पर मैल और काई इतनी सख्त हालत में जम जाती हैं कि 
कुची ओर मानिक खरिया से दूर नहीं होतीं; तब उन्हें तेजाब में डालकर निखारते हैं। यह क्रिया 
बासन-बुभाना कहातो है। बतन पर कलई करते समय कलई या बत॑न की खराबी से ब्रत॑न पर 
जहाँ-तहाँ घब्बे-से बन जाते हैं, वे छुर्या, बादर या भझाँई कहाते हैं। वह बतंन जिस पर कलई 
नहीं चमकती कलईचट या बज्जञा कह्मता है | बतंन की राँई को दूर करने की क्रिया जिगरी 
करना कहाती है | 

११०६१--सोने या चाँदी को पिघलाकर पानी की तरह बना लेते हैं; फिर उसे बतंनों पर 
फेरते हैं। उस क्रिया को पानी करना कहते हैं। किसी बतन पर चाँदी का पानी करने से पहले 
उस बतंन पर सादा पारे का पुचारा (एक कपड़ा) फेरा जाता है। उस पारे को मुर्दा पारा 
कहतेहैं और पारे का पुचारा फेरना पार देना कहाता है। कभी-कभी चाँदी या सोने के बत॑न 
को मोती का-सा चमकीला बनाने के लिए पोता (मोती के दाने) को रणड़ते हैं। वह क्रिया 


पुतियाना कहाती है । 
पानी या कलई के काम के कुछ ओजार 
6१०६२--पानी को रूमकाने (वमकाना) के लिए. एक तरह की कलम-सी काम आती 





बतेन पर कलई करने के ग्रौज़ार 


[ रेखा-चित्र ७४७ से ७४८ तक | 


( रथ ) 


है जिसे बद्िया कहते हैं | एक तुकोला औजार जो आकृति में होल्डर की तरह का होता है, 
पोलची या घुट्टी कहता है| इससे अदद में चमक पैदा की जाती है। ये औजार पत्थर के एक 
टुकड़े पर पैनाये जाते हैं जो सिलली कहाता है । 


अध्याय १६ 


कानमैलिया 


6१०६३--कान में से मैल-मिद्टी निकालकर कान साफ करनेवाला ढेकनिकारश या 
कानमेलिया कहाता है। ठेकनिकारे अपने औजारों को सिर पर बँधी हुई एक छोटी-सी पगड़ी में 
उरस लेते हैं। वह पगड़ी सरोटी कह्यती है। तेल आदि के भर जाने पर जिस कान से कछ 
सुनाई नहीं पड़ता उसे गुम्म कान कहते हैं। जिस आदमी को कानों से सुनाई नहीं देता उसे 
बहरा (सं० बघिर >पप्रा० बहिर > बहरा) कहते हैं| जिसे जोर की हो आवाज सुनाई देती है वह 
ऊँचो सुनइया कहाता है। बड़े कानोंवाला व्यक्ति बड़कन्ना और फटे हुए कानोंवाला कन 
फर्रा कह्यता है। कान के अन्दर का भाग, जिस पर मिल्ली का खोल होता है, पदा कहाता है। 
कान के नीचे का बिना हड्डी का मांसल माग जिसमें आदमी बारी या दुर पहनते हैं लोर कहायता 
है। कान का ऊपर का किनारोदार भाग कनोत कहाता है। हाथों से कनौत पकड़ने को कन 
पकड़ी कहते हैं। 

6१०६४--कान का एकत्र हुआ मैल गरूग या ठेक कहाता है। ठेक के छोटे और बारीक 
टुकड़े छिक्कल या परती कहाते हैं। छिक्‍कल से भी छोटे टुकड़े जो मुश्किल से हाथ में पकड़े 
जा सकते हैं, फसेट कहाते हैं । सूखे ओर खुश्क कान में फसेट अधिक निकलती है। कान के 
सूराख के पास मोम कौ-सी गोली एकत्र हो जाती है, जिसे ठेटी कहते हैं । मुड़े हुए सिरे की सलाई 
जिससे कान का मैल क्रेदा जाता है अकुरी कदह्यती है।मैल को नीचे से उठाकर फोक और 
पोला बनानेवाली सराई कनकुरेदनी या हलाली कहाती है। सलाई के सिरे पर रुई लगाकर 
और उसे तेल में डुबाने के बाद कान में फिराना, फुरपुताना कह्याता है। सूखी फुरैरी किराने को 
फुरैरना कहते हैं। कान में तेल लगाने में काम आनेवाली फुरैरी की सलाई मुरदारी कहती 
है । कान को ठेक निकालने में काम आनेवाली चोमटी को चम्पा या चम्पी कहते हैं । 

कुछ कानमैलिये तेलमलाई (तेलमालिश) का भी काम करते हैं। सिर पर तेल मलते 
* समय वें अनेक तरह से हाथ फिराते हैं। उन्हें मलाई के हाथ कहते हैं । 

6१०६४--मल्ाई के हाथों के नाम--(१) ज्ञुरंटी--सिर के तलुए पर तेल डालकर 
तेलमलेता (तेल मलनेवाला) जब खुले हुए दोनों हाथ मिलाकर नीचे की किनारी से सिर पर 
धीरे-घीरे चोट मारता है तो वह हाथ ज्ञुरटों कह्यता है। 

(२) मत्थी--दोनों हाथों के अ्रंगूठों को माथे पर जमाकर धीरे-घीरे कनपुटी और सिर के 
चारों ओर दाब लगाना मत्थी कहता है। माथे का दर्द मत्यी नाम के हाथ से बन्द हो जाता है । 


( २८५ ) 


(३) अगपच्छा--अँगूठे और उँगलियों से माथे, तलए और घोटौ के दाएँ-बाएं दाबते 
हुए सिर के पीछे हाथ ले जाना अगपच्छा कहाता है। 

(४) पदेद--मलेता सिर में दोनों हाथों से तेल मलते हुए, दोनों हाथों कौ इथेलियों को 
आपस में मिलाकर 'पठ” की आवाज कर देता है। उसे पेट कहते हैं । 

(५४) पुरेटी--अंगूठे और उँगलियों के पोठुओं (पोरुओं) से जब जल्दी-जल्दी सिर पर 
मालिश की जातो है तब वह पुरेटी कह्यती है। पुरेटी हाथ से तेल सिर में पेबस्त (जज्ब) हो 
जाता है अर्थात्‌ अन्दर मिद जाता है। 

(६) समंगला हाथ--जब माये को दाबते हुए द्याथ सिर के ऊपर से उतरता हुआ पौठ 
पर रीढ़ के सहारे-सहारे कमर तक चला जाता है, तब समंगला (सं० समग्र + ल) कद्ाता है। इस 
हाथ से सिर और कमर का दर दूर हो जाता है ! 

इसके अतिरिक्त के ची, छुरी, पंखा, ठोका, चमरी, दो हाथ, फुरेरी, हवाई हाथ 
आदि भी मालिश के हाथों के नाम हैं । 


अध्याय २० 


तमोली या पनवाड़ी 


6१०६६--पान बेचनेवाला व्यक्ति तमोली (सं० ताम्बूलिक > प्रा० तंबोलिअ > तंबोली > 
तमोली) कहता है | पान (सं० पर्ण>परण >पान) का पत्ता एक बेल पर आता है। पान की बेल 
को संस्कृत में 'नागबल्‍ली'" भी कहते हैं। सम्मवतः पान नाग जाति का मुख्य प्रसाधन रहा दोगा, 
इसीलिए बेल का नाम नागबढली पड़ गया। 


0१०६७--पान * के टुकड़ों पर चूना, कत्था आदि लगाकर जो उन्हें फुटकर रूप में बेचते 
हैं, वे पनवाड़ो कहायते हैं। तमोली बिना लगे पानों को थोक में बेचते हैं और मद्दोबे (बुन्देलखण्ड 
में एक स्थान) ओर सेहुड़े (बाँदा जिले में एक गाँव) आदि स्थानों में जाकर पान की खरीद करते 
हैं। तमोलियों का कहना है कि पान की बेल जिस खेत में बोई जाती है वह पॉच बराबर के हिस्सों 
में बंटा रहता है । प्रत्येक हिस्सा कोणी कहता है| प्रत्येक कोणी पल्लागियों में और प्रत्येक 
पलागी कत्तूसों में बंटी रहती है । एक कचुस में सौ पान के पौधे लगाये जाते हैं। खेत की बँटेती 
(विभाजन) इस प्रकार होती है--- ह 
5 १०० पान-बेलें- १ कत्तुस 
२५ कत्तुस ८२१ पलागी 
८० पलागी -5 १ कोणी 
) ताम्बूल्वदली ताम्बूली नागवलल्यपि “अमर० २।४।१२० 
२ देवपूजन के १६ अंगों में एक ताम्बूल भी है। सोलह अंग इस प्रकार हैं--(१) स्वागत 
(२) आसन (३) पाच (४) अध्य (४) आचसनीयक (६) मधुपक (७) स्नान (८) वखा- 


भूषण (६) गरघ (१०) पुष्प (११) धूप (१२) दीप (१३) नैवेद्य (१४) ताम्बूल (१५) 
वन्दन (१६) परिक्रमा । 


( शे८६ ) 


पान के पत्तों से.जो पिठारे-भरे जाते हैं, उनमें से फिर छोटी-छोटी पिटारियाँ बनाई जाती हैं 

जिन्हें ढोलियाँ कहते हैं । दो सौ पानों को छोटी-सी पियरी ढोली कहाती है। पचास ढोलियों का 

. एक पिदारा होता है। ढोली का प्रत्येक पत्ता पूर्रा पान कहता है। पूरे पान का आधा भाग 
अरा कहाता है। पाके पान के सम्बन्ध में लोकोक्ति प्रसिद्ध हैं-- 


ह पको पान खाँसी न जुखाम । 
पान लगाने के सम्बन्ध में लोकोक्ति है-- 


“पान बरोबर चुना | चूना ते कत्था दूना ॥ 


पान बनाना 


._- 6१०६८- पूरे पान को लगाकर ओर उसे खास तरह से मोड़कर जो सुन्दर रूप दिया जाता 
है उसे बीड़ा (सं० बीठक) कहते हैं | बीड़े में एक लॉग भी लगाई जाती है। बीड़े पर चाँदी के 
वरक आदि लपेदना पान जचाना कहाता है | पान पर चूना और कत्था लगाकर थोड़ी देर रख 
देना पान रचाना कहाता है, क्योंकि उसमें लाली को चटक बढ़ जाती है ओर उससे खानेवाले 
के होठ अधिक रचते हैं। दो पानों के बीड़े को जोड़ी-बीड़ा अथवा बीडा-जोड़ी कहते हैं। 
अधिक आदर और सम्मान में बीड़ा-जोड़ी ही दी जाती है। महाकवि श्रीदृर्ष को भी कन्नौज के 
राजा से बीड़ा-जोड़ी ओर आसन प्राप्त द्ोता था। इसका उल्लेख कवि ने नेषधीय चरित के 
अन्त में किया है।' बिना खुपाड़ियों (छुयालियों) के पान के सम्बन्ध में लोकोक्ति है-- 


“बिना कुचन की कामिनी, बिना मौंछु को ज्वान । 

जे दोऊ ऐसे लगें, बिना सुपारी पान ॥”!* 
0१०६६--पानों की जातियाँ--पानों की जातियों के अनेक नाम हैं जो प्रायः स्थानों के 
आधार पर हँ--- 


ककेर (यह पान विन्ध्य प्रदेश के मैहर और उमरिया नाम के नगरों में पैदा होता है), 
कपूरी, केताकी, खासा, गोलचा, जगन्नाथी, डामरू, देसी, नागर, बँगला, बिरकुली, 
बिलहरा, बेगमी, मगही (इसे बनारसी भी कहते हैं। यह बिहार के गया जिले में अधिक होता 
है), मद्रासी; महो बिया, लंका और सहुड़ा । 


, पान के सम्बन्ध में एक पहेली प्रचलित है-- 
“पाँच कबूतर पाँचोई रंग । अठरिया में बैठे तौ एकुई रंगु ॥३ 





) “ताम्बूलदयमासन च लभते यः कान्यकुब्जेश्वरात्‌ ।” 
श्रीहृष : नैषधीय चरित, क्षेमराज श्रीकृष्णदास बम्बई, सन्‌ १६२७ -- २२ वें सर्ग के उपरान्त 
श्लोक ४ । 


९ जिस प्रकार सुपाढ़ियों के बिना पान अच्छा नहीं लगता, ठीक उसी प्रकार उरोजों बिना 
स्त्री ओर मूछों बिंना युवक शोभा नहीं पाता । 
...... 3 पाँच कबूतर (पान, चूना, कत्था, सुपाड़ी ओर लौंग) अलग-अलग पाँच रंगों के हैं, लेकिन 
जब वे अदरिया (मुँह) में बेठते हैं, तब एक ही रंग के (लाल) हो जाते हैं। 


( रे८७ ) 
अथवा 


“पाँच कबूतर पाँचोई रंग | 
ग्रदरिया में बेठे एकई संग ॥|[”!* 


स्वागत-सत्कार में पान का बीड़ा दिया जाता है इसलिए 'मान का पान" मुद्यवरा प्रचलित 
हो गया है । किसी स्त्री के होंठ यदि पान खाने से अधिक रचें तो यह माना जाता है कि उस पर 
उसके पति का प्यार अधिक है ।* पान को ग्रथा पुरानी है। कठिन काय करने अथवा प्रण करने 
के प्रतीक के रूप में पान का बीड़ा उठाना प्रसिद्ध ही है। प्रतीकों द्वारा अभि-व्यंजना के साधनों में 
पान का बीड़ा प्रमुख था | राजा लोग जिस व्यक्ति पर प्रसन्न होते थे तो अपनी वाणी से प्रसन्नता 
के भाव ग्रकद नहीं करते थे, अपितु अपनी प्रसन्नता को मौन रूप से प्रकट करने के लिए उस 
व्यक्ति को दो पान भेद करते थे | लोक में अब भी प्रसिद्ध है-- “मान के दो पान । 





१ यह पहेली इस तरह भी प्रचलित है| 

२ पान खाकर मुँह रचाना स्त्रियों के २६ शद्गारों में से एक शद्भार मांनाँ गया है। श्यद्ञारों के 
नाम इस प्रकार हैं-- 

(१) अंग पर उबटन लगाना (२) स्नान (३) वसा (७) आभूषण (५) केश-विन्यास (६) सिदूर 
(७) मस्तक पर बिन्दी (८) ठोड़ी पर तिल बनाना (8) दाँतों में मिस्सी (१०) होंठ रचाना (११) 
पान खाकर मुँह रचाना (१२) सुगंधित द्वव्य लगाना (१३) पाँवों पर महावर लगाना (१४) पृष्पहार 
(१४) हाथों में महँदी (१६) आँखों में काजल । 


अकरणु १४ 
यात्रा के साधन 


अध्याय १ 
गाड़ियां 

0१०७०--जनपदीय जन जिन गाड़ियों (देश० गड़डी दे” ना० मा० श८१) में अपना 
माल ढोते हैं या जिनमें बेठकर यात्रा करते हैं वे सभी गाड़ियाँ सबारी या भारकस (फा० बार- 
कश) कहलाती हैं | थोड़ी-सी दूरी पेंड़भर ओर बहुत दूरी हजनन या कारे कोसन" कहाती है। 
बीस कोस की यात्रा को एक मजल कहते हैं। रास्ते के लिए. जनपदीय शब्द डगर या गैल 
प्रचलित है । रास्ते में पैदल चलनेवाले यात्री को 'गैलाऊ! कहते हैं। रास्ते की बहुत बड़ी दूरी 

३ 5 के 
“हजनन' कहाती है। चलने में एक कदम की दूरी पड़ कह्यती है। लम्बा और पूरा कदम डग 
कहाता है | संभवतः डगर' से बनी हुईं नाम घातु-क्रिया डिगारना (> हृदाना, दूर करना) प्रचलित 
है। ,दो मील का एक पक्का कोस होता है। यात्रा में जहाँ रात को रुकते हैं, वह स्थान पड़ाव 
कहाता है । गाड़ी हॉकनेवाले को गड़बारो कहते हैं, लेकिन रथ हॉकनेवाला रथबान' (सं०र थ + 
फा० बान) कहता है। रथ को देख-भाल के लिए पीछे एक आदमी चलता है, उसे चिरकटा 
कहते हैं। गाड़ी में बैठने या माल भेजने का किराया भाड़ा (से० भाठक) कहाता है। लौडने या 
वापिस आने के अर्थ में बगदना या डिगरआना क्रियाएं प्रचलित हैं। जिस यात्री के साथ में 
स्त्री-बच्चे होते हैं वह कचायल; ओर अकेला तथा बिना माल-असबाब वाला छुड़ीदा कहाता है। 
गाड़ी के पहियो (सं० परथिक >अप० >पहिआ >हिं० पहिया) से जो दो रेखाएँ बनती हैं उन्हें 
लीक कहते हैं | गाड़ी के सम्बन्ध में दो लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं--- 
चलती को नाऊ गाड़ी ऐ ।* 
गाड़ीऐ, देखिके लाड़ी के पार्य फूल्जात ऐं ।४ 
गाड़ीबान (गाड़ी हॉकनेवाला) के सम्बन्ध में भी एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है-- 
आकु आगि औ आमरो, चौथी गाड़ीबान । 
ज्यौं-ज्यों उमके बीजुरी, त्यों-त्यौं तजतएँ प्रान ॥॥* * 
बादलों में बिजली को चमकता हुआ देखकर गड़बारे (गाड़ीबान) को बड़ी तलाबेली 


१ “मथुरा हू तें गये सखी री, अब हरि कारे कोसनि ।” 

“सूरदास : सूरसागर, काशी० ना० ग्रे० सभा, १०।४श२५८ 

२ गहली (-- गली) मूल में संभवतः हिन्दी का गैल' शब्द ही है, जो इस प्रकार आंया है--.. 

गृध > गढ़ > गञ्म + इल्ल > गलली > गली > गैल । 

--डा० सुनीतिकुमार चटुर्ज्या : भारतीय आय॑ भाषा ओर हिंदी, प्रथम सं० पू० १०० 

3 चलती का नाम गाड़ी है अर्थात्‌ जीवन में सफलता पानेवाला ही योग्य कहाने लगता है | 

४ गाड़ी देख लेने पर नव विवाहिता बधू के पाँव फूल जाते हैं अर्थात्‌ वह चलने के लिए 
असामरथ्य प्रक: करने लगती है। [ ना० कोल की चमार जाति के लोग 'कूलजातएँ” को 
“फूनजातएऐँ” कहते हैं | ] 

5५ आक, आग, आँवले का पेड़ ओर गाड़ीबान वादलों की विजली को देखकर प्राय त्यागते 
हैं। अर्थाव्‌ उक्त चारों के ल्लिए वर्षा हानिप्रद है । 

३७ 


( रे६० ) 


(अप० तललोविल्लि > तलाबेली - बेचैनो) मच जाती है | सोमप्रम सूरि ने अपश्र श के ग्रंथ कुमार- 
पालप्रतिबोध में तल्लोविल्लि'” शब्द का प्रयोग किया है। यात्रा के सम्बन्ध में प्रचलित है-- 
“बिसपिति उलाइती सुक्कुरु सीरो” अर्थात्‌ दृहदस्पतिवार को यात्रा करनेवाला जल्दी लौठ आता है 
और फिर जल्दी यात्रा करता है लेकिन शुक्र को यात्रा करनेवाला जब्दी यात्रा नहीं करता है। 

6१०७१--बिना छुतरी की गाड़ियाँ--(१) ठेला (२) छुकड़ा या लडढ़िया (३) पौना 
(४) अधलढ़ा (५) वैभरदा (६) रहलू (७) फिरक (८) दूँठिया (६) ठोकर (१०) घकेल या ढकेल 
(११) गड़ लना या गिंड,ली । 

$१०७२--छुतरी दार गाड़ियाँ--(१) बहल। या मंकोली (२) रब्बा (३) रथ (४) इक्का 
(४) बग्घी (६) ट्मठम (७) ऊंठगाड़ी अर्थात्‌ सिकरम । 

8१ ०७३--बैलगाड़ी की चाल--बैलगाड़ी जब घचकों के साथ घोरे-घीरे चलती है तब 
वह चाल ढवउ्चर या ढचरा कहाती है। तेज चाल जिसमें हाल न लगे फरबट कही जाती है| 
ढच्चर चाल से गाड़ी में बैठी हुईं सवारियों की देह में जो थकान और हलका-सा दर्द हो जाता है, 
उसे हराहरि* कहते हैं। थकान होना” के लिए 'हराहर ब्यापना' और दद होना” के लिए 
'पिराना' क्रिया का प्रयोग होता है | बेलगाड़ियों का एक चोड़ा रास्ता दगरा (डगरा - बड़ी डगर, 
बढ़ा रास्ता) कहता है (देश० डग्गल--दे ० न[|० मा० ४।८, डग्गल>डाग र >डगरा>दगरा) । 

बिना छुतरी की गाड़ियाँ 
(१) ठेला 

8१०७४--ठेला माल ढोने में काम आनेवाली बिना छुतरी की बैलगाड़ी है। इसमें चार 
पहिये होते हैं। पीछे के दोनों पहिये बढ़े और आगे के दोनों छोटे होते हैं| ठेले की छुत जहाँ 
सामान रकक्‍्खा जाता है तख्तों से पटोी रहती है | छुत का पीछे का भाग आगे के भाग की अपेक्षा 
अधिक चोड़ा होता है। बड़े ठेले मं दो बैल और छोटे में एक ही बैल लगता है । छुत के नीचे थोड़े 
फासले पर दो मोदी-मोदी लकड़ियाँ लगी रहती हैं, जिन्हें घुरा कहते हैं । धुरों में दोनों ओर लोहे 
की मोदी-मोदी सलाखें फँसी रहती हैं जो घुरो कहाती हैं ।.पहिये धुरियों पर ही घृमते हैं। ठेले का 
पिछला घुरा तोन हथ और अगला ढाई हाथ के लगभग होता है। प्रत्येक घुरी छुत्तीस अंगुल 
लम्बी होती है। सवारी गाड़ियों का धुरा ढाई हाथ या तीन फुद का होता है। ठेले का पिछला 
धुरा सबसे अधिक लम्बा होता है । एक चोखदा-सा जिसमे दोनों बैज्ञों को गद॑ने रहती हैं जुआ 
कहाता है। जूए से लेकर अ्रगले पदिए तक की दूरी काढ़ कह्यती है। छोटे काढ़ के ठेले में बड़े 
बैल नहीं लग सकते | यदि लगा दिये जायेंगे तो उनको पिछुली दाँगों में ठेले के अगले पहियों की 
रगड़ लगती रहेगी | अतः ठेले का काढ़ कम से कम सवा दो गज से अधिक अर्थात्‌ ढाई या तीन 
गज का रक्‍्खा जाता है | छोदी सवारी-गाड़ियों के काढ सवा दो गज के और बड़ी सबारी-गाड़ियों के 
ढाई गज के बनाये जाते हैं। ठेले की छुत को कुछ ऊंची रखने के लिए घुरे अर छत की किनारी 
के बीच में दोनों ओर एक-एक लकड़ी की बड़ी गद्कक-सी लगाई जाती है जिसे ठेबी कहते हैं । 

१ थोड़इ जलि जिम मच्छुलिय, ततलोविल्लिकरंत | 
“-डा० लषष्मीसगर वाष्णेय : हिंदी साहित्य का इतिहास, सन्‌ १६५६ ई० प्रका० साल- 
वीय पुस्तक भ०, लखनऊ, पू० ३० | 
२ कछू मेरे तबे परिरस्मन सों सुठि अंग हराहरि खोइगई । 
““भव्भूति कृत उत्तर रामचरित का हिन्दी अनुवाद, अनु० सत्यनारायण कविरित्न, $।२४ 
3 पहियए की व्युत्पत्ति सं० पथ्यक और 'पथिक दोनों से ही सम्भव है (सं० पथिक >अप० 
पहिआ--हेस०, व्याकरण, ८।४।४३१।१) । 


( १५६१ ) 


(२) छुकड़ा या लढ़िया 
९१०७४--सामान ढोने की मॉचीदार बैलगाड़ी छुकड़ा (सं० शक्रटक) या लड़िया कहती 
है। लड़िया के ऊपर बल्लियों में बरही (मोटी रस्सी) डालकर चारों ओर से जो आड़-सी की जाती 
है वह माँची कहाती है ! माँची की गहराई धाँच कहती है। माल-असबाब धाँच में ही मरा 
जाता है। लढिया का काढ़ अह गज्ञा (ढाई गज का) होता है अर लम्बाई साढ़े नो हाथ होती 
है | लढिया को पानीदार नामी बैल ही खींच कहते हैं। लोकोक्ति प्रचलित है-- 


बिना धुरंधर जोते लढ़ी। बिना हरद के रॉघे कढ़ी || 
बिन भइयन के ठाने जंग | बिना मिरच के छाने भंग ॥ 
ग्वाकी लडी न ग्वाकी कढी । ग्वाकी जंग न ग्वाकी भंग ||" 
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[ रेखा-चित्र ७४६ | 
(अर) लढ़िया के मुख्य भाग 
(१) जूआ (२) म्हौंडा (३) ढाँच (४) घुरा (३) पहिये और उनकी सहायक वस्तुएँ (६) 
माँची और धाँच से सम्बन्धित वस्तुएं । 


१ जो लढ़िया में धुरंधर (ताकतबर नामी बेल) बेल नहीं जोतता; जो कढ़ी (बेसन) में इल्दी 
नहों डालता, जो भाइयों के बिना लड़ाई ठान देता है ओर जो बिना काली मिर्चों के भंग छानता है 
इसकी लढ़िया, कढ़ी, लड़ाई ओर भंग व्यर्थ ओर हानित्रदु खिदु होतो है । 
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[रेखा-चित्र ७४० से ७५२ (क) तक ] 
(३) लढ़िया का जुआ ओर म्होंड़ा 

'6१५०७६--लढ़िया में मुख्य वस्तुएं दो हरसे या फर (दो मोदी-मोटी लम्बी सोठें-सी) होती 
हैं जो जोड़ा भी कहाती हैं। जोड़ा (दोनों हरसे) जहाँ मिलता है वह,जगद सुह्दावटी या पटपरा 
कहाती है। लिया का जूआ (एक लकड़ी जो बैलों के कन्धों पर रहती है । गाड़ो के खिंचने पर 
इस पर जोर पड़ता है) सुहावदी पर ही नाडी (खुज में) या खट (एक रस्सी जो मोदी और मज 
बूत होती है) से कसकर बाँध दिया जाता है । सुहावटी के पीछे म्होंडे (लढ़िया का अग्रमाग जहाँ 
गड़बारा हॉकने के समय बैठता है) में पापड़ा, मथागुरा थापड़ा या मथापड़ा बना होता है जो 
खमदार तख्ते के रूप में बनाया जाता है| सुह्वटी के आगे कुछ हिस्‍सा निकला रहता है जिस पर 
बढ़ई किसो पत्नी की आकृति की लकड़ी जमा देते हैं ताकि गाड़ी और बैलों को नजर न लगे | उस 
लकड़ी को सगुनी (सं० शकुनोय) कहते हैं| एक तरह से सगुनी को लढ़िया की नाक और मथा- 
पड़े को माथा समझना चाहिए | सुहावटी के आगे और सगुनी के नीचे छोटी-सी एक लकड़ी लगी 
रहती है, जो ऊटरा (सं० उष्ट्रक) कहातो है। ऊंठरे के कारण सगुनी और जूआ घरती से नहीं 
लगते । जूए (सं० युग>जुअ >जूआं) को जुअर भी कहते हैं | जूअर की बाँध को मजबूत रखने 
के लिए उसके आगे छोदी-सी एक लकड़ी ओर बाँध दी जाती है जो बिलइया, बेलडंडी या 
हीकडंडी कहाती है। रब्बा, बदली और रथ आदि के जूए में खेँट के पास मुड़ी हुईं एक कील 
जड़ी रहतो है जो हेसली कहाती है। 

१०७७--जूअर के सिरों पर छेद होते हैं। उनमें एक-एक घृडीदार लकड़ी पड़ी रहती 

है जिसे सोल (माँट में) या सेल कहते हैं| बैलों की गर्दन के नीचे जोते (बै० से० योक्‍त्रक ८ 
चमड़े की पटारे) डालकर उन्हें फिर इन सैलों में ही अठका दिया जाता है। जूअर में दाये-बायें 
सैलों के पास कुछ हिस्सा ऊपर को उठा हुआ बनाया जाता है जिसे गाती या परिया कहते हैं। 
कुछ-कुछ ऐसा ही उठा हुआ रूप जूअर के बीच में होता है जहाँ खूँढ बंधती है; उस उठे हुए 
को मंझा या सातिया कहते हैं। बैलों के जोतों के कोड़ो (लोहे के गोल छुल्ले) में जो सन कौ 
रस्सी बंधी रहती हे, वह नागारा कहाती हे। रहलू आदि के जूए में गातों की जगह लोढें या 


( श६३ ) 


पीतल के आँकुड़े लगे रहते हैं जिनमें मागौरे अटका दिये जाते हैं। ये ओँकड़े अकूसी, चिरइया 
या मुहेर कहाते हैं। 

0१०७८-लड़िया के जूए में से जब बैल अलग कर दिये जाते हैं तब म्होड़े को ऊपर 
साधने के लिए उसके नीचे सिपाये (फा०सिहपाय ८ सिह -- तीन + पाय ८ पाँव -- रस्सी से आपस में 
जुड़े हुए तीन या दो डंडे) लगा देते हैं | जब गाड़ी की धुरी में से पहिया निकालना होता है तब जोड़े 
के नीचे घुड़िया, घिनोंची, धरोंची या घुड़च (लकड़ी का एक चौखटा) लगाते हैं। सिपाये न 
होने पर घुड़िया से म्होंड़े के साथने का काम भी ले लेते हैं । 

$१०७६--लढ़िया के जूए में जुतनेवाले बैल यदि बोदे (दुर्बल) होते हैं तो उन दोनों की 
सहायता करने के लिए एक तीसरा बैल भी जूए के आगे जोतते हैं जो दोनों बैलों के बीच में 
रहता है | वह तीसरा बैल घुरिया मेंड़िया, बीड़िया या पीड़िया (सं० प्रष्टि) 338 है| जूए 
के नीचे जुतने वाले दोनों बैल सामूहिक रूप में जोठ कहाते हैं। जोठ के बैलों कौ नाको (देश० 
णवक | >नाक) में पड़ी हुई नाथों (देश० शत्था" > नत्या >नाथ ८ नासा-रज्जु) में लम्बे-लम्बे 
दो रस्से बंधे रहते हैं जो रास (सं० रश्मि3) कहाते हैं। मैंड़िया की नाथ में रास नहीं बाँधी जातो। 
गाड़ीबान दोनों रासों को पकड़कर गाड़ी हॉकता है। गाड़ोबान के दाहिनी ओर का बैल बाहिरा 
ओर बाई ओर का भीतर कहाता है | वास्तव में पानीदार ओर जोंहर (फा० जोर) के बैलों के 
कन्धों (सं० स्कन्घ, स्कन्धसू) के बल पर ही लड़िया ठीक तरह से खिंच सकती है। 

8१०८०--म्हौड़े का जालीदार पठाव माकरी या प जारा कहाता है। लढ़िया में पंजारा 
नहीं होता | प्रायः रहलू, फिरक, बहली और रब्बा आदि बैलगाड़ियों में पंजारे बनाये जाते हैं, 
क्योंकि इनके म्होड़ों की लम्बाई ५-६ हाथ होती है । लढ़िया का म्हौंड़ा लगभग डेढ्ह्यथ ही होता है। 


कक... 9७१ 
उुस्मार | बॉकोओ 
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३६४० ॥|। 





3$़ठा भा अड्ुगा 
(उ) लढ़िया का ढॉाँचै--][ रंखा-चित्र ७५३ ] 
$१०८१-दोनों हरसों के ऊपर गाड़ी का जो सामान जमाया जाता है वह सब मिले हुए 
रूप में ढाँच या ताबीज कहाता है | हरसों के ऊपर तीन पठरियाँ जमाई जाती हैं जो पीछे से 
आगे की ओर क्रमशः छोटी होती हैं | पिछली उल्लार पर्टरी, बीच की 'घुरप्टरी या सड़- 
१ हेमचरद्र : देशी नासममाला ४४६ 


२ बही ४।१७ 
झ्ध 3 तक यद्‌ द्वोणं रश्मीनजग्राह च स्वयस्‌ ।” अर्थात्‌ सात्यकि ने द्वोण से युद्ध किया 


ओर रास भी थामी ।--महाभारत, द्रोणपवे, जयद्रथ बंध ११७।२४ 


( श६४ ) 


बाई और आगे की म्होड़ा पटरी कहायती हैं। घुरपठरी गाड़ी के धुरे के ऊपर रहती है। इसी- 
लिए इसे घुर पटरी (धुरे की पटरी) कहते हैं। धुरपटरी के आगे और पीछे एक-एक सूजञा 
(सादा० में) या टिकानी लगती है | पहिये इन्हीं दोनों टिकानियों के बीच में घुरो पर घूमते रहते 
हैं । टिकानियों को आपस में मजबूती से जमा हआ रखने के लिए गाड़ी के दोनों ओर खमदार 
एक-एक लकड़ी लगी रहती है, जो बॉकोडा या बाँक साँकडा कहाती है। गाड़ी में बॉकोड़ा 
हिये आर दरसे के बीच में होता है। उलार पयरी में मोदा और छोटा डंडा-सा लटका दिया 

जाता है ताकि गाड़ी के पीछे कुकने पर वह धरती पर दिक जाय और गाड़ी फिर अधिक भुकने 
से बच जाय । वह डंडा टेउआ कहाता है। अगली दिकानी में दोनों सिरों पर एक-एक गटद्टक लगी 
रहती है जिसे ररक (ढालू जगह) में पहिये से अड़ा देते हैं | उस गइ्क को उटेटा, अडगद्दा या 
अडक्ला कहते हैं | 

$१०८२--हरसों पर जमाई हुईं सब पटठरियाँ वहाँ की वहीं जमी रहें इसलिए उनके ऊपर 
ढाँच के दायें-बायें एक-एक बल्ली रखकर हरसों में बन्देंजो (रस्सियों के बंधान) को कसकर बाँध 
देते हैं। वे दो बल्लियाँ सूगिया। कहायती हैं। मूगियों के बीच में पटरियों के ऊपर बाँसों को छुत 
या अरहर को लकड़ियों का बुना हुआ जाल-सा बिछाते हैं जिसे किरा, छावन या छुरैरा (खैर- 
जुर्जा में) कहते हैं। किरे के पीछे उलार पटरी के ऊपर एक पटरी और जमी रहती है जो सेरू, 
लद डी या लाद की डण्डी कद्दाती है। दरसों के पिछुले दोनों सिरों पर लकड़ी को एक-एक 
गइ्क जमाई जाती है तब पिछली पटरी जमाते हैं| उन गइकों को खुरपे कहते हैं। 

५१०८३--यदि हरसे कमजोर होते हैं तो उनके ऊपर एक-एक लकड़ी और जमाई जाती 
है जिसे सवाई या सवारी कहते हैं| फिर सवाई के ऊपर पटरियाँ जमाते हैं। गाड़ी के ढाँच को 
ऊँचा रखने के लिए हरसों और धुर के बीच लकड़ी की मोटौ-मोटी दो गद्दकें लगा देते हैं। जिन्हें 
डोरू, खुटरी या चिरइया कहते हैं | टिकानियों की मजबूती के लिए, हरसों के नीचे दो पटरियाँ 
सीं लगाते हैं जो नाब डएडी कद्यती है। नाव डंडी ओर टिकानी के बीच में हरसे रहते हैं। 
मोड़े के नीचे पटपर से लेकर आगे की पहली पदरी तक जो दृरसों के बीच में लगी रहती है, वह 
बकड़ी बानडरणडी कहाती है | 


(क) घुरा ओर धुरी 
$१०८४--घुर के मुख्य तीन भाग हैं--(१) घुरा (२) घुरी (३) अनी । 
मोटी और भारी सोठ जैसी लकड़ी जो लड़िया के बीच में ढाँच के नीचे लगी रहती है 


७५७४ च्यूरश "9५४ 
9५ ज्कुद सूयाम था समेला का 





गूजा है! शुरै 


धुरा और धुरी-- रेखा-चित्र ७३४ से ७३६ तक ] 


( रे६५ ) 


घुरा कहाती है। धुरे के सिरों पर लोदे की बहुत मोदी सलाखें ठुकी रहती हैं। जिन्हें घुरो कहते 
हैं। धुरियों के सिरे, जिनमें छेद भी होते हैं, अनी (सं० अरणि) कदछायते हैं। अनी के छेंदों में पहिये 
को रोकने के लिए चकेल (एक प्रकार की कोल) डाल दी जाती है | 

6१०८४--धुरे के दो प्रकार और हैं जिन्हें आँक और नसोड़ी कहते हैं । 

आ्रॉक की दोनों लकड़ियाँ छेददार होती हैं जिनमें घुरी पोई जाती है । रथ के अगले दोनों 
पहियों में दो घुरियाँ और दो ऑँक होते हैं; ओर नसौड़ी में एक ही घुरी आर-पार फंसी रहती 
है। धुरे या नसोड़ी का सिरा गंजा कहाता है। गूजे पर चारों ओर जड़ी हुईं गोल पत्ती समेला 
(खुर्जा में) या स्याम कहाती है । 

$१०८६--धुरे की मजबूती के लिए उसके ऊपर लोहे की मोटी, चोड़ी ओर लम्बी एक 
पत्ती जड़ देते हैं जो माखर, पोठी या बाकीला कहती है। घुरे के अन्दर की धुरी में जो छेद 
होता है उसमें ऊपर से एक कोल आर-पार ठोकी जाती है जिसे गोलिया; जल्नोइयां या काबला 
कहते हैं | घंडीदार कीलें घेशना या घेनना कहाती हैं। प्रायः धुरों में घेरने और पहिये की 
पुद्टियों के जोड़ी पर गिलोइये ठोके जाते हैं। गिलोइये लोहे की एक पची के दोनों सिरों पर 
लगाये जाते हैं । 

११०८७--लढ़िया के नीचे मोटा एक रस्सा या बतेड़ा जुआ, दिकानी और धुरा में बंधा 
रहता है ताकि गाड़ी की कोक पीछे कौ ओर न रहे | उस बतेंड़े को ऋटका या अमैंडी कहते 
हैं। अमेंड़ी को कसने के लिए उसमें एक लकड़ी द्वारा ऐंठे लगाये जाते हैं। अमैंड़ी का रस्सा 
दुह्ररा होता है । ऐंठॉवाली लकड़ी एंटी या घटी कहाती है। 

$१०८८-तीन बैलों की लढ़िया तिखेड़ा या तिखेरा-लकढ़िया (सं० त्रि+ उक्नतर > 
तिखेइर > तिखेरा) कहाती है | चार बैलों से खिंचनेवाली लम्बी गाड़ी को चोखेड़ा लढ़ा कहते हैं । 
चौखेड़े लढ़े में बड़े नामी ओर पानीदार बर्घ (सं? बली >अ्रप० बइल्ल; सं० वर्द > बलद > बलधघ > 
बरघ > बर्ध > बैल) अर्थात्‌ जोहरदार बैल (फा० जोरदार; अप० बइलल" > बैल) जोते जाते हैं। 
वे रेत, घेदल (दलदल), दूठ, गाढ़ श्रादि सब प्रकार की घरतो पर लढ़े को खींच ले जाते हैं । 


छ 


दूठ के सम्बन्ध में एक लोकोक्ति प्रचलित है-- 
“तेंने लाख कही | मैने दूठ पै लई |॥* 


(ख) पहिया और उसकी सहायक चस्तुएँ 
पहिये की बनावट और छग 

6१०८६--पहिये के मुख्य अ्रंग ये हैं--नाइ, आवन, अन्‍्दी-अन्दा, अरा, सराई, 
अधोरी, पुटठी, पाचड़ा, सैला, माँगर, चका और हाल | पहिया बनाते समय पहले नाइ 
(सं० नाभि) तैयार को जाती है। फिर अरा, सराई और पूट्टों लगती हैं। लडढ़िया को जोड़ी (दोनों 

१ बइर्ल (दे० ना० मा० ६।६१)--बैल (सं० बल्ति>बइलि>बइज्न>बैल) । 

“जे बडा का ते वंचयर जे उज्जुञ ते बइलल | --हेमचन्द्र : प्राकृत व्याकरण । 

अर्थात्‌ जो वक्र हैं, वे वंचकतर ओर जो ऋजु (सीधे) हैं, वे बेल होते हैं । 

२ तूने मुझसे लाखों बातें कहां, जो कहनी, अनकहनी सभी तरह की थीं, झेकिन मैंने उन्हें 
ठठ (सं० स्थाणु) पर ही लिया अर्थात उनकी लेशमात्र भी परवाह न की ओर उपेक्षावृत्ति के साथ 

हैं ऐसा समझता रहा कि वे किसी पागल की बाते हैं । 


( १६६ ) 


पहिये) प्रायः सीकुर, राच या सार (लकड़ी का हर अर्थात्‌ पका हुआ काला-सा भाग) की हौ 
बनती है क्योंकि कचोट (कज्ची लकड़ी) की जोड़ी बहुत जल्दी जवाब दे जाती है। जोड़ी के दोनों 
पहिये सीधे ओर चौरस घेरे (परिधि) के होते हैं। यदि घेरा ठेढ़ा होता है तो पहिया ठीक तरह से 
चलता नहीं । पहिये को टेढ लहक कहाती है | 





३ सराहईं सैला या महंदेबा ५39 >-ऊ 3 सैला या महादेबा 


पहिये के अंग-- रेखा-चित्र ७५७ से ७५६ तक | 


6१०६८--पहिये से केन्द्र भाग की मोदी और छेद्दार लकड़ी, जिसमें अरा, सराई आदि 
ठुके रहते हैं, नाइ (सं० नाभि?) कहती है । नाइ के छेद में चोड़ी ओर मोदी लोहे की पत्ती का' 
एक गोल नलका-सा फँता रहता है जिसे आबन या कूप्त कहते हैं। गाड़ी की घुरी कूम' में रहती 
है या यों कहिए कि घुरी पर हो कूम घूमती है | घुरो की रगढ़ से नाइ न घिसे, इसलिए. कूम 
लगाते हैं | पहिया धुरो पर हलका चले, इसलिए कूम में ओर घुरी पर आओ डी का तेल चुपड़ दिया 
जाता है, जिसे ओग (सं० अभ्यंग) कहते हैं । तेल लगाने के लिए ऑओंगना' क्रिया प्रचलित है । 
जिस बत॑न में ओंग रहता है वह उगेंड़ी अथवा आगड़ा कहाता है। नाइ को फटने से रोकने के 
लिए उसके ऊपर चारों ओर लोहे की गोल पत्ती चढ़ा देते हैं जिसे अन्दा (सं० अन्दुक) कहते हैं। 
उसी प्रकार कृम के छेंद के बाहर चारों ओर एक छोटी पत्ती जड़ी जाती है जो अन्दी कहती है। 
ब्न्दी-अन्दा कूम और नाइ को सुरक्षा के लिए लगाये जाते हैं । 

6१०६१--नाइ में जो चौड़ी और पतली लकड़ियाँ ठुकती हैं, वे अरा, सराई और अधौरी 
या नीमधौरी कहाती हैं। चौड़ी ओर मोटी लकड़ी को अरा (वै० अर"), पतली को सराई 





१ त्रिनाभिचक्रमजरमनव यत्रेसा विश्वाभुवनाथि तस्थुः -- 
ऋक्‌० १।१६४।२ हि 
आनताभि निरमज्जंश्व रथचक्राणि शोणिते । 


--महामारत, सातवलेकर संस्क०, द्वोणुपवे, जयद्वथंवध, १४६।८६ 
अथात्‌ कितने ही रथों के चवके रुधिर में नाइ तक डूब गये | 
(पैडिका नाभि: --असंर० २।८।४६ 
२ सेदु राजा क्षयति चरंणीनामरान्‌ न नेमिः परिता बभूवब।. --ऋक्‌० १३२१५ 


अर्थात्‌ जिस तरह पहिये की पुद्दी (नेमि) अरों को धारण करती है उसी तरह इन्द्र राजा 
भी सबको धारण करता है। 


( २५६७ ) 
और बीच की (मामूली चौड़ी) को अधोरी कहते हैं | प्रायः एक पहिये में नाइ में आर-पार करके 
दो अरे, दो सराइयाँ और दो अधोरियाँ ठोकी जाती हैं । 
8१०६२--अरों, अधोरियों और सराइयों के दूसरे सिरे पुद्धियों (पुद्दी -चकका अर्थात्‌ 
' पहिये को परिधि का एक टुकड़ा) के छेदों में ठोक दिये जाते हैं। पुट्टियों (सं० एष्टी) को आपस 
' में जोड़ने के लिए अन्दर जो लकड़ी लगाई जाती है उसे सैला, भूलम्ुलइयाँ (माँट में) या महा- 
देधा (सादा० में) कहते हैं। गड़बारों में पसिद्ध है कि-- महादेबा उमरिभर व्यार-ताप के 
द्रसन हू नाई करतु ।” चकके की पुट्ठी के लिए कालिदास ने चक्र-नेमि!" शब्द का उल्लेख 
"किया है। छुद् पुदिठयों को मिलाने से एक चकका या चका (सं० चक्र > प्रा० चक्‍क >चका) बन 
जाता है | चक्‍्के के सम्बन्ध में एक लोकोक्ति है-- 


चक्‍का चले अरान ते जुआ बद्ध की सारि। 
बंसु चले तब मर्द कौ जब होइ लब्छिमी नारि ॥४ 


$१०६३--चकक्‍्के की पुद्धिठयों के जोड़ों पर बाहर दोनों ओर लोहे को पत्तियाँ लगाकर कीलें 
ठोक देते हैं। वे कीलें गिलोइया या जलोइया कहाती हैं। चक्‍के के सूराखों में अरे यदि दींले 
रह जाय तो उन्हें कड़ा करने के लिए उन सूराखों में फाने या पाचड़े (लकड़ी के छोटे-ठुकड़े) 
ठोक देते हैं (सं० प्रत्यर >प्रच्चर > पच्चड़ >पाचड़ा)। 

6१०६४--चक्के की किनारी मॉगर कहती है। हाल (लोहे का एक घेरा) मॉगर पर ही 
चढ़ाई जाती है। हाल चकके की गोलाई से कुछ छोदी बनाई जाती है। मॉँगर पर चढ़ाने से पहले 
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[ रेखा-चित्र ७६० से ७६२ तक ] 


उसे बँट री (कंडों का एक घेरा जिसमें हाल गर्म करने के लिए रक्‍खी जाती है) में तपाते हैं। 


१ नीचैगंच्छुत्युपरि च दशा चक्रनेसिक्रमेण । “कालिदास ; मेघ० २।४६ 
>८ »< »६ »< 
पिशुनयति रथस्तेसीकरक्लिन्नने मिः । “-कालिदास : अभिज्ञान शाकुन्तल, ७७ 


२ पहिये का चक्‍का अरोंसे ओर जुआ बैलों की उत्तम जाति से चलता है | उसी प्रकार जब घर 
में लष्मी नारी (सुलक्षणा तथा सोभाग्यवती पत्नी) होती हैं तब मनुष्य का वंश चलता है। 


दुद 


( रहे ) ह 
आग पु जाने पर बँटेरी को दहरा कहते हैं | कंडों का नीचे का पत॑ जिस पर हाल रक्खी रहती है 
तरी या तरिया कहाता है। हाल चढ़ जाने पर पहिया तैयार हो जाता है। तब उसे धुरी पर 
चढ़ाकर ऊपर से टिकानियों और घुरी की अ्रनी पर बॉँक (खमदार घोड़ी लकड़ी) लगा देते हैं । 
रथ में बॉक को पे जनी ही कहते हैं । 
6१०८४--बाँक के मध्य में नीचे की ओर जो लकड़ी लगती है, वह ठोड़ी कहाती है। 
सिरे के छेद्रों में टिकानियों की चूलें ओर ठोड़ी के ऊपर के छेद में धुरी को फाँसकर बाहर की ओर 
चकेले डाल दी जाती हैं | यदि नाइ घिस जाती है और बॉँक तथा नाइ के बीच में काफी जगह 
खाली हो जाती है तो गाड़ी का पहिया लहरमा (टेढा-मेदा लहर खाता हुआ) चलता है। पहिये 
की लहर को दूर करने के लिए नाइ श्रौर बॉक के बीच में घुरी के ऊपर एक रस्सी की छोटी-सी 
इंडरी चढ़ा देते हैं जो गडी कहाती है। यदि काठ को गोल चकई-सी डालते हैं तो उसे चेंगी 
कहते हैं। चेंगी पड़ जाने पर लिया में धच्चे (बचके) नहीं लगते । गाड़ी का पहिया आगे-पीछे 
टिकानियों से घिरा रहता है । उसके बाई ओर बाँकोडा और दाहिनी ओर बाँक होता है। 


माँची ७६१ 





से सर्माकया या जरीकया 
लदिया के अ्रंग-प्रत्यंग--[ रेखा-चित्र ७६३ से ७६४ तक ] 


(ग) लद़िया की माँची ओर धाँच 


8१०६६--माँची के अंग--दो सूगिये, बाहिरी बल्‍्ली, भोतरी बल्ली, बुनाव, आगे 
का उलार या उडार (खुज॑ में), पीछे का उलार, खडुण, फ्रोक, दो पखरे, हतिया, समकिया 
_ और किलाये । 


0१०६७--पदरियों को दाबे हुए दो मूगिये लदिया कौ छुत पर दायें-बायें लगे रहते हैं | 
दोनों मूगियों के ऊपर दो बल्लियाँ होती हैं| दाहिनी ओर को बलली बाहिरी ओर बाई ओर को 
भीतरी कहाती है । मूगियों ओर बढ्लियों के बीच में बल्लियों को साधने के लिए खाँचद्ार सिरों 
के उंडे लगे रहते हैं, जिन्हें खड़ू एः कहते हैं | दोनों ओर ग्रायः तीन-तोन खड़ ए. लगे होते हैं। 
माँची की बल्लियाँ बोक की भोक से टूठ न जायें, इसलिए दिकानियों के ऊपर बल्ली और टिकानी 
के बीच में एक-एक डंडा लगा रहता है, जिसे कोक कहते हैं। दोनों ओर कुल मिलाकर चार भोके 
लगी रहतो हैं । लड़िया में पिछुली पठरी के ऊपर जो सेरू या लदड़ी जमी होती हैं, उसके सिरों 
पर एक-एक छेद होता है। उन दोनों छेदों में एक-एक डंडा ठोका जाता है जो पखरा कहाता 


( श्टृ६ ) 


है। दायें पखरे की चूल बाहिरी बल्‍ली के पिछले सिरे के छेद में ओर बाय पखरे की चूल भीतरी 
बलली के पिछले सिरे के छेद में ठुकी रहती है । इस तरह माँची की दोनों बल्लियाँ पीछे की ओर 
पखरों पर सी रहती हैं। पिछली पठरी के सिरों पर एक-एक गद्दक-सी लगी रहती है जो पटरी 
ओर सेरू या लदेंड़ी के बीच में होती है। उस गद्ठकक को किलाया कहते हैं। पखरे का निचला 
सिरा किलाये में ही ठुका रहता है | दोनों पखरों के ऊपर लद डी (पिछली पठरी के ऊपर लगी हुईं 
दूसरी पटरी) के ही रुख में अर्थात्‌ माँची के पिछले भाग की चौड़ाई में एक डंडा लगा रहता है जो 
पिछेला उलार कहाता है। माँची के अगले हिस्से में भी ऐसा ही डंडा लगा रहता है जिसे 
अगेला उलार कहते हैं । | 

$१०६८-मूगिये ओर उसके ऊपर की बह्लीं के बीच में जो रस्सी पड़ी रहती है उसे 
बरही कहते हैं। लेकिन उस बरहीं को जब एक खास बुनावद के रूप में माँची में डाल दिया 
जाता है तो वह ब॒ना हुआ रूप बुनाब, नगोड़ी (खैर में) या मिस्ती (सादा० में) कह्यता है। 
त० कोल में प्रचलित निम्नांकित लोकगीत में बुनाव” शब्द का प्रयोग हुआ है-- 


ए रथु ठाड़ो करिलेउ प्यारे लहछिमन बीर। 
काये के चकक्‍्का परे ओरु काये के डरे हैं बुनाब | 
चन्दन के चक्‍का पर और रेसम के डरे हैं बुनाव । 
माइ नेक धीरजु बाँधो कहि रहे लछिमन बीर ॥ 
6१०६६--यदि लढ़िया' के पाल में बहुत ऊँचा भुस भर दिया जाय तो उसे ऊपर से लाम 
(- लम्बी और मोटी एक रस्सी) से कस दिया जाता है। 
6११००-माँची के अगले भाग में दाई ओर तथा बाई और आगे के दो खड़ओं के बीच 
में बल्‍ली से नीचे एक डंडा लगा रहता है ताकि माँची की बल्ली पर अधिक बोर न पड़े। उस 
डंडे को समकिया या जरकिया कहते हैं। आगे की ओर बह्लियों के नीचे माँची की चौड़ाई 
में एक डंडा लगा रहता है जिसे हतिया कहते हैं। यह गड़वार के पीछे होता है। प्रायः लढिया' 
हॉकनेवाला इसके सहारे अपनी पीठ लगा लेता है ओर कभी-कभी हाथ भी रख लेता है । 
6११०१--किसी-किसी लिया में हतिये से कुछु ऊपर छोटा-सा ऊंचा खठोला बना रहता 
है जिस पर बैठकर गड़वारा लिया हाँकता है। उस खोले को मँचिया (सं० मंचिका) कहते हैं । 
ह११०२--मंचिया माँची के आगे के भाग में बनी रहती है। माँची जो धाँच (छत से 
लेकर बह्लियों तक की गहराई) होता है, उसमें तो सामान भरते ही हैं; लेकिन कभी-कभी पाल 
(ठाठ के बोरों से बनाया हुआ लम्बा-चे.ड़ा कपड़ा) बिछाकर भुस आदि इतना अधिक भर देते हैं 
कि वह धाँच से भी अधिक ऊंचा निकल जाता है | तब उस पर दूसरा पाल डस्लकर ऊपर से एक 
रस्सी द्वारा बाँध देते हैं। उस रस्सी को लाम कहते हैं । 
११०३--यदि सामान लढिया के आगे के हिस्से में अधिक भर जाता है तो चलते समय 
जुआ बैलों के कन्धों को दाबता है। तब उसे दबाऊ गाड़ी कहते हैं। यदि सामान पीछे की ओर 


१ ओ प्यारे वीर लच्मण । तुम रथ को खड़ा कर लो । तुम्हारे रथ के पहियों के चक्‍के और 
बटोले के बुनाव किसके हैं? हे माता ! (सीता जी के प्रति) इसमें चन्दन के चक्‍के और रेशम के 
बुनाव हैं । तुम तनिक थेर्य धारण करो । इस तरह वीर लक्ष्मण माता जानकी जी से निवेदन करने 
क्षगे । 


( ३०९ 


अधिक हो जाता है तो जुआ बैलों के कन्धों पर से ऊपर उठ जाता है और जोतों से बैलों कौ गदन 
भी कुछ-कुछ घुटने लगती है। उस हालत में गाड़ी उलार कहाती है। जब गाड़ी न दबाऊ हो 
और न उलार, अर्थात्‌ ठीक हो, तब सहार कहाती है। बंड (अप० भंड' -- उद्धत स्वभाववाला 
अजशानी और कठोर हृदय) गड़वारा जब लढ़िया हॉकता है, तब वह उलार-दबाऊ की परवाह नहीं 
करता । उद्धत स्वभाववाले को हलकुतंगा' मी कहते हैं। अज्ञानी को बंड कहते हैं । 


(३) पौना और अधलदढ़ा 


6११०४--पूरी लढ़िया की लम्बाई साढ़े नौ हाथ की होती है और काद अढ़गजा (ढाई 
गज का) होता है। किसानों का कहना है कि अढ़गजा काढ़े सबसे बड़ा होता है, जो लडढ़िया और 
रथ में रकखा जाता है | अढगजे काढ़ में बैलों की नामी पुष्करी जोट भी मन्‍नाती हुईं बेखदके 
चली जाती है। यदि कोई लढ़िया लम्बाई में पूरी लढ़िया की पौनी बनाई जाती है तो उसे पौना 
कंहते हैं। 

8११०५--अधलढा लम्बाई-चौड़ाई में पूरी लढ़िया का आधा होता है। पौना और अध- 
लढ़ा विशेष रूप से माल-असबाब तथा बोभा ढोने में ही काम आते हैं । 


(४) घैमरदा 
6११०६--दहमरदा, जैमरदा (खैर में) या घैेमद्ा (कोल में) आकार में अथलढ़ा के 
बराबर ही होता है लेकिन इसकी मॉँची में बरही की जगह अच्छी ओर पतली रस्सी पड़ती है जो 
घने रूप में डाली जाती है। घेमरदे की छुत भी तख्तों से पाटी जाती है । यह एक ऐसी गाड़ी है 
जिसे किसान प्रायः दोनों कामों में बरतता है--इसमें ३-४ सवारियाँ मी बैठ जाती हैं और आव- 
श्यकतानुसार कभी-कभी सामान भी ढो लिया जाता है। 


(५) रहलू ओर उसका ढाँचा 





रहलू (चित्र ३४) रहलू का ढॉँचा (चित्र ३५) 


$११०७--बिना छतरी कौ छोटी-सी सुन्दर बैलगाड़ी ल्हैड , लहड़ , रहड़ या रहलू 
(सं० रथरूप > रहरूव > रहरूआ > रहरू > रहडू >रहलू) कहाती है। इसमें तीन-चार आदमी बैठ 
संकते हैं। रंहलू को लम्बाई साढ़े अठहती (८३ हाथ की) होती है | इसका म्हौंड़ा ढाई गज के 


3 फुट्टिसु पिए पवर्सति हे भण्डय ढकक्‍्करिं-सार | 
“-हेमचरद्ग , प्राकृत-ब्याकरण 


( ३०१ ) 


लगभग होता है, जिसमें बाँसों का पंजारा बनाया जाता है। लोहे को पत्तियाँ या लकड़ी को अद्ध 
घन्द्राकार पदिय्याँ, जिनके छेदों में होकर पंजारे की छड़ें पड़ी रहती हैं, पुस्तीमान कहती हैं । 

$११०८--रहलू के ढाँचे के नीचे जो दो हरसे होते हैं उनकी मजबूती के लिए, नीचे कीं 
ओर लोहे की एक-एक मोटी छुड़ लगाई जाती है जो सवाई, लम्फा या तनाक कहती है । 
किसी-किसी रहत्ू की छुत के नीचे घुरे और छुत के बीच में एक भण्डारी-सी बनी रहती है जिसे 
डोरू कहते हैं। इसमें छोटा-्मोटा सामान रख लिया जाता है। 


6११०६--र हलू के पहियों से ऊपर टठिकानियों के सहारे से घुमावदार लोदे की चौड़ी 
पत्तियाँ लगी रहती हैं जिन्हें धमाका या टप कहते हैं | अरग्रेजी के 'भडगाड' के लिए लोक-भाषा 


छ्क 


में धमाका” बहुत प्रचलित शब्द है। 
रहलू का पंजारा  ७६ए 





[ रेखा-चित्र ७६५, ७६६] 


(६) फिरक 

$१११०--बिना बॉकों का छोटा-सा रहलू , जिसमें आराम से केवल एक सवारी हो बैठ 
सकती है, फिरक कहता है | इसकी लम्बाई ८ हाथ और काढ़ सवा दुगजा (२३ गज का) 
होता है। फिरक का घुरा डिढ्गजा और प्रत्येक धुरी अधगजी होती है| एक तरह से फिरक 
किसान की जीपकार है, जो ऊंची-नीची तथा ऊबड़-खाबड़ धरती पर भी चल सकती है | फिरक जिस 
ढब (तरह) से चलती है, उसे देखते ही बनता है| प्रायः छोटे-छोटे आसामी (अ० असामी -< 
काश्तकार, किसान) फिरक रखते हैं ओर बड़े-बड़े जमींदार तथा साहूकार रथ । 

6११११--चूकि फिरक में टिकानियाँ और बाँक नहीं होते, इसलिए धुरी पर पढियों को 
रोकने के लिए. तई (लोहे की गोल चकती-सी) चढ़ाकर अनी के छेद में चकेल (घुंडौदार कील 
जिसे चाबी भी कहते हैं) डाल देते हैं । फिरक के जूए के बीच में हँसली (गोल बड़ा छल्ला-सा) 
भी होती है, जिसमें होकर सुद्यवदी को कसनेवाली खूँट (एक रस्सी) बाँधी जाती है। 

९१११२५--फिरक में छुत नहीं होती बिक छावन' होता है | परियों के ऊपर लकड़ी के 


तख्ते जब चौड़ाई में रखकर पाटे जाते हैं तब वह पठाव छुत कहता है। लम्बाई के पठाव को 
छावन कहते हैं।. 


( रै०र ) 


फिरक के दोनों ओर पहियों के पास दरसे और छुत के बीच में अ्रथात्‌ प्रत्येक हरसे के 
मध्य भाग में ऊपर चेड़ी लकड़ी-सी लोहे की घुंडीदार कौल से जड़ी रहती है, जो पं खा कहती है। 
उस कौल को घेरना या घेन्‍ना कहते हैं। 


फिरक * ७६७ 


| जम 
| (हो 
| /९४ / 













(हक! वकाा' सवा माया 


फिरक [रेखा-चित्र ७६७ | 
(७) दुडिया 
९१११३--बिना छुतरी के इक्के की बनावट की बैलगाड़ी जो मुंडी-सी होती है ढठिया 
कहती है। दूँठिये में जहाँ सवारियाँ बैठती हैं वहाँ रस्सियों से बुना हुआ बड़ा-सा एक वर्गाकार 
पीढ़ा होता है, जिसे खटोला (सं० खद्‌वा + पोतलक) कहते हैं| दुँठिये के खोले पर दो आदमी 


ही बैठ सकते हैं। ठूठिये के खटोले के नींचे का सामान (धुरा, घुरी आदि) फिरक के सामान से 
गिलता-जुलता होता है। दुंठिये को खड़खड़िया (सिक० में) भी कहते हैं। 


(८) ठोकर 


९१११४७--रथ में दो भाग होते हैं । आगे का भाग जिसमें म्होंड़ा लगा रहता है ठोकर 
या ठोपर कहाता है। किसान लोग कभी-कभी ठोकर हो ही काम में ले लेते हैं। इसपर दो-एक 
सवारी ही बैठ सकती है। ठोकर कोस-दो कोस जाने के लिए काम में लेली जाती है । 


(६) घधकेल या ढकेल 
6१११४--तीन पहियों की गाड़ी जिसे आदमी घकका देकर आगे को चलाता है धकेल 
गड़ूलना या ग्त्डोत्सी 


डॉड 





9६८ (क) 
(१०) गड्डूलना या गिडौली [ रेखा-चित्र ७६८ से ७६८ (क) ] 


( ३० ) 


था ढ केल कहती है। इसे हतठेला मी कहते हैं। इसमें तीन-चार मन सामान भरकर ढके- 
लिया (ढकेल चलानेवाला) ढोया करता है। ढरकाव (ढलाव) की पक्‍की सड़क पर ढकेल में 
पीछे से थोड़ा-सा धक्का मारकर छोड़ दिया जाय तो उसके पहिये अपुढारे (अपने आप, स्वतः) 
ही घूमते हैं ओर ढकेल आगे को सरकती जाती है| ढालू जगह के ढलाव को ररणकन' भी कहते 
हैं | इसो से 'ररकना' क्रिया चनी है। पानी से तर बने हुए मा्ग को ररकन रपटन कहते है। 
ढकेलिया (ढकेलवाला व्यक्ति) ढकेल में पीछे से ढकका (घकका) लगाता है ओर उस समय अपना 
मुंह आगे मार (आगे की ओर) रखता है। ढकेल को चलाते-चलाते ढकेलिये की बाहें मर जाती 
हैं और टाँगों की तिलियाँ (पिंडलियाँ) पिराने (पीड़ा करने) लगती हैं । 

0११९१६--तीन पहिये की एक गाड़ी, जिसके सहारे बालक को पाँवों चलना सिखाया जाता 
है, गड़लना या गिड़ोंली कद्यती है। इसमें धुरे के ऊपर एक आयताकार या वर्गाकार लकड़ी का 
चैखठा लगा रहता है, जिसका ऊपरी डंडा हटेटी कहता है। बालक अपने दोनों हाथ हृटेटी पर 
ही रखता है तब गड़लने को चलाता है। नीचे की पट्टी जिसमें दो पहिये लगे रहते हैं फरई कहती 
है । फरई के ऊपर खड़े हुए दो डरडे डॉड़ कह्यते हैं। फरई के बीच में आगे की ओर लगो हुई 
पट्टी मंभझा कहाती है | आगे का पहिया मंके के अग्रभाग पर ही लगता है। किसी-किसी गडूलने 
में तकली भी लगती है 


छतरीदार बेलगाड़ियाँ 
(१) बहली या मँकोली 


$१११७--एक बैलगाड़ी, जिसकी छतरी कुछु-कुछ इक्के की छुतरी को माँति होती है, 
बहली या मँमोली (सं० वाह्याली > बाहली > बहली) कहती है। बाण ने कादम्बरी में वाह्याली' 
शब्द का उल्लेख गाड़ी (वाहन) विशेष के अर्थ में ही किया है ।* बहली* आकार और आकृति 
में रथ ओर रखब्बे (छुतरीदार एक बैलगाड़ी) के बीच को चीज है, संभवतः इसीलिए इसे मँमोली 
भी कहते हैं । 

$१११८-द८ूँठिये की तरह बहली के वर्गाकार खदोले में आराम से एक ही आदमी बैठ 
सकता है | बहली का घुरा डिढ़्गजा (डेढ़ गज का) और प्रत्येक धुरी अधगजी होती है। इसका 
काढ़े रथ की भाँति अढ़गजा (ढाई गज का) होता है। बहली के पीछे का भाग जहाँ गड़वारा 
सवारी का सन्दूका आदि रख देता है पछेती या मेड़ार कहता है। बैलों का चारा मी पछेती में 
ही रक्‍खा जाता है। 


) “शकान्तोपरचित तुरग वाह्याली विभागम्र्‌'** '' अकारयत्‌ ।” 
तारापीड ने कुमार का मन खेल से रोकने के लिए ,विद्यालय के निकट एक बहलीखाना 
भी बनवाया था । 
बाण : कादम्बरी, पूव भाग, टीकाकार हरिदास सिद्धास्त बागीश भद्टाचार्य, बंगला 
टीका, प्रकाशक सिद्धान्त विद्यालय कलकत्ता, द्वितीय संस्करण, चन्द्रापीड शिक्षा पएृ० २६२। 
२ “शकटालोपाख्यान' के कथाप्रसंग में बताया गया है कि राजा ननन्‍द के महामन्त्री शकठार 
(शकटाल) ने दो घोड़ियों को बहली में जोतकर यह पता लगाया था कि उनमें कौन माँ 
ओर कोन बेटी है--. 
“तदू वड़वायुगलस्य सपर्याणं कारयित्वा वाह्याल्यामतिवाह्य ।” --कपिलदेव (संपादक): 
संस्कृत रत्नावली, पाठ ११, ४० २६ | 


( ३०४ ) 
११११४--लोहे क॑, मोटी दो सरहयाँ, जिन पर बदली का खठोला और म्होंड़ा आदि जमे 
रहते हैं, सूगिया कह्ायती हैं | खदोले के दायें-बायें पहियों से एक बालिश्त ऊपर मोदी पीतल के 
चौड़े-चौड़े पते लगे रहते हैं, जो पंखे कहायते हैं। खोले के कोनों पर छतरी साधने के लिए जो डंडे 
लगे रहते हैं उनमें आगे के दो डंडे हटेये और पीछे के दो पछेटे कहाते हैं। हृटेटों और पडेटों 
से बाँधी जानेवाली रस्सियाँ हतवॉस या कौली कहाती हैं | 


७६५८ बहली 





बहली या मंसोली 
[ चित्र २६ ] 
बहली की घुरी से सम्बन्धित वस्तुएँ 
९११२५०--बहली में धुरा नहीं होता। मूगियों और खोले के बीच में ऐसे गुरितत के चिह्न (१६) 
के रूप में मोटी-मोटी दो सलाखें जड़ी जाती हैं और उनके मिलन-बिन्दु पर छेद करके उसमें धुरी 
लगाई जाती है | लोहे की वे दो सलाखें गोड़िये कहती हैं | गोड़ियों को मजबूत रखने के लिए 
उन पर जो मोटी पत्तियाँ या कीलें जड़ी जाती हैं; उन्हें बॉकड़ा कहते हैं। जिस तरह रहलू के 
पहियों की कीच-मिट्टी को रोकने के लिए. उनके ऊपर धमाके लगे होते हैं; ठीक उसी तरह बहली 
के पहियों के ऊपर लोहे की चौड़ी पत्तियाँ लगी होती हैं जिन्हें पटठे कहते हैं। बहली के पहिये को 
नाइ को धुरी पर रोकने के लिए छेददार एक डंडा धुरी में लगाया जाता है, जिसे तुलाया कहते 


( ३०४ ) 
। जा कस ५ 5 
हैं। तुलाये को अपनी जगह रोकने के लिए घुरी पर खमदार एक डंडा बाँधा जाता है, जो पजनी 
कहता है | 





रब्बा--[ चित्र ३७ ] 


$११२१--एक प्रकार को बैलगाड़ी, जो आकार में रहलू से मिलती-जुलती होती है और 
जिसके ऊपर आयताकार छुतरी लगी रहती है, रब्बा (अ० अराबा?) कहाती है। फिरक की माँति 
रब्बे का पदाव भी छावन कहता है, क्योंकि उसके तख्ते लम्बाई में होते हैं। रब्बे में आराम से 
तीन-चार आदमी ही बैठ सकते हैं। बरातों (सं० वरयात्रा) में प्रायः रब्बेवालों में दौड़ की होड़ 
(शर्त) बदी जाती है | एक की चुनौती को दूसरा सहर्ष ओदटता है अर्थात्‌ स्वीकार करता है। 


$११५२५--किसी-किसी रब्बे की छुतरी के चारों ओर कपड़ा लठका दिया जाता है जो पर्दा 
कहाता है | बिना पर्दे के रब्बे में पीछे की ओर एक आयताकार कपड़ा लटका रहता है जिसे 
उड़ान पर्दा कहते हैं। परदेदार रब्बे के पद में दाई-बाई ओर एक-एक छेद भी बना रहता है जो 
मोखा या भरोखा कहाता है । 


ैललक' ऋतामभ+क कमामकणसः फंशामान परमामाकीी से. क्ननामा.वैजरााबओ 


१ अराबा! का अथ स्टाइनगास ने अपने फारसी-अंगरेजी कोश में “दो पहिये की गाड़ी” लिखा 
है। उन्होंने अराबा' शउद को अरबी ओर फारसी दोनों ही भाशओं का माना है। 
स्ठाइनगास : पशियन--इईग्लिरा डिक्शनरी, द्वितीय संस्करण १६३० ई०; ए० १४८ 
३६ 


( ३०६ ) 


६११२३--रब्बे के पंजारे को ढकने के लिए एक लम्बा-सा कपड़ा म्होड़े से लेकर जुए को 
हँसली तक डाला जाता है, जिसे खरखंदाज या खाखंदाज (फा० खाक -+फा० अन्दाज़ा) कहते 
हैँ | पर्दे ओर खरखंदाज से सवारियों और गड़बारे पर धूल आने से बच जाती है। 


१९११२४-रब्बे के जूए के दोनों सिरों पर गोल-गोल पीतल की बनी छोटी चकई-सी होती 
हैं, जो मौहर कहाती हैं। 


60११२५--चार पहियों की एक बैलगाड़ी, जिसमें छुतरी की जगह ऊपर एक या दो बुज 
लगे रहते हैं, रथ कहाती है | यह किसान की बड़ी सज-धज की गाड़ी है | बरात के समय दूढ्हा 
या दुलहिन को रथ में ही बिठाया जाता है। मूलकाज (सारांश) यह है कि शोभा और सुन्दरता . 
के दृष्टिकोण से रथ और लढ़िया में मौदर-रुपये का बद्दा (अन्तर) है। रथ एक मोहर (सोने का 


(40 


एक सिक्‍का) के समान है, तो लढ़िया रुपये के समान । 


9७9२. 
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दुब्ुुजिया रथ चित्र 3८८ ] 


रथ के मुख्य भाग दो हैं--(१)आगे की ठोकर (२) पीछे की ठोकर। अगली ठोकर 
का सारा सामान ढाँच कहता है । 


( ३०७ ) 


१९११२६--आगे की ठोकर के भाग--जआ , पंजारा, जंग (म्होड़े के नीचे, लगा हुआ 
एक बड़ा घंटा), अगले दो पहिये, सायबान, धर ओर मेंडा | 

6११२७---रथ की आगे की ठोकर के जूए म॑ ही दो बैल जुतते हैं। प्राचीन समय में रथों 
में घोड़े जोते जाते थे | वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि महाराज दशरथ ने सुमंत्र से कहा था 
कि तुम उत्तम घोड़े जोतकर सवारी के योग्य रथ ले आओ |" घोड़े के सम्बन्ध में एक लोकोक्ति 
भी प्रचलित है-- 

मा गुन पूत, बाप गुन घोड़ा । बहुत नहीं तौ थोड़ा-थोड़ा || * 
बाल्मीकि ने भी कहा है-- 
“न पिज्यमनुवतन्ते मातृक द्विपदा इति ।”! 

(बाल्मीकि रामायण, अरण्य काण्ड, रामनारायणलाल' इलाहाबाद, सर्ग १६।३४ ।) 

6११ ए८--रथ के जूए में पड़ी हुई पीतल्न की सैल की ऊपरी नोंकदार घंडी दोक कहती 
है। जोता टोंक में ही फेसा दिया जाता है | रथ का पंजारा चमड़े से मढ़ा रहता है और किनारों 
पर कसंडियो (चमड़े के लम्बे-लम्बे तस्मे) से जो बुनावट और बँधाव किया जाता है, वह पुरातर 
कहाता है| पंजारे का पिछला भाग जहाँ रथबान रथ हॉकते समय बैठता है आसनों कहद्दाता 
है| पंजारे के नीचे एक बड़ी टाल-सी होती है जिसे जंग कहते हैं। रथ चलते समय रास्ते में 
यह बजती चलती है । 

6११२६--पहियों के ऊपर लोहे की चद्दर की टिकानियाँ होती हैं। पेंजनी और व॒लाये 
टिकानी में अड़ाये जाते हैं | दिकानी से सम्बन्धित आंकड़ों में जो सॉकर पड़ी होती है, उसे लॉकड़ा 
या कलोंड़ा कहते हैं | पैंजनी के दोनों सिरों पर सॉाँकड़े पड़े रहते हैं। पहिया दोनों साँकड़ों के 
बीच में ही घूमता है | किसी-किसी रथ में साँकड़े कौ जगह रस्सियाँ बंधी रहती हैं, जिन्हें जन्त 
कहते हैं | तुलाये और पेजनी जन्त से हो कसे जाते हैं। तुलायों के ऊपरी सिरों पर लगे हुए 
लोहे के आँकड़े अकु लिया कहाते हैं जो टिकानियों के कढदों में फसे होते हैं। 

रथ में धरे की जगह लकड़ी की नसोडी या नासोड़ी होती है, जिसमें धरी को फंसा 
दिया जाता है| 


9७३ 
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| रेखा-चित्र ७७३, ७७४ | 
6११३०--किसी किसी रथ में नासौड़ी कौ जगह ढन होती है । इसके बीच में एक छेद 
होता है जिसमें होकर धुरी डाली जाती है । 


१ ओऔपवा्य रथ युकक्‍त्वा त्वमायाहि हयोत्तमेः । 
--बाल्मीकि रामायण, अयोध्या काण्ड, द्वितीय संस्करण, रामनारायणशलाल, सर्ग ३६, 
श्लोक १० । 


रे अर माँ के-गुण और घोड़े में बाप (सं० वष्ता -पिता) के गुण थोड़े-बहुत अवश्य 
या 


६ शत: :) 


0११३१--जहाँ रथवान बैठता है, उसके ऊपर छाया करने के लिए जो हिस्सा बनाया 
जाता है वह छवेटी, सायबान या साइबान कहाता है। सायबान के आगे ऊपरी दोनों सिरों पर 
गोल-गोल' कठोरियाँ-सी लगी रहती हैं जिन्हें कबूरी कहते हैं। सायबान के नीचे के भाग में दो डंडे 
होते हैं, जिन्हें अगली ठोकर के आगे के हिस्से पर जमाया जाता है। उन डंडों को मैंडा और 
झगली ठोकर के आगे के माग को धर कहते हैं। 'घरमेंड़र' शब्द मुह्यवरे के रूप में प्रचलित हैं। 
जिस बात या घदना का कोई पता-ठिकाना न लगे उसके लिए कह दिया जाता है कि-- जा बात 
को कछू घर-मैंड़ी नाएं |” 







झेवेटी था साथव 
» कंशूरोी 
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रथ का अग्नभाग, पहिया ओर उसके सहायक---_ रेखा-चित्र ७७५४ से ७७६ तक ] 
6११३३२--पीछे को ठोकर के खटोले के ऊपर काठ' का गुम्बदी रूप बँगला, बुज्क या 
बुजे कहता है । दो बुजों का दुब्ुजिया और एक बुर्ज का इञ्षजुर्जिया रथ कह्यता है। बुज के 
ऊपर की नुकीली दम कमूरा या कलसी कहाती है | 
९११३३--खटोले के दाय-बाये किनारों में छोटी-छोटी घंटियाँ लटठकों रहती हैं जो रथ 
चलते समय बजती हैं। ये बाजनी या टुनटुनी कहाती हैं । खटोले के नीचे सामान रखने की 
एक डलिया-सी होती है जिसे भएडरिया कहते हैं । 


रथ के दो बुर 





रथ के दो बुज--] रेखा-चित्र ७७७ ] 


( ३०६ ) 
घोड़ागाड़ियाँ 
(१) इकका और डसके भाई-बन्द 


6११३४--छुतरीवाली कमानीदार एक घोड़ागाड़ी इकका कहती है | इक्के से बढ़ा ताँगा 
होता है। बग्धी और टमटम ताँगे से भी बड़ी होती हैं। उनमे प्रायः दो घोड़े जुतते हैं; अत; 
उन्हें जोड़ी मी कहते हैं । हे 

क्के के अंग--फड़, भरडारी, पठाव, पंखा, छोटी भण्डारों, कोच, लीदखोरा, घुरा, 

कमानी, बम्ब, खुटे-हते और छुतरी | 

6११३५--इकक्‍्के का मुख्य आधार फड़ है | मजबूत दो पद्टियाँ होती हैं जिन पर एक चेड़ा 
तख्ता जमाया जाता है | पद्टियों को फड ओर तख्ते को फरस कहते हैं। फरस की निचली सतह 
में मजबूती के लिए चार-पाँच पट्टियाँ जड़ी जाती हैं, जो मलंगा कहाती हैं। व्गकार फरस के कोनों 
पर खूँटे और ' किनारे-किनारे चौखटा उठाया जाता है। फरस के किनारे और चौखटे को पट्टी के 
बीच में लगभग ६ या ८ खड़ी लकड़ियाँ लगती हैं, जिन्हें गुंजक कहते हैं। पहट्टियों और गुंजकों 
के सहारे लोहे को चद्र जड़ी जाती है। इस तरह जो वर्गाकार गहरी जगह बनती है, उसे भंडारी 
कहते हैं। कोचबान (इक्का हॉकनेवाला) सवारो का माल-असबाब भंडारो में ही रखता है। 
भंडारी को ढकने के लिए ऊपर एक तख्ता लगता है जिसे ढकन! या प्ोंदा कहते हैं। पटौंदे का 
ऊपरी भाग बैठकी कहाता है। यहीं पर सवारियाँ बैठा करती हैं। परौंदी के दायें-बायें जो लकड़ी 
का पटाव किया जाता है वह पंखा कहाता है । पंखे दो होते हैं ओर पहिये से लगभग दो बालिश्त 
ऊपर रहते हैं | पंखों को सुन्दर बनाने के लिए किनार पर कन्‍नस (लकड़ी की किनारी) 
लगाई जाती है । 


8११३६--भंडारी श्रोर बैठकी के पीछे जो उठा हुआ ओर महरावदार तख्ता लगता है 
उसे तकिया कहते हैं। बैठकी पर बैठनेवाले व्यक्ति अपनी पीठ तकिये के सहार ही लगाते हैं । 
तकिये में महावदार दो पतली लकड़ियाँ लगती हैं। उनके बीच में लगभग १८-२० गलते-चकई 
की गल्लियॉ-सी डाली जाती हैं, जिन्हें बोरी कहते हैं (देश० बाउल्लिया >बै,ली > बोरी) । 


जप ६2 न हा ह हा कि न ऐप 'उज्ललटा प्करखस्ता 
5 की 28 ृ 
ह्स्ल्प्त्ज्ल्प्य्य 
नम ५ तप ला, प्प्प्य अलग 
पवार ए-य 3 “>> पेसवा 
प्ः £ कल 5 दि 2 
| बाग रे बा 2 ९०३५ नबन्‍न्‍्ण ही मअलनगां 
+ मंडारी | 
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श्र घायदान 


9५० 
[ रंखा-चित्र ७७८ से ७८० तक ] 


१ शाउल्ली--पांचालिका, पुत्रिका--हेमचर्द्ध : देशीनाममाला, ६६२ 


( ३१० ) 


११ १३७--बैठकी के आगे का भाग, जहाँ इकका हँकवइया (इक्का हॉकनेवाला) बैठता 
है, कोच कहाता है। कोच के आगे ढालू रुख में एक तख्ता लगा रहता है ताकि इकके में जुते हुए 
घोड़े की लीद हँकवइया के ऊपर न आ सके । उस तख्ते को लीदखोरा कहते हैं। कोच के दायें- 
बायें किनार पर इक्के पर चढ़ने के लिए लोहे के पायदान लगे रहते हैं । 
| 8११३८४-इकक्‍्के के फरस को समानानन्‍्तर मोटे दो बाँसों पर जमाया जाता है, जिन्हें ब॒स्ब 
कहते हैं | घोड़! दोनों बम्मों के बीच में ही जोता जाता है। इस तरह इक्के का पूरा ढाँच तैयार 
करके उसके नीचे दारये-बायें दो कमानियाँ (लोहे की पत्तियाँ तले-ऊपर जमाई जातो हैं, तब लचक- 
दार एक वस्तु बनती है जो धुरे पर रहती है) लगती हैं। उनमें आगे-पीछे सिर पर लोहे के कौड़े- 
से पड़ते हैं, जिन्हें हब के कहते हैं। इक्के का बोफ हृबके-कमानियाँ ओर हृबके-कमानियों का बोक 
धुरा साधता है। घुरे ओर कमानी के बीच में लगी हुई ठोस लोदे की एक बड़ी गदुदी-सी ठेबी 


कहती दे । 


कमानी 





9ट 2 
[ रंखा-चित्र ७८१ से ७८२ तक ] 
१११३६--इक्के की छुतरी--बैठकी के धरातल पर कोनों के पास दो-दो कुन्दे लगे 
रहते हैं। प्रत्येक कोने पर एक-एक डंडा ठोक दिया जाता है। चारों डंडों पर लकड़ियों से बनाया 
हुआ जालीदार ढॉवा छुत॒री कह्यता है | छुतरी के डंडों की मजबूती के लिए कन्दे और डंडे में 
जो तस्मे (वमड़े को पार) बाँचे जाते हैं, उन्हें हत्त कहते हैं। बैठकी पर बैठनेवाली सवारियाँ 
हाथों से डंडा या हत्ता पकड़ लेती हैं ताकि चलते हुए इक्के में से गिर न सके | | 


बकतलगी 





[ रेखा-चित्र ७८रे ] 


आह ) 

ह११४०--इक्के के घोड़े का साज़--पद्धा, लगाम, रास, जैबन्द, फेसकला, सौनाबन्द॑, 
हलका, तंग, काँठी, दुमची ओर मानकजोत । 

6११४९--मुंह का साज-पघोड़े के मुंह और माथे पर चमड़े का जो साज होता है उसे 
पट्टा कहते हैं। पदठे के कई भाग होते हैं। घोड़े को आँखों के पास दो चकोटे (चमड़े के वर्गाकार 
टुकड़े) लगाये जाते हैं जो आँखें, पटुट या कनोत कहाते हैं। एक पट्टा बाई आँख के बाइ 
ओर ओर दूसरा दाहिनी आँख के दाई ओर रहता है | उनके कारण घोड़ा सामने की ओर ही देख 
सकता है; दायें-बायें नहीं । मुँह को लगाम के सिरों के क॒न्दों में चमड़े की जो पटारें पड़ी रहती हैं वे 
रास कहाती हैं। पद्‌टे जिन तस्मों में लगे रहते हैं उन्हें डंडे कहते हैं | डंडे घोड़े के चेहरे के दोनों ओर 
उपर से नी को लगे होते हैं। पटद्ों से नीचे थूथनी के चारों ओर जो पद्ठी होती है उसे 
म्होरा या भब्बू कहते हैं| माथे पर होकर पीछे को ओर जानेवाली पट्दों कंसरा कहाती है । 
सिर के. ऊपर की पट्टी को सिरद्धारी कहते हैं | सिरद्वारी के बीच में से माथे की ओर तीन 
पत्तियाँ निकली होती हैं| बीच की पर्ताी तिलक ओर इधर-उधर की दोनों बंदनी या मकसर 
कहाती हैं | सिरद्वारी के बीच में पीतल या लोहे की एक नली गिलास की भाँति लगी रहती है 
जिसे कुलफी कहते हैं। कुलफी में चिड़ियों के पंख लगा देते हैं जो कलगी कहाते हैं। सिरद्वारी 
में से एक पत्ती गले के नीचे चली जाती है जिसे गलखोर कहते हैं। लगाम ओर रास को छोड़कर 
उपयुक्त चीजें पट्टे के ही अंग हैं । घोड़ों के मुँह छोटे-बड़े भी होते हैं। उनके आकार और उनहार 
(सं० अनुद्यर > मुख का साहइश्य) भी मिन्‍न होती हैं; अतः पट मी छोटे-बड़े बनते .हैं । 
७9 
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[ रेखा-चित्र ७८४ से ७८७ तक] 
8११४२-गद न का साज--घोड़े के सीने को आराम में रखने के लिए उसके गले में 
गद्दीदार एक चीज माला की भाँति डाली जाठी है जिसे फँसकला या गरलोंका कहते हैं। फेस- 
कले के ऊपर चमड़े का एक हलका (मोटे चमड़े से बनी हुईं कुछ त्रिभुजाकार सी वस्तु) पहनाया. 
जाता है। किसी-किसी धोड़े के सीने पर फंसकले के ऊपर सीनाबन्द (चमड़े की एक चौड़ी पदूटी) 
लगाया जाता है, जिसका सम्बन्ध जोतों (चमड़े की लम्बी पठारें) से किया जाता है। 
सीनाबन्द और म्होरे के बीच में घोड़े के गले के नीचे सुन्दरता के लिए. एक रंगीन कपड़ा 
बाँध देते हैं, जिसे जैबन्द्‌ (जैबन्द - जेरबन्द; इसे सं० में तलसारक कहते हैं) 
छाती ओर पीठ का साज 
९११४३--छाती को कसती हुईं जो पट्टी पीठ के ऊपर आती है, तंग कहाती है | पीठ के ऊपर 


( १११ ) 


गर्दन के पिछुले सिरे के पास लोहे की दो वर्गाकार पत्तियाँ-सी जमी रहती हैं जिनके नीचे नमदे की 
गद्दियाँ लगी होती हैं | उन परस्पर मिली हुई पत्तियों को कॉठी कहते हैं | काँठी के ऊपर लोदे के 
दो कुन्दे लगे रहते हैं जो रासकड़ी कहाते हैं। लगाम की रासें उन रासकड़ियों में होकर ही 
डाली जाती हैं। इक्क्रे की बम्तों के सिरों पर चमड़े के मोटे गोल छुल्ले होते हैं जो चोंगी कहाते 
हैं। चोंगी को जिस तस्मे से काँठी में कसकर बाँधा जाता है, उस तस्मे को खेच कहते हैं । घोड़े 
के रीढ़े पर चमड़े की एक पार होती है जिसमें से पूछ के पास दो हिस्से हो जाते हैं। वह पूँछ के 
नौचे भी रहती है । उसे ठुमची कहते हैं | घोड़े की कमर पर दाइ-बाई ओर खूबसूरती के लिए 
चमड़े की एक चीज लठ्कती रहती है, जिसे मानकज्ञोत कहते हैं। इसमें जोत पो लेते हैं; 
(पोना < पिरोना, डालना) । 


जिंक जल 


मानकजोत 





| रंखा-चित्र ७८८, ७८६ ] 


१११४४--ोड़े के सीने के नीचे होकर इक्के की बम्बों मे चमढ़े की एक मोदी पदार पड़ी 
रहती है, जिसे भारकस (फा० बारकश) कहते हैं। इससे इकक्‍्का खिंचता है | 


ताँगे के भाग--(?) नाव (२) गद्दी (३) ठप। ताँगे का नीचे का खन (दरजा) जो धुरे 
पर जमाया जाता है, नाब कहाता है | क्‍योंकि इसकी आकृति नाब की-सी होती है। नाब के ऊपर 





ह्त्ता 


[ रंखा-चित्र ७६० | 


( रै१३ ) 


का भाग गद्दी कहता है । सवारियाँ यहीं बैठती हैं । इ र का सायबान ८प कहाता है, जो 
सवारियों पर छाया रखता है | 

0११४४-- घोड़े की पींठ पर जहाँ कॉँठी रबखी जाती है, वहाँ बग्घी के धोड़े पर 
चाल रक्‍खी जातो है। चाल की बनावट बहुत कुछ काँठो के समान ही होती है । 

6११४६-चाल' की ऊपरी अद चन्द्राकार लोदे को पत्ती बंगला कहाती है। बंगले में 
दाँये-बाँये जो कुन्दे होते हैं उन्हें रासकड़ी कहते हैं | उनके नीचे दाहिनी ओर की पत्ती दामन 
और बाई ओर का छुल्ला कड़ा कहाता है। दामन और कड़े के नीचे वाली दोनों गद्दियों का 
सम्बन्ध तंग और छीप से होता है । तंग नाम की चमड़े की पट्टी चौड़ी ओर छीप नाम की चमड़े 
की पदुदी पतली होती है | छीप को तंग में डालकर बकसुये से कस दिया जाता है। बण्घी के घोड़े 
के हलके के ऊपर हँसली (लोहे की एक गोलाईदार चीज) भी रहती है। पीतल के बंगले में ऊपर 
एक छेद भी होता है, जो तुरफान (एक औजार) से किया जाता है। इक्के आदि में बैठनेवाली 
सवारी (व्यक्ति) किराया पूछुकर यदि प्रारम्भ में प्रथम बार न बैठे तो वह अनेठ (सं० अनिष्ठ) 
कहती 


(२) ऊँटगाड़ी या सिकरम 





ऊंटगाड़ी [चित्र १०] 


6११४७--चार पहियों कौ ऊँची और लम्बी एक गाड़ी, जिसमें ऊँट जोता जाता है, ऊँट- 
गांडी या सिकरस कहाती है। 
सिकरम के भाग--(१) कोच, (२) ढाँच, (३) पिजरा, (४) टप | 


(०८2 





[ रंखा-चित्र ७६२ | 


है 


( ३१४ ) 


6११४८--ऊँटगाड़ी हॉकनेवाला जहाँ बैठकर गाड़ी हाँकता है, वह जगह आसनी कहाती 
है | कोच के आगे दो लम्बी बल्लियाँ लगी रहतो हैं, जिन्हें बम्ब कहते हैं। इनके बीच में हो ऊँट 
चलता है। आसनी के आगे लकड़ी की एक पद्धी लगो रहती है, जो सेरुआ कहाती है | सेरुए कौ 
मजबूती के लिए उसके सहारे जो लकड़ी लगाई जाती है, उसे बारहसिंघा कहते हैं। सेरुए और 
बम्बों को मिलाती हुई दारये-बायें दो लकड़ियाँ लगाई जाती हैं जो कोनिया कहाती हैं। सेरुए के 
आगे दोनों बम्बों को मिलाती हुई एक लकड़ी सेरुए के समानान्तर लगाई जाती है जो टंद 
कहती है । 

९११४६--सिकरम को छुत के नीचे दो घुर लगे रहते हैं| अगला धुरा ठोपर या ठोकर 
और पिछला करघधर कहाता है। ठोपर छोदी ओर करघर बड़ा होता है। ठोपर आगे के बारह- 
सिंधे से लकड़ी की पट्टियों द्वारा जुड़ी रहती है। उन पट्टियों को गुड़िया कहते हैं। गुड़ियों के साथ 
लगी हुईं लोहे को मोदी सला[खें सराये कहाती हैं। घुरे के ऊपर एक लकड़ी मजबूती के लिए 
जमाई जाती है, जिसे दरेली कहते हैं। दरेसी प्रायः ठोपर के ही ऊपर होती है, करघर के 
ऊपर नहीं | 

सिकरम में बैठने या माल भरने के लिए दो दरजे होते हैं। निचला दरजा' लोहे के जंगलों 
ओर खिड़कियों सहित बनाया जाता है जो पिजरा कहाता है। पिंजरे के ऊपर का दरजा दाप 
कहाता है जो छुप्पर से गोलाई देकर पाठा जाता है । 


सिकरम के ऊँट का साज 


९११४०--सिकरम में जुतनेवाले ऊद की पीठ पर जो सामान होता है, उसे पल्ानी 
कहते हैं। पलानी के आगे-पीछे लगे हुए दो त्रिभुजाकार चोखठे ताड़ी कहाते हैं । दाद की गदियाँ 
जिन पर ताड़ी जमाई जाती है, थड़े कहाती हैं | 


अकरणु १४५ 
कृषक का धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन 


अध्याय १ 
लोकगीत 
(विशेषतः स्त्रियों द्वारा गाये जानेवाले) 
देवी-देवताओं से संबंधित गीत 


8११५१--सामूहिक रूप में गाँवों के स््री-पुरुष जिन देवी-देवताओं को पूजते हैं वे नगर- 
खेरा देवियाँ (ग्राम देवियों) और नगरखेरा देब (आमदेवता) कहाते हैं। ग्राम-देवियों, आम- 
देवताओं, त्यौहारों ओर लोकाचारों से सम्बन्धित अनेक प्रकारों के गीत गाँवों में गाये जाते हैं। 
उनमें से बहुत से गीतों के नाम देवी-देवताओं, त्योह्यरों और लोकाचारों के नामों पर ही प्रचलित 
हो गये हैं। गीत का प्रत्येक चरण कड़ी ओर कड़ी का प्रत्येक शब्द आखर (सं० अक्षर > प्रा० 
अकक्‍्खर > आखर) कहता है| गीत की पहली कड़ीं जिसकी आद्ति बार-बार होती है टेक कहती 
है | अत्तरा को चढ़त ओर स्थायी को टूटन कहते हैं। गीत की लय या तज्ज को राह कहते हैं। 

6११४२--नंगर खेरे की देवियों में दुर्गा की बड़ी मानता सं० मान्यता) है । उसे भमानी, 
माता और देबी नामों से भी पुकारते हैं। उसके दो स्थान प्रमुख हैं--एक गुड़गावाँ (पंजाब में 
दिल्‍ली के पास) और दूसरा नगरकोट। अतः उसे गुरगॉये की मइया और नगरकोटबारी 
भी कहते हैं। चैत सुदी में पड़वा से न.मी तक के नो दिन ओर क्वार सुदो में पड़वा से नौमी तक 
के नौ दिन नो देबी, नो दुर्गा या नोराती (सं०नवरात्रिका) कहते हैं। इन नौ दिनों में दुगदिवी 
की पूजा होती है | स्री-पुरुष जात (स० यात्रा) करने के लिए गुड़गाँव या नगरकोद (कॉगड़ा) जाते 
हैं। भगत (कोरी जाति का मनुष्य जो देवी की पूजा और जात कराता है) जातियों (संथ्यात्री > 
जाती) के साथ जाता है। दुर्गा माता के साथ अद्ृष्ट रूप से छुप्पन कलुओं और चौसठ' जोगिनियों 
का समूह रहता है। प्रत्येक जोगिनी पब्नजोगिनी (सं० पवनयोगिनो) भी कहातो है। मगतों का 
कहना है कि ज्लॉगरा देवी मइया का महलगा सेवक है। पुरुषों में धानू और भगतराय प्रसिद्ध 
भक्त हो गये हैं। कोरी जाति के मगत अपने को उसी भगतराय का शिष्य मानते हैं। माता 
अर्थात्‌ दुर्गा की मनौती मनाने के लिए जो गीत गाये जाते हैं वे माता के गीत या देबी के छुन 
(सं० छुन्दस) कहाते हैं। छुन स्त्रियों द्वारा ही गाये जाते हैं। मगतों द्वारा गाये जानेवाले गीत कई 
प्रकार के हैं। उन्हें सामूहिक रूप में जात-मनोती कहते हैं । 

8११५३--ढुगां के गीतों के नाम--नो देवियों में सन्ध्या के ४ बजे से १० बजे (रात्रि) 
तक स्रियाँ जिन गीतों को जिस क्रम से गाती हैं, उन्हें उसी क्रम से यहाँ लिखा जारह्य है। गीतों का 
प्रारम्भ बधाये (सं० बर्धापक) से और समाप्ति हनूमान पर होती है। ये सामिल गीत (सामूहिक 
गान) हैं, जिन्हें ८-१० स्त्रियाँ एक साथ मिलकर गा[ती हैं । 


(१?) बधायो--यह गौत दुर्गा माता के स्वागत में गाया जाता है। उसके शुभागमन के 
लिए कलश भरा जाता है और फूल-छुबरिया फूलों के सजायी जाती है।!। 


“मैं तौ भालिनियाँ बोली हो भोरी माइ। 
कलस छुबरि भरिलाउ बधायौ मोरी माइ कौ ॥” 


( शृश्द ) 


जहाँ बधाया आदि अन्य गीत गाये जाते हैं, वहीं एक कोठे में एक कलस (जल का कोरा 
घड़ा) रवखा रहता है और उसके ऊपर एक करयो और नारियल । 
(२) ज्ोगिनी--यह गीत ढुर्गा की चौंसठ जोगिनियों के प्रति प्रार्थना रूप में गाया जाता है| 


“जोगिनी ! जाइ जंगल सोये | 
सब रागिन के महल दुमहला, तौ हमक जंगल' बतायौ री माई | 
सब रानिन के पूरी कचौरी, तौ हमर भातु बतायो री माई ॥ 


(३) निराहर--स्तरियाँ पुत्नोत्यत्ति की आशा से नगरकोठ्वाली माता को जात करने जाती 
हैं। जब उनके पुत्र हो जाता है, तब उसे माता के दशनों के लिए ले जाती हैं। जाती स्त्री (यात्रा 
करनेवाली स्त्री) जात के लिए जाते समय बरती (सं० ब्रती) रहती है अर्थात्‌ लॉग के जोड़े के सिवा 
ओर कुछ नहीं खाती । निराहर गीत उसी परिस्थिति और यात्रा को प्रकद करता है। दुर्गा की 
साथिन एक देवों सीयल को सम्बोधन करके निराहर (सं० निराहर) गाया जाता है। 


“ए में ठाड़ी रे ठाड़ी सीयल द्वार, तेरी माधर बाजत मैं सुनों 

ए में चली मगत ! तेरे संग, तब सिर घरि लीयो पालनों । 

ए में पहुँची कोस पचास, तब डेरा दयौ हरियल बाग में |” 
विशेष--उक्त गीत को कुछ र्त्रियाँ 'पालनी' नाम से भी पुकारती हैं। 


(४) गूगुर--यह देवो का प्रसिद्ध छुन है। इसे गाते समय बरती रही हुईं स््री माता की 
अग्यारी (छोटा-सा अंगार) पर लौंग का एक जोड़ा, बताशा, गोला और गूगुर चढ़ाती है। यूगुर 
चढ़ाने के लिए गूगुर खेना' कहा जाता है। 


“धानू" को नारि चतुर है, जै-जे हो माइ। 
न्हाइ धोबै गूगुर खेवै, जै-जे हो माइ । 
जाकी लपठ ममन में पोचे, जे-जै हो माइ ॥”! 


(७) जालपा--यह गीत जालपा देवी की दशनामिलाषा के सम्बन्ध में गाया जाता है। 


“चलो पिया दोऊ मिलि जायें, परसें देवी जालपा हो माइ | 
तुम धनि बावरी गँवारि, दोंनों चालें ना बने हों माइ ||” 


(६) लैंगुरिया--यह गीत लॉगुरा को सम्बोधित करके गाया जाता है| लॉगुरिया नाम के 
गीतों में लॉगुरा को रसिक और हंसोड़ा बताया गया है। वह जाती र्त्रियों से स्वयं छेड़-छाड़ करता 
है। यदि किसी से नहीं करता तो वह ख्री उसकी रसीली छेड़-छाड़ के लिए लालायित रहती है। 
नौदुर्गाओं में क्वारे (सं० कुमार -अविवाहित) छोटे बालक जिमाये जाते हैं। वे भो लागुरा 
कहाते हैं। छोटी क्‍्वारी लड़की कन्या" कहाती है। वह भी लॉगुरे के साथ जीमती है | 


१ लोक प्रसिद्ध बात है कि आगरे के घानू भगत ने सबसे पहले नगरकोठवारी देवी परसी 
थी। धानू भगत जाति के वैश्य थे । (कुछ ख्त्रियाँ 'घानु के स्थान पर 'धाँदृ” भी कहती हैं) । 
+ जिसको रजोधरम न हो वह कुमारी (क्वारी लड़की) 'कम्या' कहाती है। 
“कन्या कुमारी गोरी तु नग्निकाउनागतात॑वा”-अमर० २।६।८ 


( ३११६ ) 


“लँगुरिया. चदर की मदर करे । 
जापै देखे ढेड़ी-बन्दनी ताई ते अठकि परे॥ 
मर ञ< )८ 
“लँगुरिया. हंसि मति अश्यों काऊ ओर ते। 
तेरो डारू गी भमन-बिच न्याउ, 
लेंगुरिया हंसि मति अश्यो काऊ ओर ते। 
ताल तमासे हम गये लहँगा-लहँगा पे लगाइ दई तसबीर । 
लेंगुरिय, हँसि मति अइयो काऊ और ते॥” 
भ< >< >< 9८ 
“मेरी भूरी लगन को लॉगुरिया बिन्दाबन खेले सार। 
जिश्न दादीऐं ले मगिजाइ री मेरी भूरोी लगन को लॉगुरिया ॥? 
भ< 2 2 >८ ५८ 
“धर चलि रे लंगुरिया खबरिं करियो। . 
धीन भरि माँदी मंगाइ रखियो॥ 
हरो-हरी गोबरु पियरी-सी माँटी । 
भूकेन' आँगन लिपाश रखियो ॥” 


भ< ५८ >८ ५८ 
“अनोखी मालिनी री, भेना करे तो डरपे यो । 
ना काऊ के घर गई, ना मैंने लयो बुलाइ। 
रस को बींध्यो लॉगुरा, आइ गयो मेरी सेज | अनेखी ० |?” 
(७) कुन्दकुद्ारी--इस गीत में दिखाया गया है कि देवी के दर्शनों और भवन की 
पूजा के लिए. भक्त इच्छुक हैं और वह कुल्हाड़ी से खम्म काटकर दर्शन करना चाहता है-- 
“काँह रे उपजी डॉडुरी रे, ओर कॉह रे मारुअरे के खम्म, 
भमन . में गरजति आदि भमानी* । 
अगवारे उपजी डॉडुरी रे, पिछवारे मारुअरे के खम्भ, 
भममन में गरजति आदि भमानी ॥ 
काये ते कादू डॉडरी ओ, काये ते मारुअरे के खम्म | (ममन० 
कुढ़रीनु कार्य डॉडुरी रे, ओर खुरपिनु मारअर के खम्म || भममन०!! 
(2) मालिन-मरुओं--यह मालिन को सम्बोधन करके गाया जाता है। देवी की गैल 
(रास्ता) में मद न लगाने की बात मरुओं गीत में मालिन से कही जाती है-- 


4 लक ॥० आर मथ् 


मलिनियाँ तें काए क लगायो मरुओ गैल | 
आई पर भगतन को लसंकरु 
तेरी मरओ रु दिखुदि जाइ। मलिनियाँ॥” 
उक्त गीत में आगे मगतन” शब्द के स्थान पर स्त्रियाँ अपने घर के किसी आदमी का . 
१ लीपते समय हथेली से बने हुए अद्बृताकार निशान भूका कहाते हैं। 
२ भमानी -: भवन या भमन नामक गाँव को देवी । यह गाँव नगरकोठ के पास है। 


““डा० सत्येल्द्र जी ने अपनी पुस्तक बरजल्ञोक-साहित्य का अध्ययन (५० २५६) में इसका 
उल्लेख किया है । 


( ह२० ) 


नाम भो लेती हैं। यहि बहिन-वेदियों के नाम जोड़तो हैं तो 'ज्सकरु' शब्द की जगह 'डोला' शब्द 
कहती हैं। इसी प्रकार घर के सब लड़कों ओर लड़कियों के नाम लिये जाते हैं। 


(६) ज्वाला--हुर्गा को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे--नगरकोटबारी, घोलागढ़- 
बारी, हिगुलाजबारी, चिंत-पूरनी, हरियल पीपरबारी, छुप्पनकलुआबारी, चोंसठ 
जोगिनबारी, स्यामल्पिडीबारी, चाँदी के चोकाबारी, सोने के छत्त रबारी, ऊँचे नीचे 
पवतबारी, करनवासबारी कर्णवास जिला बुलन्दशहर में एक गाँव है जहाँ देवी का मन्दिर 
है), बेलोनब।री या बेलोनसमानी (बेलेन तहसील अनूप शहर जि० बुलन्दशहर में एक गाँव 
है जहाँ देवी का प्राचीन मन्दिर है। उस मन्दिर में दुर्गा को मूर्ति काले रंग के पत्थर की है। उसी 
मन्दिर के पीछे की ओर लॉकुरा वीर की मूर्ति है। लॉगुरा वीर के हाथ में एक डंडा है। नो 
“धज्ञा' कह्मता है) और ज्वाला माई काँगढ़े में जो देबी का मन्दिर है, उसके पीछे एक बहुत 
बड़ा हरा पीपल है। नगरकोठ को जात करने के लिए जानेवाले व्यक्ति वहाँ आकर उस पीपल की 
डाली में अपने कपड़े की एक चीर बाँचते हुए कहते हैं कि--हे मश्या के हरियल पीपर । जो मंछा 
(सं० मनोवांछा) पूरन दोइ, तो आय जात देउ ओर परिकमस्मा (सं० परिक्रमा) फिरलैंठ ।” ज्वाला 
जौ देवी के मन्दिर में ज्वालामुखी पव॑त की भाँति आग की लप्े उठती हैं इसलिए उसे ज्वाला- 
देवी, ज्वालामाई तथा ज्वाला जी नामों से मी पुकारते हैं। ज्वाला नाम का गौत ज्वालामाई 
के सम्बन्ध में ही गाया जाता है | स्त्रियाँ अपने ही घर में ज्वालामाई का निवास चाहती हैं । 


ज्वाला गीत 
“कहाँ जाओगी ज्वाला, ऐसी गरमिन में | 
ज्वाला भूख री लगै, ज्वाला प्यास री लगे, 
प्याऊ दई लगवाइ, ऐसी गरमिन में ॥ कहॉँ० ॥” 

(१०) डंडोती छुन--इस गीत को गाने के उपरान्त स्त्रियों अपना सिर धरती से लगा 
देती हैं। जो जाती (जात देने के लिए जानेवाले स्त्री-पुरुष) नगरको वाली देवी के मन्दिर के द्वार 
पर पहुँच जाते हैं, वे भी वहाँ पहुँचकर डंडोती छुन गाते हैं और द्वार पर माथा टेक देते हैं। इस 
क्रिया को धोक देना कहते हैं (सं० दण्डवत्‌ > दंडोत > डंडोत) । 


डण्डोती छुन 


“चोरासी घरण्टा बाजें रे ममन चारों ओर। 
कौन ने पार मइया ! हरे री परेबा। 
तो कोन नें पारे जंगी मोर ॥ चौरासी० ॥ 
धाँदू ने पारे मइया! हरे री परंबा। 


च्ुँ 


भगतराइ ने पार जंगी मोर | चोरासी० ॥ 


... (११) भोग--देवी के आगे जो बस्तुएँ रक्खो जाती हैं, वे भोग कहाती हैं। उनमें 
हलुआ, पूरी, पान का बीड़ा, बताशे ओर कोड़ियों का छक्का (छुह कौड़ियाँ) चद्ाते हैं। भोग 
गीत में इन्हीं वस्तुओं का वर्णन होता है। 


“भोगु ले अबला भोगु लै। 
' तोइ न भाबै तो मोइ दै। 


( ३१११ ) 


हलुआ पूरी को भोगु ले | 
बीरा बतासे को भोगु ले ॥ 

(१२) खुरई (सं० सुरभी)--इस गीत में एक गाय के चरने का वर्णन है। 4६ गाय कजरी 
वन से नन्‍्दन वन में चरने गई है | वहाँ सिंह ने उसे घेर लिया है। बचनबींघी (वचनबद्धा) गाय 
लौठने का विश्वास दिलाकर अपने बछाड़ों के पास आती है | वह बढछुड़ों से कहती है-- मै तुम्हें 
दूध पिलाने आई हूँ। जल्दी से दूध पी लो; फिर मैं बचनों के अनुसार सिंह के पास जाऊंगी तब वह 
मुझे खायेगा ।” बछुड़ों ने दूब नहीं पिया और वे मी गाय के साथ सिंह के पास चल दिये। जंगल 
में एक पूठरी (ऊँची जगह) पर बैठा हुआ सिंह दिखाई दिया । तब बछुड़ों ने कहा-- हे सिंह 
मामा ! पहले हमें खा लो फिर हमारी माँ को खाना |” इन शब्दों को सुनकर सिंह दया-भाव से 
आद्र' होता है ओर उन सबको अपनी देवी (नगरकोठ की देवी जो सिंह पर सवारी करती है) के 
पास ले जाता है । 


कजरी बन ते चाली रे सुरई गाइ । 
नन्‍्दन बन चुंगिबे चली हो माइ || 
साँकझ भई दिन छिपन के जाइ। 
सुरई रे चरिके बाहुरी हो माइ ॥ 
(१३) हनूमान--इस गीत में हनूमान के बल तथा उनके द्वारा किये गये पराक्रमों का 
वर्णन किया जाता है-- 


जैजे हनूमान बिरद बंका। 
साँचे महाबीर बिरद बंका ॥ 
को तेरी माता कोन पिता हैं। 


नेंने कप 


कोन तेरी नाम धरायो हनुमन्ता || 


देवी के छुनों में यह गीत अन्त में गाया जाता है। इसे गाने के बाद छुनगवइयनि (गीत 
गानेवाली स्त्रियाँ) अपने हाथ जोड़कर माथे से लगाती हैं ओर माथे को घरती से छुलाती हैं। फिर 
देवी का परुसाद (प्रसाद ८ हुआ ओर उबले चना) लेकर अपने-अपने घर चली जाती हैं । 


९११४४--जातियों के घर गाये जानेवाले विशेष गीत--जिस घर से जाती जात 
देने नगरकोद को जाते हैं उस घर में एक स्त्री प्रति दिन प्रातः पथवारी (एक ग्राम देवी) पूजती 
है और देवी के कल्स (सं० कलश) में से करये में जल लेकर और सरवे में अ्ग्यारी लेकर पथ- 
वारी पूजने जाती है | उस स्त्री को पन्थवारो कहते हैं | पन्‍्थवारी की घोती पर भगत हल्दी का 
एक थापौ (हाथ का निशान) मार देता है। पन्‍्थवारी पीली घोती पहनकर जातियों को विदा 
करती है | जब तक जाती लोद कर नहीं आते तब तक पन्थवारी प्रतिदिन' प्रातः ४-४ बजे ; उठकर 
ओर नहा-धोकर पथवारी पूजने चल देती है | जिस रास्ते से जाती पथवारी के स्थान को गये थे 
उसी रास्ते से पन्थवारी भी पथवारी पूजने जाती है । 


पन्‍्थवारी के आगे बुहारी (अरहर का भम्मा) लेकर एक स्त्री रास्ता साफ करती. हुई 

चलती है | उसे बाटबुहारनी कहते हैं। आगे-आगे बाटबुहारनी और पीछे करये में से पानी की 

धार गिराती हुई पन्‍्थवारी चलती है। इसे पन्‍्थ लेना कहते हैं| नगरकोद को गये हुए जातियों 

के मार्ग में कोई विष्न-बाघा न आये इसी लिए पन्‍थवारी पन्थ लिया करती है। पनन्‍्थवारी और बाद- 
४३ 


( ३२५२ ) 


बुहारनी के साथ गाँव की अन्य स्त्रियाँमी पथवारी पूजने जाती हैं| उस समय छुन॑ गवइयनें निर्म्ना- 
कित गीत गाती हुई जाती हैं | इस गीत को धार कहते हैं क्योंकि उस समय पन्थवारी अपने हाथ 
में करवा लेकर चलती है और वह पथवारी तक उसमें से थोड़ा-थोड़ा पानी घार के रूप छोड़ती 


जाती है| धारगीत को बिहान (सं० विश्रहन) भी कहते हैं। बिहान प्रातः चार बजे गाये जाते हैं। 
(१) धार गीत या बिहान गीत 
धौतायी मयो जागो हो भोरी माइ ।' 
चिरइयाँ ऊ जागीं चिरोटा ऊ जागे || 
परि तुम न जगीं भोरोी माइ। 
पथवारी पर पहुँचकर पन्थवारी और अन्य स्त्रियाँ कई गीत गाती हैं | उनमें ज्वाला आदि 
में और लंगुरिया अन्त में गाया जाता है। लँगरिया के उपरान्त ही जैकार (देवी के नाम लेकर 
जय बोलना) दिया जाता है| पथवारी पर गाया जानेवाला लेगुरिया गीत इस प्रकार है-- 
(२) लॉगुरिया गीत 
लँगुरिया तू चौं ठाड़ी दलगीर | हु 
सासु जिठानी में सबुई त्यागू तौ चले तिहारे संग ॥ लंगुरिया'' '॥ 
(३) जैकारा--यह कुछु-कुछ गीत के ही ढंग पर होता है । 
पन्‍थवारी अपनी छुनगवश्यन साथिनों के साथ पथवारी पूजतो हैं| उस पर लोटे का पानी 
डालती हैं; उसे लोटा ढारना कहते हैं | पूजने के बाद समी स्त्रियाँ पथवारी की ओर मुह करके 
एक घेरे में खड़ी होकर घूमती हैं, उसे कबूका लगाना कहते हैं। एक घेरे में घूमने को क्रिया 
भबूका कहती है | भखूके लगाते समय जो गीत गाया जाता है वह भी मबूका कहाता है । 
भबूका लगाने के बाद स्त्रियाँ देवियों के नाम ले लेकर जय जयकार बोलती हैं। उसे ही 
'जैकारा' कहते हैं। अन्त में लॉगुरा वीर को जय बोली जाती है । 


जैकास गीत 

गरकोटबारी की जे बोल। 

धलागढ़बारो को जै बोल ॥ 

हिंगुलाजबारी की जै बोल । 

ज्वाला मशह्या की जे बोल ॥ 

चिंत पूरनी कीं जै बोल | 

ऊचे नीचे पव॑तन्न,री की जै बोल || 

हरियल पीपरबारी की जै बोल । 

चाँदी के चौकाबारी को जै बोल ॥ 

सोने के छत्तुरबारी की जै बोल । 

गुरगोंयेबारी की जै बोल ॥ 

बेलीनबारी की जै बोल । 

पॉचौ पए्डन की जै बोल | 

छुठे नराशइन की जै बोल। 
__॒  लॉाँगुरा बीर की जै बोल॥ 
* “सकारो भयो जागो हो भोरी माइ ।”--थों भी गाया जाता है | (सं०्सकालः>सकारौ प्रात) 


( ४3५१३ ) 


उक्त गीत जिकारा' कहाता है। इसमें लॉगुरा वीर की जय अन्त में बुलती है । फिर 
गीत गाती हुईं सब स्त्रियाँ उसी रास्ते से पन्‍थवारी के घर लोद आती हैं । वहाँ आकर कलश को 
ओर मुँह करके भाबूके लगाये जाते हैं और धोक लगाई जाती है । फिर छुनगवइयन अपने धर 
चली जाती हैं । 

6११५५४--नगरकोटवारी देवी सात स्थानों पर मानी ,जाती हैं। भगतों का कहना है कि 
ये सात बहिनें स्थान-विशेष के नाम से य्रसिद्ध हैं । उन सातों के नाम इस प्रकार हैं-- 

(१) नगरकोटबारी (२) ज्वाला जी (इसका मन्दिर नगरकोद से पूर्व दिशा में है) (३) 
चिन्तपूरनी (इसका मन्दिर ज्वाला जो से पूर्व दिशा में हैं; वहाँ पत्थर के चरण-चिह्न बने हुए हैं) 
(४) बेलाममानी (बेलौनवारी) (५) धोला गढ़बारी (उत्तर में घौलागढ़ नाम का पव॑त है) (5) 
केला भमानी (इसे कैलामइ्या भी कहते हैं)। (७) हिगुलाजबारी (भगतों का कद्दना है कि इसके 
दर्शन महादुल॑भ हैं | इसकी आरती सिंह गर्जते हुए करते हैं।) हिंगुलाजबारी आदिभमानी मौ 
कहाती है । 

९११५६--जैकारे में उक्त सातों बढिनों के नाम भी पुकारे जाते हैं। जेकारा देते समय 
किसी-किसी पन्थवारी के सिर लॉगुरा वीर आ जाता है। उस समय जब वह पथवारी के आगे 
पट्ट पड़के धोक लगाती है और पेट के बल आगे को सरकती है तब उस क्रिया को डंडोती धोक 
कहते हैं | यदि बहुत देर तक बैसी ही पड़ी रहती है तो उस दशा को लॉगुरा की लहर कहते हैं । 
लॉगुरे की लहर हटाने के लिए एक स्त्री पन्‍्थवारी की पीठ पर हाथ मारती है। उसे लॉगुरा की 
थाप कहते हैं| थाप लगाते हुए कद्य जाता है--लॉगर बीर" सान्‍ती ।” श्र्थात्‌ हे लॉगुरा 
वीर | शान्ति धारण करो | इसके पश्चात्‌ पन्थवारी-बोक से उठ पड़ती हे। फिर चलने से पहले 
वहाँ पर ही पन्‍्थवारी अन्य स्त्रियों के पायँ लगती है (पैर छुती है) वे असीस (सं० आशिसू) 
के रूप में कहती हैं-- खानी अधानी, सदा सुहागिल, नौ महीना पीछे पूठ खिलाबै ।”” 

6११५७--देवी की जात से लोटकर आनेवालो की प्रतीक्षा से सम्बन्धित 
गीत--(१) पेंडी--इस गीत में पन्थवारी जातीयरों (जात देनेवालों) की यग्रतीज्ञा करती है। 
लोक भाषा में प्रतीक्षा के लिए. पेड़ए' शब्द प्रचलित है । 


“भ्रगतिन ठाड़ी रेत में और देखे जातीयरन को बाद । 
मइया तेरी भोगु लगाऊँ जब्दी लोग जाती अपने देस के ॥? 
(२) बाहरी *--लौटने के लिए 'बहुरना' क्रिया प्रचलित है। बाहुरौ गीत में जातियों के 
आगमन की प्रतीक्षा में सगुन देखे जाने का वर्णन होता है-- 


१ लागुरा वीर--यह सहाबीर! यक्ष का रूप जान पढ़ता है। डा० वासुद्ेवशरण अग्नवाल 
का कथन है--““वस्तुतः महावीर को दो, तरह से पूजते हैं। एक मन्दिर में हनुमान कीं मूर्ति के रूप 
में और दूसरे थूहे या स्तृप के रूप में । यह दूसरी-पुजा चीर या यक्ष-पूजा ही है । बड़े यक्ष का नाम॑ 
ही महावीर हुआ ।” 

“-डा० वासुदेवशरण अग्नवाल : 'वीर-बरह्म? लेख, जनपद खंड १, अंक ३, ए० ६५९ 

२ « गयउ न जुब्बण बाहुडइ, सुयठ न जीवइ कोइ”--सिहासन द्वाजिशिका २२ कथा; झप० 
बाहुडइ > बाहुरइ > बाहुरता है -- लोटता है, वापिस होता है। सं० क्याघुद > बाहुड + ना > बाहुरना 
>बहुरना > बहोरना > बहोरा > बहोर (अल्सडोफे, लंदन प्राच्य० पत्रिका, १०११६) 


( है१४ ) 


“इनद । भेरी कगवा बोलि गयो ऐ। 
भवज |! मेरी बिरन को आमनु होइगो, 
ननद | तोइ हरवा देज गढ़ाई ॥ननद०॥” 


ह११५८--भगतों द्वारा गाये जानेवाले जातमनोती गीत--जब जाती जात देकर घर 
लोट आते हैं तब भगतों द्वारा रात को देती की स्तुति में जो गीत गाये जाते हैं वे ज्ञागश्न (सं० 
जागरण) कहाते हैं। जागन्न के कई प्रकार हैं | जातमनौतियों में जागन्न विशिष्द गीत हैं। 

महाभारत के विराठ पर्व के कथानकों से सम्बन्धित गीतों को बैराठ कहते हैं। कुछ 
मुख्य गीत जंगद ब* कहाते हैं। वैराठ और जगद्देब राँक, मृदज्ञ और बेले पर गाये जाते हैं। 
जात करके लौटे हुए जाती जब पथवारी (एक ग्राम देवी) पूजने जाते हैं तब भगत 'माई की भेट' 
गाते हैं। भेठ नाम के गीतों में देवी ओर लॉगुरा का महिषासुर से जो वार्तालाप द्दोता है बही व्यक्ति 
किया जाता है | जिन गीतों में दुर्गा का युद्ध-वर्णन होता है वे खाँडा” कहाते हैं। पहले 'भेट' 
तत्पश्चात्‌ खॉँड़ा' गाया जाता है | इन गीतों को भगतों की दो मण्डलियाँ गाती हैं। अगेडिये 
(झगली मण्डली के लोग) जिस कड़ी को गाते हैं, पिछेड़िये (पिछली मश्डली के लोग) उसे ही 
दुद्रराते हैं। मगतों का नेता, जो झूगा, चोरासी (कपड़े की पट्टी पर ठके हुए पीतल के घुघरू) 
ओर हाथों में नेबर (बजने खडुए) पहने रहता है, नाचते हुए आगे गाता है । 


0११५६--जाहरपी र से सम्बन्धित गीतो के नाम--जाहरपीर को गूगापीर (सं० 
गोग्रह >गोग्गह >गोगा - यह मध्यकालीन नाम था। जो लोग गायों को रक्षा के लिए लड़ते- 
लड़ते प्राण दे देते थे, वे गोगा कह्यते थे) भी कहते हैं | इसकी जात माड़ी नामक गाँव (हरियाने 
में) में भादों बदी नोमी को होती है । 


(१) धम्तूका--जाहरपीर के घोड़े का सईंस भज्जू” नाम का चमार बताया जाता है। उस 
सईस के सम्बन्ध में जो गीत गाये जाते हैं वे घम्‌का कहाते हैं । 
“आधी रोटी प्याजु कौ गाँठि, ररकतठ आज मेरी भज्जू चमारु । 
आधी रोदी घूंढु मठा, ररकतु आबे मेरो भज्जू चमारु ॥” 
(२) मद्द--जाहर पीर की जात को जानेवाले चलते समय जो जैकारा (जयकार) बोलते 
हैं, उसे मदद कहते हैं। 
“जाहर पीर की मदद ।गूगा पीर की मदद ॥ 
माड़ी बाबा की मदद | बाछुलई सिरियलर की मदद || 


१ लोक-कथा के अनुसार जगद्देव घारा नगरी के राजा पमार का पुत्र था। पमार को बीर- 
मती नाम की स्त्री ने जादू के जोर से जेल में बन्द कर दिया था। जगदुदेव ने अपने बल 
ओर साहस से अपने पिता पमार को शीघ्र ही जेल से मुक्त कराया | यही कथा “जगदुदेव' 
नाम के गीतों में गायी जाती है। जायसी ने भी जाज और जगरेव नाम के बीरों का 
उद्लेख किया है--.. 

तुम बतबीर ज्ञाज अ्गदेऊ ।”! 
“डा० माताप्रसाद गुप्त (संपा०) : जायसी-म्रंधावल्ली, पद्मावत, ६११।३ 

५ लोकवार्ता के अनुसार मान की पुत्री और बागइ के राजा देवराय की पत्नी याछुलः जाहर- 
पीर को माता थी । 


. 3 ज्ञाहरपीर की पत्नी का नाम सिरियल था| 


( है१४ ) 


बागड़बारं की मदद | पॉँचोीं पीर की मदद || 

(३) धम्मार)--नाथ या जोगी (नाथपन्थी जोगी) जाहरपीर* के जातियों को गाते- 
बजाते ले जाते हैं। जात के लिए. जाते समय जातियों को जोगी अपनी मोरछली-घजा (सं० 
ध्वजा- मोरपेंच का मुद्दा) की छुत्र छाया में ले जाते हैं और पीछे से उनकी पीठों पर चाबुक 
ओर छुड़ियाँ (मोरपचे) भी छुलाते चलते हैं | उस समय स्त्रियाँ जो गीत गाती हैं वह धम्मार 
कह्दाता है | एक पंक्ति में खड़ी हुई अन्य स्त्रियों के साथ पथवारी के आगे पंथवारी ह्याथ जोड़े हुए 
खड़ी-खड़ी दोनों पाँव क्रमशः चलाती है। यह क्रिया धम्मार खेलना कहती है। पंक्ति में 
खड़ी हुईं सब स्त्रियाँ धम्मार खेलती हैं । 


“खेली री धम्मार | खेली खेली री धम्मार ॥ 
बोली री महन्त माई, खेली री धम्मार ॥ 
जाहर नें छुड़ियन ते मारी, गोरख नें छुड़ियन ते मारी ॥ 
माई उठि ब्रैठी मैं हाल॥ खेलों रो० ॥* 





[ जाती जाहरपीर को जात को जारहे हैं ] 
| चित्र २६ ] 
(४) साँजोली--जाहरपीर के नाम का दीपक जलाने के संबंध में साँजोली नाम का 
गीत गाया जाता है-- 


भरि मरि दिबला जोरती, 
मोइ मुरि मुरि देत असौस। 
जाहर को दिंबला जोरयौ, 
अब मुरिमसिरि देत असोस॥ 
$११६०--सीयल और मसानी के गीत--(१) सीअलौ-- होली के बाद चैत में जो 
पहला सोमवार या शुक्रवार पड़ता है उसो दिन सीयल और मसानी नाम की ग्रामदेवियाँ 
पुजती हैं। बच्चों के ऊपर महतरानियों द्वारा मुर्गे फिरवाये जाते हैं | इसे मुर्गा छुड़वाना कहते 
है| बासी पूड़ी ओर भात से दोनों माताएँ पूजी जाती हैं | वह पूजा बासौंड़ो कहती है। पूजते 
) “चैत बसन्‍्ता होइ घमारी ।” 
“-डा० माताग्रसाद गुप्त (संपा०) : जायसी ब्रंधावली, पद्मावत ३४३।१ 
* “पीर शब्द वस्तुतः वीर” शब्द का ही चूलिका पैशाची रूप है। . (रूं० गगन>चू० पै० 
गकन; ख्लं० तडाग >चू० पै० तटठाक) । ह ह 


( १५६ ) 


सपप सीअलो और मसानो नाम के गीत गाये जाते हैं। स्त्रियों का विश्वास है कि मसानी 
पूजने से बच्चों के फोरे-फिसंगे (बड़ी फुसियाँ) नहीं निकलते हैं । 


सीअलो गीत 
सीअल के ग्रॉगन अमुआ' मोरिएऐ । 


सीअ्रल और मसानी की पूजा ओर मनौती के लिए आमीण नारियाँ शुक्रवार और शनि- 
वार को कुत्तों को कूर (आदा, घी और गुड़ का मिश्रण) भी खिलातो हैं | कुत्ते या मनुष्य की पग- 
ध्वनि पेछर कहती है। यदि कोई घटना अन्त (सं० अन्यत्र) हुई दो, लेकिन किसी को उसका 
आभास हो जाय तो उसके लिए, भ्यासना' (आभास होना) क्रिया प्रचलिस है। 


(२) मसानी गीत 
मसानी रानी नोबत रु बाजी फूल .कटोरी ते। 
काहे मैं आम मइया बॉक बकोटी, काहे में आमें छुई छापरे ।* 
गाड़िन आमें मइया बॉक बंकोटी, तो पाँयन आमें छुई छापरे ॥ 

(३) माता-माता श्रर्थात्‌ देवी के भवन, वैभव या शक्ति के सम्बन्ध में जो विशेष गीत 
गाये जाते हैं वे माता कहते हैं | गुरगाँयेबारी, बेलौनभममानी और नगरकोठबारी नाम से कई 
माताएं (मातृकाए) पूजा जाती हैं । 

माता गीत 
मेरी माता कौ चिनियो चोबारी । 
के गज की मइया-नीब खुदाई तो के गज को बिसतारी ।॥ 
नी गज की मश्या-नीब खुदाई दस गज को बिसतारी ॥ 

(४) मींयॉ--कुछ जातियों (विशेषतः खटीक, चमार, धुना आदि) में सैयद या मीयाँ पूजा 
जाता है। उसकी जात देते हुए जो विशेष गीत गाये जाते हैं, वे मींयाँ कहते हैं। निम्न गीत में 
सेयद का पुत्र मा-बहिन से आज्ञा लेकर युद्ध को जाता है-- 

मीयाँ गीत 

पहली ड्यौड़ी गुआ चढ़ौरी माइल करयौ है सलाम । 

नादरबारे चिर जियो रे अइयो बैरिन  मारि॥ 

दूजी ब्योड़ी गुअ चढ़ौरी बैन ऊँ कर॒यौ है सलाम । 

सैयद जादे जुकु१ मति करे रे ड वाँ तोपन के मचे घमस्यान ॥ै 
कय $११६०--क) जादू, टोना या टोटकों में विश्वास रखनेवाली स्त्रियाँ टोटिकहाई या 
हाई कहाती हैं। ये मीयों, मसानी, चामड़ आदि ग्रामदेवियों तथा ग्रामदेवताओं को अधिक 
पूजती हैं । जिन स्त्रियों के बच्चे मर जाते हैं या होते ही नहीं, वे पूजामंसी और टोटका-टमना बहुत 
कराती हैं। लड़ाई अथवा ईर्ष्या का भाव व्यक्त करने के लिए. कभी-कभी सूती (पुत्रोंवाली स्त्री) 

१ छुई-छापरे -- लड़कियाँ ओर लड़के । 

२ युद्ध | 

3 घमासान -- तोपों का घमासान युद्ध । 

४ “दुनहाई सब ठोल में, रही जु सोति कहाइ।” . --बिहारी रत्नाकर, दो? रे४८। 


रा 


( १२७ ) 
निपूती (पुत्रहीना स्त्री) को तोख (चुभीला व्यंग्य) मारती है और कहती है--“लै खिलाइले 
नंदलाला ।” तब निपूती सपूती के किसी बालक पर घांत (एक प्रकार का दोठिका जिससे सपूती 
का पुत्र मर जाय । इसे प्रायः स्याने करते हैं) रखवाती है। वह टोटिका जिस हड़िया (सं० भांडिका 
- मिट्टी का एक बतेन) द्वारा किया जाता है उसे घात की हँड़िया कहते हैं। 


त्योहारों से सम्बन्धित गीत 
0११६१--साधारणतया त्योहारों पर दो तरह के गीत स्त्रियाँ गाया करती हैं--एक तो 
राम, कृष्ण, देवी और हनूमान आदि देवी-देवताओं की स्तुति के रूप में गाये जानेवाले गीत जो 
भजन कहते हैं। भजनों में मक्ति भाव ओर शान्त रस की प्रधानता रहती है। दूसरे मनोरंजन 
के गीत जिन्हें खेल के गीत कहते हैं| अनुष्ठान सम्बन्धी गीत नेग के गीत कहाते हैं । 


५११६२--हर महीने की मावल (सं० अमावस्या), पूरनमासी (सं० पूर्णमासिका) 
ओर एकादशियों को स्त्रियाँ भजन गाती हैं | विशेष रूप से निजला एकादसी (ज्येष्ठ शुक्ला 
११), देवडठानी एकादसी (कार्तिक शुक्ला ११), तिला एकादसी (माघ शुक्ला ११) और 
रंगभरनी एकादसी (फाल्गुन शुक्ला ११) को स्त्रियाँ बत (सं० ब्रत) रखती हैं ओर भजन गाती 
हैं। क्वार की नो दुर्गाओं (क्वार मास शुक्ल पक्ष प्रतिपद/ से नवमी तक) को नौराती कहते हैं । 
क्वारी कन्याएँ उन दिनों एक दीवाल पर चिकनी मिट्टी से एक स्त्री की मूर्ति बनाती हैं, जो गौरा 
या गौरी कह्यती है। उस मूर्ति के आगे नो दिन तक जो गीत गाये जाते हैं, वे नौरता गीत 
(सं० नवरात्रक गीत) कहते हैं | 


नोरता गीत 
ए वे गौरा चली हैं रूठिके पादी पारि मोम की। 
ए वे इंसुर चले हैं मनामन, कंधा डारि धोबती ॥ 
तुम बगदौऊ बगदौ सजन बेदी, तुम्हें दिंगे अगर गढ़ाइ । 
कि पाद पुवाइ सबज रंग चूँदरी || 
(१) गनपत--इस भजन में गनपत (सं० गणपति - गणेश) की स्तुति मंगलाचरण के 
रूप में की जाती है। भजनों में गनपत नाम का भजन सबसे पहले गाया जाता है। इसमें सभो 
इन्द्रियों में गणेश का अधिष्ठान व्यक्त किया जाता है। 
आजु मेरे शान गनपत आए । 
गनपत आये मेरे नेंन बिराजे रामा ॥ 
भत्ते भत्ते दरस कराए । 
(२) सतगुर--इस भजन में सत्य गुरु द्वारा हुई ज्ञानोदबुद्धि का वर्णन प्रधान रूप सेहोता है- 
सतगुर ने बानु मेरे मारौऐ। 
पूरे गुरू ने बानु मेरे मारौऐ ॥ 
(३) गुरु--इस भजन में गुरु कौ दानशीलता ओर उदारता को बताया जाता है-- 
गुरू जी मोइ दे गये ज्ञान गुदरिया। 
रहिबे दूँ दे गये महल दुमहला रामा ॥ 
पुन्न दे गये एक मुपड़िया। 


( इेश्ट ) 
(४) एकारुसी--(एकादशी) इस भजन में एकादशी के दिन सात्विक भोजन करने, सादा 
कपड़े पहनने ओर शुद्ध विचार रखने का विधान है। 


तुम करो ना एकादसी, तुम करो ना एकादसी । 
एकाद्सी बिन म॒ुकति न होश्गी ॥| 
(५) बिड़िया--इस भजन में राधा ऋष्ण के लिए बीड़ा लगाकर लाती है। मिलन के 
समय दोनों एक-दूसरे से दुःख-सुख का हाल पूछते हैं । 


हाँ रे बिड़िया लाई है लगाइ। 
राधा किसन को प्यारी॥ 
(६) संकरोंति--(सं० संक्रान्ति)--यह मजन हर महीने की संक्रान्ति को गाया जाता है। 


माहु महीना जे संकरॉइति दानु करो बड़ो भारी रे । 
रामा दानु करो बड़ो भारी रे॥ 
ऐसे भजनों की गायन-शैली की यह विशेषता है कि उन्हें गाते समय स्त्रियाँ 'रामा' शब्द 
का उच्चारण अवश्य करती हैं | 


सावन में गाये ज्ञानेबाले गीतो के नाम 

8११६३--प्रायः हरियाली तीज (आरवण शुक्ला ३) और सलूने के दिन स्त्रियाँ भूलों 
ओर हिडोलों पर भूलती हुई नरसी, गोपीचन्द, रुकमिनी, राधाकिसन, नीबरिया, धोबी, 
मोरा, चूड़ा, अचरी बींभा, मारूजी, चन्द्रावलि, बनजारों, निहालदे, कलारिन, 
हिंडोला, कजरी, नटनी, मनरण, सिंदोरा, मानोगूजरी राँका, मँहदी, चकई-भौंरा, 
बारहमासी, चौमासो, चँँदना, चम्पादे ओर बहन-भइया नाम के गीत गाती हैं। सावन से 
पहले भाई अपनी विवाहिता बहनों को ससुराल से माइके में लाते हैं। वे माताओं द्वारा खेँदेये 
जाते हैं (भेजे जाते हैं) [खंदेना- भेजना | | बालक भूले के डंडे पर खड़े होकर जो मोटे लेते हैं 
वे मचक या पग कहाते है। 


0११६४--किसी-किसी मैदान में दुसंखी दो बल्लियाँ गाड़कर उनके ऊपर एक मोटी सोठ 
रख दी जाती है। उस सोठ पर मोटी एक रस्सी झूलने के लिए डाली जाती है | उन सबको सामू- 
हिक रुप में हिडोला (सं० हिन्दोलक >हिंडोलअ > हिंडोलां) कहते हैं | सावन के गीतों का सम्बन्ध 
स्थान, कुछ विशेष व्यक्तियों, कुछ वस्तुओं और वर्ष के महीनों से है। नीचे इसी क्रम से हम 
सावन के गीतों का वर्णन करेंगे | 


.:.. 0 ११६४-स्थान सम्बन्धी गीतों के नाम--कजरी--इस गीत में कजरी नाम के वन 
की भयंकरता का वन रहता है.। 


“कजरी के बन मति जाओए बिदरदी ! 
कजरी के बन मति जाऊउ। 
कजरी के बन में कारी नगिनियाँ 
जो तुमकूँ डसि लेइ | कजरी० ॥” 


( ररई ) 
व्यक्ति सम्बन्धी गीतो के नाम (मल्हार राग में गाये जानेवाल्ले) 


8११६६--नरसी, गीपीचन्दू, रूकमिनी, राधोकिसन, चस्पादे, निहालदे और 
चंदना नाम के गीत 'मल्हार'!” नाम के लोक राग में गाये जाते हैं। मल्हारें (अप० मल्ह 
धाठु से मल्हकार > मल्हआर 7 मर्हार) गाते समय स्त्रियाँ 'ऐजी कोई” और €म्बे कोई” का पुद 
अवश्य लगाती जाती हैं और गीत की स्वर-लहरी के आनन्द में बिखर-सी जाती हैं। भ्हारों को 
अलीगढ़ जनपद में स्त्रियाँ ओर पुरुष दोनों गाते हैं । 

(१) नरसी मल्हार--लोक में प्रचलित है कि गुजरात के जूनागढ़ नामक गाँव में नरसी 
भक्त हुआ था । उसकी बेदी रामा सिरसागढ़ में ब्याही थी। रामा की पुत्री के विवाह में निर्धन 
नरसी ने भगवान्‌ कृष्ण की कृपा और दया से भात में असंख्य माल दिया था। नरसी नाम की 
मल्हारों में इसी लोक-कथा का वर्णन रहता है। 


“रोइ-रोइ रामा बहना मेरी यों कहै जी, 
ए (जी कोई सुनि सासुलि मेरी बात। 
बाबुल मेरो दीन गरीब है जी, 
ऐ, जी कोई कहाँ ते पहरावै मोइ' भात ॥”” 

(२) गोपीचन्द मल्हार--लोक-कथा प्रचलित है कि धारा नगरी के राजा तिलकरचंद्र 
राब का पुत्र गोपीचन्द था| उसकी माता मैनावन्ती थी | वह जोगी होकर गोरखनाथ की आज्ञा से 
अलख जगाता फिरा था। गोपीचंद की बहिन चम्पादे थी जो बंगाल में ब्याही थी । गोपीचनद 
अलख जगाता हुआ उसकी पौरी (द्वार) पर भी पहुँचा था। यही कथा गोपीचन्द्‌ नामक 
मल्हारों में गाई जाती है। आचाय रामचन्द्र शुक्ल (हिन्दो साहित्य का इतिहास, संबत्‌ १६६७ 
पृ० १८) के मतानुसार गोपीचन्द बंगाल में चादिगाँव के राजा थे और उनकी माता का नाम मैना- 
वती था-- 


गोपीचन्द्‌ मल्हार 
“पीहर सूनों भैया सबु तो बिना जी, 
एजी कोई कोनु उढ़ाबै मोंइ चीर | 
सावन पूँघा* कौनए दे जाइकें जी, 
ए जो कोई कोनएँ सुनाऊ अपनी पीर ॥” 





) मत्लार -- एक राग का नाम--सो० वि० पू० ७३३ । मदज्ञार राग के | सम्बन्ध में अखिछ 
है कि यथार्थ रीति से इस्र राग को गाया जाय तो पानी बरसने लगता है। बिहारी 
(बिहारी रत्नाकर दो० १४६) ने इस ओर रूुंकेत किया है । 

'मल्हार' अपभ्रश की ९/मल्ह' थातु से बना है जिसका अर्थ है लीला, बिलास, आनन्द 
करना । पुष्पदन्त कृत महापुराण में मल्हण' का अर्थ है 'मदयुक्त' (२६|४९।९)। 

--डा० वासुदेवशरण अश्नवाल् : हिन्दी के सो शब्दों की.निरुक्ति, ए० १०६ तथा गाहा- 
ओर पलहाया शीर्षक लेख, जनपद खण्ड १, अंक २, प्ृ० ७१। 

२ ज्ञौ के छोटे-छोटे अंकुर घूघा कहाते हैं। वे जो नागपंचमी (आबण शुक्ला ४) कों खरवों में 

बोये जाते हैं | घूँघों को सजूने के दिन बहिनें भाइयों के कानों पर रखती हैं । 
डर | 


( ३३० ) 

(३) रुकमिनी मल्हार--इस मल्हार में रुक्मिणी के विवाह का वर्णन किया जाता है। 
मब्हारों में प्रायः माइ (सं० मान्द' अपनी चीआअ (सं ० दुहिता >पा० घीता>प्रा० भीआ ५ 
धीश्न ८ पुत्री) को ओर धीञ्र अ्रपनी माइ को सम्बोधित करके अपनी बात कहती है | 

“ग्री मइया मोइ न सुहावे सिसुपाल, 

मेरे तो पति कृष्ण जी। 

में न करूगी बरु दूसरो, 

ग्ररी मइया मन में बसे हैं गोपाल ॥ 
“ग्री बेदी कान्‍्हु है ग्वालु गवारु, राजन को तू ती लाड़िली | 
छुलिया सुनि राख्यो मेने ननन्‍द को जी, अरी बेटी छुलिके हरी हैं ब्रजनारि; 
राजनु की तू तो लाड़िली ।” 

(४) राधाकिसन मल्हार--इस मल्हार में राधा और कृष्ण का पारस्परिक प्रेम और 
उनकी वेशभूषा तथा रूपरंग का वर्णन किया जाता है। ऐसी मल्हारों का मुख्य रस शगार 
होता है-- * 

देखी री मुकद भोके ले रों। 

ले रस्यो ज़मुना के तीर ॥ 
का ओढें रानी राधिका जी और का पहनें घनस्याम। 
चूँदरि ओढ़े रानी राधिका जी ए.गी कोई सूईपाग ” घनस्याम || 

स्त्रियाँ फूलों पर कूलती हुई मल्‍्हारें गाती हैं| सावन की हरियाली तीजों के दिन ब्रज 
प्रान्त की किशोरियों और युवतियों का उल्लास वाणी से फूटकर वायुमण्डल में गूज उठता है। 
भूले के जोर के फोटे सरक या पंग* कहाते हैं | भूले पर पेंग बढ़ती हुईं स्त्रियों को मदूहवर में 
एजो कोई का पुर प्राण देता है । 

(५) अम्पादे मल्हार--जोगी वेश में ऐपीचन्द को देखकर जो दुःख बहिन चम्पादे को 
होता है उसका वर्णन चम्पादे मल्हार में किया जाता है-- 


देखि फकीरी भशया तेरे भेस की जी, 
ऐजी कोई नेनन बरसत नौर। 
रतनकुमरि-सी रानी तेरे महल' मैं जी, 
एजी कोई केसे घरैगी घीर॥ 

(६) निहालदे मत्हार--लोक वार्ता प्रसिद्ध है कि निहालदे आल्ह्य-ऊदल की बहिन थी | 
वह सखियों के साथ हरियल बाग में भूला भूलने गई थी । सुल्तान ने उसको घेरना चाहा, लेकिन 
वह किसी प्रकार भाई की सहायता से मुगल के चंगुल से बचकर आरा गई । उसी रात को उसके 
पिता ने खसका ब्याह कर दिया । 

इसी लोक-कथा का वर्णात्र निहालदे नामक मल्शर में रहता है-- 





१ सूई पाग-- सूए (शुक) के रंग की पाग अर्थात्‌ हरी पगड़ी । 
* पुरुष जब भूले की पटली पर खड़ी दशा में अपने आप पेंग बढ़ाता है, तब वे लम्बी 
लम्बी पेंगें मच कहाती हैं । कूज्े में रस्सी बाँधकर भी पेंगें (सरंकें) बढ़ाई जाती हैं । वह रस्सी भौ 
सरकः' कट्दाती है। 


( २३१ ) 


“सामन आयी अम्मा मेरी रॉगिलो जी । 
एजी कोई आइई हरियाली तीज । 
भूलन जाऊं - चम्पा-बाग में जी॥ 


विशेष--मल्हार राग को माँति “निहालदे' नाम का एक लोक-राग भी प्रचलित है। निहा- 
लदे-राग का उदाहरण निम्नांकित है । पुरुष भी निहालदे राग गाते हैं। 
/ स्त्रियों की निहालदे 
“राखियो री लाज मेरी सरन गहे की । 
कौनने छायो अम्मा मेरी घोंसला जी; 
कोई कोनने छायौ पिया परदेश 
कोई कौनने.. छायो | राखियौ० ॥ 
चिरियन छायो बेटी मेरो घोंसला जो 
कोई बेटीने छायो पिया परदेस ॥ राखियौ०* ॥ 


पुरुषो की निहांलदे 
“इतनी सुनिके नाऊ, का कहै मेरी सुनो जी नरसो बात ॥ 
सिरसागढ़ में एकु साहु है जो जाय सबु जाने गुजरात ॥” 


(७) चेदना मह्हार--लोक-कथा के अनुसार चंदना एक सेठ की पुत्री थी। वह समला 
सुनार से प्रेम करती थी । चंदना का पति जोगी का वेश रखकर सुनार के यहाँ जाता है ओर 
चंदना से भिक्षा में नौलखा हार ले आता है। ससुराल पहुँचने पर चेंदना को उसका पति 
उसी हार को देता है। चदना मव्हार में यही वर्शन है-- 


“ग्राघधी बिखे पे चंदना चलिदई जी 
एजी कोई करि सोलह सिंगार। 
जाइ जगायो समला सुनार को जी ॥” 


९११६७--कुछ व्यक्तियों से सम्बन्धित सावन के गीत-- 


(१) बींका--बींका नाम की माई और उसके भानजे के पारस्परिक प्रम के सम्बन्ध में 
बींका गीत गाया जाता है । 


“धबोंका मां३ के आये भानजे” 
ओरू कहा रे आदर लैउं। 
बींका मारू सोरठ “भूले जी राज॥” 


(२) चन्द्राबलि---चन्द्राबलि नाम की लड़की को कुछ मुगल घेर लेते हैं।उस समय वह 
लड़की अपना सन्देश चील द्वारा पिता और ससुर के पास भेजती है। पिता और ससुर चन्द्रावलि 
को मुगलों के चंगुल से छुड़ाने का पूरा प्रयत्न करते हैं, परन्तु असफल रहते हैं) तब चन्द्रावलि 
अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आग में जलकर भस्म हो जाती है। इसी लोक-कथा के आधार 
पर चन्द्रावलि नाम के गीत प्रचलित हैं । 


( श्३१ ) 


“लिन गलिन मुगला फिरें, 
शोर, छुब्जेन. फिरत पठान, 
घेरि लई चन्द्राबल्ली-जेसी राजकुमारि ||” 


_.. (३) मानों गूज़री-पानी भरने के लिए गई हुई 'मानौ? नाम की गूजरी को मुगल पकड़ 
लेते हैं। वह सतीत्व की रक्षा के लिए पूरा पयत्न करती है और श्रन्‍्त में सफल भी होती है। इस. 
लोक-क था से सम्बन्धित विशेष गीत मानोगूजरी कहाते हैं। 


“सोने कौ लाइ दैरी मश्या गागरी 
कोई पनियाँ मरन हम जाय मानोगूजरी |?” 
(४) कलारिन--कलारिन अपने पति के लिए दोपहरो की धूप में पानी लेने कुए पर 
जाती है, वहाँ एक यात्री पानी पीने के लिए आ जाता है। उन दोनों की बातों का वर्णन 
कलारिन नाम के गीतों म॑ रहता है । 


“अरी कलारिन चन्दा कौ चकमक कोर, 
प्यारा टीक दुपहरी पानी नीकरी।? 


(४५) नटिनी--एक राजा की रानी नट पर मुग्ध होकर नटिनी बन जाती है। नठिनी का 
जीवन बिताने पर उसे रानीपन की याद आती है ओर बिसूरती है अर्थात्‌ मन ही मन दुखी होती 
है । नदिनी गीत में यही वर्णन है-+ 


“ननद भवज कौ है संग पनियाँ भरन दोऊक नीकरी जी महराज। 
' “नाचै नठ अनी-अनी माँति मुरकि बजाबै अपनी बाँसुरी जी महराज ॥” 


(६) भमैनसइथा--इस गीत में बहिन भाई के लिए पँचरंग पाग बनवाती है। पाग पहने 
हुए भाई को लोग जब देखते हैं तव उसे नजर लग जाती है। नजर दूर करने के लिए बहिन 
भाई पर राई-नौंन उतारती है । 


“कातुंगी न्दैनौंन्हैनों सूत, काति बुनाऊँ पँचरंग पागड़ी जी महराज। 
पहरिंगे (भाई का नाम लेकर) से बी? पहरि चलिगें लौभी-चाकरी जी महराज |” - 


.. (७) मारुजी--आयों सामन मास करेला मारू जी] 
मारू जी भूला डरइयो चम्पा बाग में जी राज |? 


(८) बन ज्ञारां--एक राजा की वेटी किसी बनजारे की बाँसुरी और बैन को सुनकर 
मुग्ध हो जाती है। बनजारे के घर में उसे नौकरानी बताया जाता है। इस अपमान के कारण वह 
आत्मघात कर लेती है। यही बनजारा? गीत में वर्णित है। 


काए. की तेरी बॉसुरी रे आसिक बनजारे 
काए. को तेरी बैनु. जी। 
हरे बॉस .की :बॉसुरी री राजा की बेटी 
सोने को मेरी बैन जी॥” 


( रे३े३ )' 


(६) मनर या चूड़ौ--इस गीत में एक मनिहार किसी ननद की भौजाई को चूड़ा पद, 
नाने जाता है, किन्तु उसे कोई रज्ञ पसन्द नहीं आता। मनर (मनिहार) या चूड़ में यही 
वर्णन है । 


“गलिन' गलिन मनरा. फिरे 
अरी बीबी मनरा कूँ लेड बुलाई । 
चूड़ी तो मेरी जान चूड़ी तो मेरेश्मन बसी ।” 

(१०) राँका-इस गीत में रॉके (हीौर-नाम कौस्त्री सेप्रम करनेवाले एक “पुरुष का 
नाम) के मम का वर्णन रहता है। रॉक्राः? ढोला की माँति लोक-भाषा का मौखिक महाकाव्य है 
जिसकी नायिका हीरो या हौर है और नायक राॉका | रॉमा नाम के नायक से सम्बन्धित मुक्तक 
गीत भी 'रॉम्काः ही कहते हैं । ढोला-मारू? की माँति ही लोक में हीर-रॉमे की भी प्रम-कथा 
प्रसिद्ध है ।* क्‍ 


(११) धोबी--- 


“उदली पारि धोबे धोबती, 
: लदरिया मेरौ भीजगी। 
- पतली पार सुई पाग, 
लहरिया मेरी. भीजैगों ॥” 


6११६८--पत्तियाँ से सम्बन्धित गीत-- 


(१) मोरा--एक स्त्री बाग में पानी भरने जाती है। वहाँ मोर को देखती है और फिर 
उसे पकड़वाकर मगा लेती है। यही मोरा गीत में वरशित है । 


मोरा गीत 


“भर भादों की रैनि अंधेरी राजा की रानी पानी नीकरों जी। 
काए की गगरी रे मोरा, काए की लेज*, काहे जड़ाऊ धन की इंड्री जी ॥? 


(२) कागा--बहिन कठए को देखकर भाई के आग्मन का सगुन समझती है और कडए 
से कहती है कि भाई आता हो तो उड़ जा। प्रातःकाल घर पर बैठकर कडआ बोले तो उससे 
स्त्रियाँ कहती हैं कि--कोई आबतु होश तो उड़िजा |? कउए का तुरन्त उड़ जाना प्रियं के आग- 
सन का सूचक है। कप ह 


) पंजाब में हीर और राँसे का जन्म हुआ था । हीर स्थाल जाति के मुसलमान के घर मंग 
नाम के शांत में हुई थी । रॉका खेड़ा जाति का सुसलमान था। वह तख्तहजारे में पैदा 
हुआ था । राँफा हीर के गुणों और रूप-सोंदर्य पर मुख्ध हो गया था और उसका सच्चा 
प्रेमी था । 'राँका! नाम के गीतों में यही लोक-कद्दानी गायी जाती है। । 

* लेज् > रस्सी । क्‍ हि: मर 


( ११४ ) 


कागा गीत 
६६ ० हें के 
उड़ि जा रे कागा, उड़े चाँ नजार। 
आजु बिरन घर आइऐ। 


कागा बिचारो उड़न न पायौ 
तो ज॑ बिरन घर आईइऐ॥” 


५८ 


6११६६--बस्तुओं से सम्बन्धित गीत-- 

(१) हिडोला--सहेलियों सहित राधा को कृष्ण हिंडोले पर भुलाते हैं। यही इस गीत में 
वर्णित है-- 
“हिंडोली कंज-बन डारौ रे। 
भूलन आई राधिका प्यारी रे ॥” 


(२) सिदौरा--इस गौत में सिंदौरा का वर्णन रहता है। सावन में मा अपनी बेटी के 
लिए और सास अपनी बहू के लिए कपड़े, बिन्दी, चूड़ी, महदी और मिठाई आदि सुहाग की चीजें 


. भैजती है। उन्हें सिदोरा कहते हैं। 
“ग्राज दोज कल्ल तीज है सिंदौरा रे। 
कोई परसों है गलगल' चौथ ॥” 
(३) महँदी--इस गीत में बहिन महँदी पीसकर भाई के हाथ रचाती है और मनखत* 
(ह५) मानती है। भाई के रचे हुए हाथों को सुसराल में जब साली सलहज देखती हैं ;तब उपहायस 


करती हैं। महृदी गीत-- 
“महंदी के लम्बे-चौड़े पात पपइया बोलो । 
सूति मंगाई मलिया हात पपइया बोली |” 
(४) चकई-भोंरा--इस गीत में भाई द्वारा चकई-भौंरा घुमाने का वर्णन मिलता है । 
(५) अचरी--वर्षा ओर बादलों के स्वागत ओर आगमन के सम्बन्ध में अ्चरी' नाम के 
गीत गाये जाते हैं| इन्हें स्त्रियाँ ही गाती हैं । 
“कौन दिसा बदरा उठे री, अरी सासुलि कौन दिसा में बरसन हार । 
रंगेदे गुलाबी-लाल, रंगिदे केतरिया-लाल चूँदरी जो॥” 

(६) नोबरिया--एक स्त्री के आँगन में नीम का पेड़ खड़ा है। उसके देवर ओर ननद 
ने उसके पत्ते तोड़ लिये हैं | इस पर भोजाई ने ननद को सुसराल भेज दिया है ओर देवर को 
लम्बी नोकरों पर | 

नीबरिया गीत 


“मेरं ऑगन नौबरिया को पेड़, कौनें सताई 
हरियल नौबरी जी महराज ॥? 


१ बिस्‍रन ८ भाई । 
२ सावन मास की शुक्ल पक्त की चतुर्थी गलगल चौथ कहाती है। 


3 'सनखत' का विपयंय 'बिलग' प्रचलित है। 


( ३१३१५ ) 
६११५७०--महीनों से सम्बन्धित गीतों के नाम-- 


(१) बारहमासी--इस गीत में किसी महान्‌ व्यक्ति के जीवन की गाथा बारह महीनों में 
विभक्त करके गाई जाती है। 


“चैत पाछिले पाख राम नौमी कू जनम लियो । 
अवधपुरी सुखधाम सखिनि मिलि मंगलचार कियी | 
खबरि जब जसरत ने पाई | 

दिये दान गजराज गऊ दिन थोरे की ब्याई || 
हरीहर सुमिरौ रे भाई | जपिवे कू सीराम 

न्हान कू स्रीगंगे माई ॥” 


(२ चोमासो--इस गीत में असाढ़, सावन, भादों आ्र.र क्वार के महोनों का वर्णन किया 
जाता है। । 

(३) भाँमकी--क्वार सुदी दसवीं से पूर्णमासी तक लड़कियाँ छेददार एक मलरिया में छोटा 
सा दीपक रखकर घर-घर मोमी (मेफ्की) नाम के गीत गाती फिरती हैं । मिद्दी की मलरिया भा 
भॉस्की! कहती है। लड़के टेसू नाम के गीत गाते हैं। टेसू के गीतों में ठेसूराय की गायों और 
घन, सम्पति एवं वैभव का मी वर्णन रहता है। 


फाँसी का गीत 
“फॉकी के रे राँकी के; फूल पचासी के। 
सरमन त्यारी डॉड़ी, महोवा त्यारे फूल ॥” 
“बाब। जी के चेली-चेला भिच्छा माँगन आये जी | 
भरि चुदकी मेंनें मिच्छा डारी चूँदरिया रँगि लाये जीं। 
चँदरिया के और -ढोर चार मोती पाये जी ॥” 
टेसू के गीत 
“इमली को जर में निकरी पतंग | 
नोसे मोती नोसे रंग ।”” 
“ठेसू की गइयाँ चकपैदरियों, 
सोलह ढला भुस खाई ।” 


$११७१--होली के दिनो में गाये जानेवाले गीत--होली के उल्लास और मनो- 
बिनोद का आरम्भ फुलैरा दोज (फाल्गुन शुक्ला द्वितीया) से ही हो जाता है। इस दिन कन्याएँ 
फुलैरा (गोत-विशेष) गाती हुई घर-घर फूल देतो फिरती हैं । 


१ लोककथा प्रसिद्ध है कि जब वश्र्‌ वाहन कुरुच्षेत्र में कोरवों की सहायता के लिए चला था 
तब मार्ग में नरकासुर की कन्या झिक्की से उसका प्रेस हो गया था। श्रीकृष्ण ने ब्राह्मण 
वेश धरकर वश्न्‌ वाहन से दान में उसका सिर माँग लिया ओर तीन लकड़ियों के ऊपर रख 
दिया । वियोग में किसकी ने प्राण त्याग दिये | श्रीकृष्ण ने दोनों की मूतियाँ बनाकर दोनों 
का विवाह कर दिया । देसू वश्ु वाहन का और भाँसी किक्की की प्रतीक है। 


( ३3३१६ ) 

(१) बालिबलूरी--गाँव की होली में आग लग जाने पर लोग वहाँ से चिनगारी लाते हैं। 
उस चिनगारी से स्त्रियाँ अपनी घरगशुली (घर को होलो) की गूलरी (गोबर की बनी हुई छेददार 
अध॑चन्द्राकार वस्तु) और ढार-तरवार (गोबर क़ी बनी हुई ढालें और तलवारें ) जलाती हैं। 
उसको आग में जौ की बालें मूनती हुई जिस गीत को ग़ातो हैं, वह बालिबलूरी" कहाता है। 


“दलिबलूलरियाँ जो की लामनियाँ।” 
(घर में किसी लड़के या बड़ी उम्र के आदमी का नाम लेकर) भेंनि 
बुलाइक जौ की लामनियाँ ॥ 


(२) चाँचरि---स्त्रियाँ होली के दिनों में गलिह्रों में मएडली बनाकर घृमती और नाचती 
हुई ढोलक को ताल पर चाँचरि (सं० च्चरी* > प्रा० चच्चरी > चाचरी> चाँचरि) नाम का 
गीत गाती हैं। कबीर बीजक ओर जायसीकृत पद्मावत में चाँचर” शब्द का उल्लेख गीत के 
नाम के रूप में हुआ है जो होली ओर फाग से सम्बन्धित है | 


आचाय डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चर्चरी को गान-विशेष ही बताया है।* कालिदास 
कृत विक्रमोवशीय नाटक के चतुर्था क में उत्तर प्राकृत अर्थात्‌ अपभ्र श भाषा के कई चर्चरी पद्म 
पाये जाते हैं । 


स्त्रियों की मंडली जिस उल्लास और उछुल कूद के साथ चाँचरि' गाती है, उसी उमंग से 
पुरुषों कौ टोली ढप बजाती हुईं ओर उछलती-कूदती हुई बसनन्‍त।' गीत गाती है। बसनन्‍्त राग 
में गाये जानेवाले गीत बसन्‍्ता' कहाते हैं | 


(३) पुरुषो का बसन्‍्ता# 


होरी आई रे बसन्‍्ता ढपु लै-ले 
ढपु ले ले, मिरदंगु लैनले 
१ ह० सत्येन्द्र जी ने इस गीत का नाम यबालि लिखा है । 
डा० सत्येन्द्र ; ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन, ए० ३२६ । 
२ हब॑देवकृत रलावली नाठिका (अंक १) में मदनमहोत्सव का दृश्य इन शब्दों में बताया 
गया है--“पौराणासमुच्चरति चच री ध्वनिः ।” 
3 पारंभिय चच्चरीगीया 
सुपासनाहचरित, सं ० पं० हरगोविददास त्रिकमचन्द शेठ, १६१८-१६, छु० ४५ । 
४ फगुआ लियो छिनाइके बहुरि दियो छिदकाय 
चाँचर, कबीर साहेब का बीजक, कबीर गंध प्रकाशन समिति, पो० हरक, जिला बाराबंकी, 
सं० २००७, एृ० ८४ । 
५ फाग करहिं सब चाँचरि जोरी । 
डा० माताग्रसाद (स्रम्पा०) : जायसी प्रथावल्ली, पद्सावत, ३९२।५ 
अप श में जिनदत्त सूरि की लिखी हुई “चचरी' प्राप्त हुई है। उसके टीकाकार (जिनपाल 
: 'ैपाध्यांय) ने भी बताया है कि यह भाषानिबद्ध गान नाच-नाचकर गाया जाता है । 
डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ; लोक साहित्य का अध्ययन, जनपद खण्ड १, अंक ३, ए० ६, 
$ चेत बसनन्‍ता होइ धमारी | द 
डढा० माताप्रसाद (सम्पा०)४ जायसी भ्रंथावली, पदमावत, ३५३॥१ 


( ३३७ ) 


(४) कुमका--यह होली के दिनों में ही स्त्रियों द्वारा गाया जानेवाला गीत है, जो नाचनाच- 
कर गाया जाता है। यह मंडली-गीत ही है | 
(५) होरी--होरी नाम के गीत कई रागों में गाये जाते हैं, लेकिन उनके विषय रंग, 
गुलाल, पिचकारी आदि होते हैं। उनमें राधा और कृष्ण अथवा गोपी और कृष्ण के होली खेलने 
का वणन होता है। 
होली नाम के गीतों को स्त्री और पुरुष दोनों गाते हैं। होली के गीत कई तरह कौ राहो 
(तर्जो) में गाये जाते हैं । 
राजा बलि के द्वार मची होरो, राजा बलि के | 
कौन के हाथ रगीलौ ढपु सोहै, 
तो कोन के हाथ गुलाब की छुड़ी ॥ राजा बलि के || 
न का थेह 
रंग मैं कैसे होरी खेलूँ रो जा सामलिया के संग । 
१११७२--तहसील सादाबाद के गाँवों में 'होरी' गाने के साथ धपंग बजती है और नाच 
भी होता है। मंडली बनाकर पुरुष नाचते हैं। उसे धषंग नाच कहते हैं। बरसाने की स्त्रियाँ 
फागुन सुदी नौमी या दसवीं को ननन्‍्दगाँव के आदमियों पर डंडे मारती हैं| आदमी उनकी चोद 
लोहे की ढालों से रोकते हैं। वह डंडेबाजी हुरंगा कहती है| नन्‍दगाँव ओर बरसाने का हुरंगा 
प्रसिद्ध है । 
संस्कारों तथा लोकाचारों से सम्बन्धित गीत 
8११५७३--गर्भावान संस्कार से लेकर मृत्यु तक के लोकाचार प्रायः गीतों द्वारा ही सम्पन्न 
होते हैं । उनमें जन्म, मुंडन, चटनों (अन्नप्राशन), कनछेद्न, जनेऊझ, ब्याह और गमी 
(मृत्यु) के समय बहुत से लोकगीत स्त्रियों द्वारा गाये जाते हैं | ये नेगुले या टेडले के गीत 
कहते हैं। स्त्री को गर्भ रह जाने के अर्थ में पाँच भारी होंनों मुहावरा प्रचलित है। गर्भवती 
होने को पेट रहनों भी कहते हैं। 
6११७४--जन्म के गीत (१) नाइ़र--यह गीत पुन्र-जन्म के दिन सर्वधथम गाया 
जाता है । इसे लोकगीतों में मंगलाचरण-जैसा समभिये | परमेश्वर, धरती माता, गंगामाई, सत्र 
देवी-देवता, अऊत-पितर ओर बड़े-बूढ़ों आदि के नामों सहित नाड़रगीत गाया जाता है-- 


नाडरगीत 
पनमेसुर से दीमानु खड़े हैं याँ काए की संका। 
भुभिया भमानी सबु ही खड़े हैं तो याँ काए की संका | 


(२) बे--यह गीत बैमाता (सं० विधिमाता) के स्वागत तथा शुभागमन के लिए गाया 
जाता है। बै गीत को जैमा या सिक्‍का (सगाई) ओर लगुन-ब्याह में भी स्त्रियाँ गाया 
करती हैं | 


बे गीत 


आओ बे आओ बे। 
पइयाँ परति हूँ, लीलरिया करति हूँ | 





( शरेत् ) 
पूत को जनमु बहू को आमनु-- 
जो बे देह तो पाइऐ॥ 


(३) ललार--किसी गर्भवती स्त्री का पति सार-पाँसे (एक खेल) खेलने में व्यस्त है। स्त्री 
के पेट में जन्ति की पीर (जनन पीड़ा) हो रही है | स्त्री के बुलाने पर बह घर आता है और 


समाचार जानकर तुरन्त दाई (सं> घात्रिका > घाइआ > घाई > दाई) को लिवाने चला जाता है और 
उसे बड़े सत्कार से लाता है। सार गीत में यही वर्णन है । 


“अरे राजा रे अरे राजा सार खिलन्ते (जच्चा' के पति का नाम लेकर) 
कहा सार खेलिये अ्रनियाँ । 

सार तो धारिऐ, उठाइ, लई घनि कंठ लगाइ, 

कही समभझाय अहो अनियाँ | 


(४) रनमॉमन--इस गीत में पुत्रजन्म की प्रसन्नता में बधाई बजने और दान करने का 
वर्णन रहता है| 


“बधाई बाजी नन्‍्द महल में । 
बाबा नन्‍द खिरक में ठाड़े देत गऊन के दान। 
कारी कबरी धोरी धूमरि देत बुलाइ बुलाइ॥ 
बाबा नन्‍्द हाठ में ठाड़े सालू-मिसरु बिसाइ, 
जैसी भाव पहरि ओढ़ि घर जाउ, 
बधाई बाजी ननद महल. मैं॥” 


(४) सोहिलो--इस गीत में गर्मिणी की हालत पहले महीने से नवें महीने तक क्रमशः 
बताई जाती है और फिर दसवें मास की पुत्रजन्म की यसन्नता का वर्णन होता है । यूर और तुलसी 


ने भी गीत विशेष के अर्थ में ही सोहिलो' शब्द का उल्लेख किया है।* बड़े-बड़े सोहिले गीत 
मंगल या सोहर+ भी कहते हैं | 


“पहिली महीना जब लागिये 
वाकोी फूल गह्मा फलु लागिये | 
दूजो महीना जब लागिये 
वाकों थरुक्थुकियन मन लागिये |” 


) विशेष प्रकार के वस्त्र; मिसरू-लहँगा विशेष | सालू - चहर विशेष । 

*.“गांवों हरि को सोहिलो (हो) मन आखर दे सोहि।! '-सूरसागर, काशी नागरी- 
प्रचारिणी सभा, १०४० 
“सहेली सुनु सोहिलो रे ।” 
“एरामचन्द्र शुक्ल (संपा०) : 
पद्‌ २। 


3 “सोहर” के उुन्द का भी नाम है जिसका व्यवहार तुलसीदास जी ने “रामललानहछ' 
में किया है । 


तुलसी ग्रन्थावली भाग २, गीतावली, ना० श्र० स०, 


( ईशे६ ) 


(६) दुलरी--पुत्र-जन्म के तीसरे दिन सोभर (सूतिगह) के द्वार की दीवाल पर बाहर 
की ओर गोबर से सतिये (सं० स्वस्तिक) और मिद्ठी को हॉड़ी पर चरूुण (सं० चरुक) रकक्‍्खे 
जाते हैं| तब दुलरी नाम का गीत गाया जाता है। इस गीत में पत्नी पति से दुलरी-(एक आभूषण) 
बनवाने को माँग करती है । 

“ए जी हमें है दुलरिया की सार। 
दुलरि गढवाओ चुदरि रंगवाओ नरे।॥” 

(७) तिलरी--इस गीत में पुत्र-जन्म के दृ्ष में उपहार-स्वरूप नन्द भौजाई से तिलरी" 
(पूर्णपात्र' के रूप में लिया हुआ आभूषण विशेष) ले लेती है | यह गीत भी चरुए-सतिये के दिन 
गाया जाता है। इसे बद्नि' गीत भी कहते हैं क्योंकि इसमें ननद भाभी से बदनि (होड़ -- शत) 
बदती है कि पुत्र होने पर में तिलरी ले लगी । है 


ननद मबज दोनों पनियाँ के चालीं 
आपुस में बदि लई होड़, अहो मन अपनी । 
जो भाभी त्यारं होंइई नंदलाला, 
लेंउ गले को तिलरी, अहो मन अपनौ ॥” 


(८) रोचन ओर कुआ देहरी 
पुत्र-जन्म के दूसरे दिन जच्चा के माइके (माता-पिता के घर) में पुत्र पैदा होने का शुभ 
समाचार नाई के हाथ एक रुपया और भेली देकर भिजवाते हैं। उस समय क्रमशः रोचन और 
कुआ देहरी नाम के गीत गाये जाते हैं। समाचार की चिट॒ठी में हल्दी की गाँठ भी रक्खी जाती 
हैं ओर रोली के छींटे भी लगाये जाते हैं । 
रोचन गीत 


“हरद गहगही बहुत चहचही 

नउआ बेगि कंडलपुर जाउ, रुकमिनी के बाप के | 

बैठे पाँचो पंडवा छुठे नरायन, नउआ के न करथयो है जुद्दरु' 
रुचन लेके आइये | 


कुआ देहरी गीत 
“कौन के घर में चौक पुरे हैं 
तौ कौन के सतिये द्वार। 

श १ पूर्णपात्र--शुभ समाचार लानेवाले के लिए दिया हुआ उपहार--मो० वि०। आनन्द-हर्प 
के समय उपहार-स्व॒रूप प्राप्त की हुई वस्तु के लिए बाणभद्द ने कादम्बरों में “पूर्णपात्र 
पारिभापिक शब्द लिखा है। राजा तारापोइ अपनी रानी से कहता है--कद्ा मे 
तनयजन्ममहोत्सवानन्दनिर्भरों हरिष्यति पृणंपात्र परिजनः |।--कादम्बरी, पूर्व भाग 
अनपत्याताविषादः, बंगला संस्क०, १5४७ शकाढ्दे, ए० २४६ । 

“बर्द्धांप्क यदानन्दादुलड कारादिक पुनः । आकृष्य गृद्ते पूर्णपात्रं पूर्णानकंच तत्‌ ।” इति 
द्वारावली । 


२ जुहारु -प्रणास ) 
3 कुचन ++ रोचन, रोली । 


( ३१४० ) 


बबुल" के अंगूना में चौक पुरे हैं 


तो ससुर के सतिये द्वार॥ 
समधिन ते यौं कहियो जाइ, त्यारी बेटी नें जाये नंदलाल ।” 


(३) न्यौतौ--इस गीत में पति जच्चा से पूछुता है कि किस-किस व्यक्ति को निमन्त्रित 
किया जाय ! जच्चा अपने पीहर (सं० पितृग्रह) वालों के नाम गिना देती है; लेकिन पति 
अपने कुनवा (कुट्म्ब) के लोगों को न्‍्यौता दे देता है। यह बात जब जच्चा को मालूम पड़ती 
है तब वह ससुराल के लोगों को घरलूटरिया (घर लूटनेवाला) और खडआ (अधिक खाने- 
वाला) बताती है । बह उनके प्रति नोक-टोंक (व्यंग्य) मी मारती है । 


_न्‍योती गीत 


“गोरी | आजु छुठी की है राति, 
कही कोन-कोनएँ न्‍्योतिके आउ ।” 


१११७४--छुठी के दिन गाये जानेबाले गीत--छुठी के दिन गाये जानेवाले गीत छठी 
के दिन से बाद में दस्ठोन (नामकरण-संस्कार) तक प्रति दिन गाये जाते हैं। उनके नाम यहाँ 
अकारादि क्रम से लिखे जाते हैं । 

(१) कठुला--इस गीत में सास जच्चा के ससुर से पोते (सं० पौन्र) के लिए कठुला (गले 
का एक भूषण) बनवाने के लिए कहती है । 


“कठुल। गढ़ाओ . बाबा राय। 
बाबा गढ़वामैं, दादी देशगी पुवाय ॥” 


(२) कढ़ा उली-चमंच(--इस गीत में जच्चा को खिलाई जानेवाली लपसी बनाने का 
वर्णन रहता है। वह लपसी कढ़ाई में बनती है और चमचा से घुदती है। 


कढ़ाउली-चमंचा गीत 


“काए की है कढ़ाउली मेरी जच्चा। 
अरी बुआ काए को चमंचा री हुसियार, 
नखड़ो जच्चा |” 


(२) काज़र--छुठी की रात को ननद काँसे के बेले पर काजल पारकर बच्चे की आँखों 
में लगाती है | इस नेग के बदले में बेला ननद को ही दे दिया जाता है। काजर गीत में इसी 
बात का वर्णन रहता है। 


| (४) कोम्हरी--भे जाई कोम्हरी (उबले हुए गेहूँ-चना) नाइन से बँठवाती है। नाइन 
भूल से ननद के यहाँ भी कौम्हरी दे आती है।भामी अपने पति को भेजकर ननद के यहाँ से 
उन कमहरियों को मंग्रा लेती है। इस अनादर तथा ओछेपन का उचित उत्तर देने कौ 


मा ननद भाभी के यहाँ मोती भेजती है। कोम्हरी गीत में इसी घटना का वर्णन] 
रहता है | 





* बबुल-बाबुल, पिता । 


( १३४१ ) 
कोम्हरी गीत 


“सपने में देखीं कोम्दरी जी महाराज । 
सो नाइन मेरी सब-सबके घर बॉटि, 
ननद को घर छेकिये जी महाराज |! 


(५) चकई--इस गीत में बालक द्वारा दादी से चकई माँगने का वर्णन किया जाता है। 
“ऐसी बिचरो है बालक बिन्दा रे। 
खेलन के माँगे चन्‍न्दा रे॥ 
दादी पे चकई माँगे मेरो ललना | 
बाबा पे माँगे खिलौना रे॥” 

(६) चहरका--यह गीत छुठी की रात को सब गीतों के बाद में गाया जाता है। इसमें 
ख्त्रियाँ कुफर फारती हैं अर्थात्‌ गालिश बकती हैं | सूर ने चहरका' का उल्लेख किया है।"* 

(७) जगमोहन लुगरा--छुठी के दिन बालक की बुआ भगला-टोपी लाती है जिन्हें 
छुट्टकरी कहते हैं | छट्टकरी के बदले में उसे लहंगा-डुपद्टा दिया जाता है। उस लेंगे को लुगरा 
और डुपह् को जगमोंहन" कहते हैं। जगमोंहन लुगरा गीत में इसी बात का वर्णन रहता है । 

“राजे ननदुलि बात चलाइऐ । 
राजे जो त्यारें होंइ नंदलाल जगमोंहन लुगरा दीजिये ॥? 

(८) मु कुना--इस गीत में बाबा, ताऊ ओर चाचा आदि के द्वारा बालक के लिए सोने का 
भु कना गढ़ाया जाता है और उस कु भने से दादी, ताई और चाची आदि बालक को खिलाती हैं । 
“सोने को भकुकुना बाजनों। 
वाके बाबा ने गढायौ कु मुना, 
दादी के लड़ेते खेलि रे॥” 

(६) दामोदरिया--इस गीत में जच्य के लिए गारी (गाली) गाई जाती है। इसमें 
जच्चा को तेताल (चंचल, चंट और लड़ाका) बताया जाता है । 

(१०) दुर्गा-सुर्गा--एक पुरुष की दो स्त्रियों हैं जिनके नाम दुर्गा और सुर्गा हैं। इस गीत 
में उन दोनों का वर्णन है । 

“एक पुरिखु जाके दो बड़ नारि, 
एक दुर्गा एक सुरगदे । 
दुर्गा बसति नंगर के बीच, सुरगा नंगर की सौम पै ॥? 


(११) धत्रौ-- 
“ज्रागें नाचै, पीछे नाचै, कौन की सेजनु जाइ घतूरो ।? 

१ “आनन्दित भई गोपी गावति चहरके” 

सूरसागर, काशी ना० प्र० सभा, १०।३० 

२ “यह माना जाता है कि जगमोहन नाम की साड़ी अथवा फरिया और लुगरा नाम का 
लहंगा रुक्मिणी के पितृ-ग्रह में ही था ।” 

“-दा० सत्येन्द्र : त्रज लोक साहित्य का अध्ययन, पृ० १८६ 


(१२) नरिंगफल--इस गीत में नरिंगफल का वर्णन रहता है। यह एक काल्पनिक फल 
है जिसे खाकर स्त्रियाँ गर्भवती हो जाती हैं | 

पुरुष अपनी पत्नी के लिए नरिंगफल लेने के लिए जाता है। नरिंगफल के पास हर समय 
एक लाख पहरेदार और सवा लाख कुर्ते रहते हैं। वहाँ एक लाख दीपक जलते हैं। नरिंगफल 
गीत में इसी का वर्णन है । 


नरिंगफल गीत 
“राजा हमें है नरिंगवा की साद नरिंगफल लाइये। 
कोन सो वाकों पेडु कहाँ फल लागि है, 
कौन जनें नंदलाल नरिंगफल खाइऐ ॥” 
(१३) पालनी--इस गौत में दादी, ताई और चाची सोने का पालना बनवाती हैं और 
बच्चे को भुलाती हैं । 
“में पालनी गढ़वाऊँ ललन ढू। 
जब मेरौ लाला बचा कहि बोले, 
दूरि ते बाबा बुलाइदऊ ललन  ॥” 
(१४) पीपर--जच्चा को पीपर (एक गम मसाला जो खुरदरी फली-सा होता है) खाने के 
लिए दी जाती है लेकिन वह उसे नहीं खाती | पीपर गीत में इसी का वर्णन किया जाता है। 
“ठाड़े ससुर बिनती' कर, बहू बढ़े घरन की हो धीय, 
पियो वो न पीपरिया |? 
(१५) मनगुर--इस ग्रीत में ननद लपसी समझकर धोखे में गोबर खा जाती है ओर फिर 
आओकती फिरती हे अर्थात्‌ वमन करती है। वह भौजाइयों का नाम लगाती है। 


मनगुर गीत 
“मन गुर मन गुर दो मन मैदा करोौ। 
करो ओ (सास का नाम लेकर) लापसो ॥” 
(१६) लोरी--बालक को गोद में खिलाते हुए लोरी नाम के गीत गाये जाते हैं । 


लोरी गीत 
“खुस हेके कु बर तुम खेलौ मैं लुगी लोरियाँ। 
दादी के अगना खेलियौ में लुगी लोरियाँ ॥” 

(१७) सौंढि--जच्चा के खाने के लिए हरीरा (आटा, घी, गुड़, सॉंठ, अजवाइन, जीरा 
आदि से बनी हुईं पतल्ली लपसी) बनता है। उसके लिए पति सब सामान स्वयं लादकर लाता है 
लेकिन संठ भूल आता है। उसे दुबारा ला देने का बचन देता है। यही सोठ गीत में वर्णन 
किया जाता है। 

“सौंठि में भूलि गयौ. बहू अब लाइदुज्ञो री। 
कान में घनियो लायो रो, नाक में जीरो लायौ री .॥सोंठि ०९ 
) बिनती -- (सं० विज्ञप्ति > बिणत्ति > बिनती) 


( ३२४३ ) 
(१८) सोयौ--इस गीत में बच्चे की दादी बच्चे के बाबा को सोते से जगातौ है ओर नेगुले 


(नेक के गीत) गानेवाली स्त्रियों को पान, बताशे और तिल-चावल देने के लिए कहती है। इस 
गीत को तिलचामरी भी कहते हैं | 


सोयो या तिलचामरी गीत 


“सी ग्रौ के जागी ललन के बाबा गामनहारी राज घर चलीं । 
गामन हारिन देउ तमोल, गोद भरो तिलचामरी ॥”? 
(१६) बिहाई या जच्चा-इन गीतों में घर के स््री-पुरुष बच्चा पैदा होने के सम्बन्ध में 
अपने-अपने लोकाचार करते हैं और बदले में नेग पाते हैं | कुछ बिहाइ गीतों में राम और लव -- 
कुश के जन्म का वर्णन भी रहता है । 


बिहाई या जच्चा 
“भये हैं अजुध्या में राम रानी कोसिल्या के | 
दाई आमें ललन जनामें, ललन' जनाई नेग, 
माँगे राजा जसरत जी पै।” 
“सीया ठाड़ी पछिताई, कुस बन में मये। 
जो घर होतीं सासुलि हमारी, चरुये देतीं धरवाह् |कुस०॥ 
जो घर होते ससुर हमारे, बसनी' देते लुटवाइ ॥कुस०॥ 
जौ घर होतीं नन्‍्दुलि हमारो, सतिये देतीं धरवाइ ॥|कुस०॥ 
. जो घर होतीं जिठनी हमारो, पलिका देतीं बिछवाइ? ॥|कुस०॥| 
जो घर होतीं द्योरानी हमारी, बिजनी* देती ढुरवाइ ॥क्रुस०॥ 
जो घर होते दिबर हमारे, तीर देते सँधवाइ ॥कुस०॥ 
जौ घर होते पंडित हमारे, रासि देते गिनवाइ ॥कुस०।॥ 
जो घर होतीं सखियाँ हमारी, मंगल देतीं गबवाइ ||कुस०॥ 


6११७६--दस्ठोन (नामकरण) के दिन गाये जानेवाले गीत--बच्चे के नामकरण 
संस्कार पर तीन लोकाचार प्रधान रूप से होते हं--पहले छोछकर* पहना जाता है, फिर जच्चा चौक 
पर ब्ैठतो है ओर पंडित द्वारा बच्चे का नाम रक्खा जाता है। इसके उपरांत कूओं पुजता है । 


$११७५--छोछक पहनते समय गाये जानेवाले गीत (१) लाड़ -खिचररी--इस गीत 
में जच्चा अपने माइके से लड॒डू-खिचरी मंगाती है | 


“तू तौ रे उड़ि उड़ि काग सुलाखने।* 
उड़ि उड़े पीहर जाउ, कहियो मेरी माइ, 
) सं० वस्निका (सं० वस्न ८ विक्रय द्वृव्य)--बसनी -- थैली । 
२ स० व्यजनिका > बिजनी -- छोठ पंखा । 
3 सोहिला, सोहर या मंगल गीत । 
४ जच्चा के पीहर से कपड़े, बच्चे के लिए गहने ओर खिल्ञोने, कतती, लड्डू, खिचढ़ी आदि 
वस्तुएँ आती हैं; वे छोछक कहाती हैं । 
* सुलाखन -- सुलक्षण, शुभ लझञ्षणोवाला । 


( रेंड४ ) 


घियर माँगे लाड़ू ये । 
कहियो भबज” ते जाइ, नंदुलि माँगे खीचरी ॥” 
(२) छीछिक--इस गीत में जच्चा छोछुक मंगाने के लिए अपने भाई को चिट्ठी 
लिखती है । 
“चिट्ठी लिख रही भैनि बिरन के छोछिकु अच्छो लइयो रे। 
सासु कू लहंगा लश्यों रे, ननद कू चुदरि" लइयो रे। 
ससुर मेरो बहुत बड़ो सोकीन, स्वापा३ सबज रंगइयो रे ॥” 


(३) पौमचा, महँमद, महुआर या पीयरो--ढाई गज कौ एक ओढ़नो होतो है जो 
लाल-पीलो रंगी होती है। उसे पौमचा, महँमद, महुआअर या पीयरो कहते हैं। उसे ओदकर 
ही जच्चा चौक पर बैठती है। पौमचा गीत में जच्चा पति से पैमचा मंगाती है। पौमचे जयपुर के 
प्रसिद्ध हैं, अतः वे जैपुरी भी कहाते हैं । 


पोमचा या महुअर गीत 
“पिया जैपुर जइयो जी, लइयौ हमकू जैपुरी | 
धनि ! नाम न जानू री, केसी कहिएऐ, त्यारी जैपुरी ॥ 
पिया | ढिंग ढिंग ऊदी * रे, कै पीरी कहिऐ, जैपुरी ॥” 


8११७८--चौक पर बैठते समय के गीत-- 
(१) चौक--इस गौत में बच्चे सहित जच्चा के चौक पर बैठने का वर्णन होता है। 


चोक गीत 
“कहाँ रे बाजे बाजने, कहाँ रे घुरत निसान | 
मथुरा बाजे बाजने, गोकुल घुरत निसान ॥ 
बैठी जच्चा चौक पै, होरिल" कंठ लगाइ। 
आई सहोद्रा' आरत, कगरत अपनों नेग ॥” 


(२) हिरनी--इस गीत में हिरनी के जौ चरने का उल्लेख है । 
“का गुन सरसों पीयर, ओर का गुन करुओं तेल | 
कौन की है जिश्र कुलबहू ओर कोन की है जिब्न घीअ || 
हिरनी जो चरे ||” 
(३) आरतो--जच्चा की ननद चौक पर बैठी हुई जच्चा का आरता करती है। उस 
समय आरतो गीत गाया जाता है। 
१ सं० आतृजाया >भबज >भसमज -- भाभी | 
3 मलमल का रंगीन या छुपा हुआ दुपद्ा। 
> साफो, सिर पर बाँधने का सुढ्ाइसा । 
5 हलके बेंजनी रंग की | धनि-र्त्री (सं० घन्या > प्रा० घबा > धम्रा धनि) 
९१ पुत्र । 
सुभद्वा, श्रीकृष्ण की बहिन, बच्चे की बुआ । 


( रे४५ ) 
“बुंद बुंदियन बरसैगो मेहु, कनकारिन मॉगर” आरतोौ | 
तुम बैठी जचा रानी चोक, त्यरी मानि* करिज्ञी आरतो ॥” 


0११७६--कुआ पुजते समय के गीत--- 


(१) बरूुन--यह गीत कुआ पुजते समय गाया जाता है। जच्चा खुले हुए केशों से कुआ 
पूजती है (सं० बरुण >बरुन) । 


“कुअटा की आवरिया बाकी मह मदि मैली होह |” 

(२) बैंदी--जच्चा कुआ पूजकर लौठने पर शज्ञार करती और बिन्दी लगाती है। तदुप- 
रान्त सास-जिठानी के पैर छूती है। उस समय बेंदी गीत गाया जाता है। इसमें जच्चा द्वारा 
बिन्दी लगाई जाती है । 

“ए वो आठ जिठानी नो दयोरानी बेंदी देउ गढ़ाइ । 
सुनत हो, बेंदी देउ गढ़ाइ ।” 


(३) बधायो--कुआ! पुज जाने के बाद घर आरा जाने पर बधायों गीत गाया जाता है । 
विवाह में माँवरों के दिन से लेकर मॉड़वा सिरने तक बधाये* ही गाये जाते हैं । 


बधायों गीत 
“सुभ की घड़िन मेरे अनंद बधायो जी राज | 
ससुर बिहाई म्ह्री सासु कहाई जी राज |” 


' (४) खेल के गीत--मनोरज्जन के लिए गाये जानेवाले फुयकर गीत खेल के गीत कहते 
हैं। ये सबसे पीछे गाये जाते हैं । 


“रे कहू देख्यो कन्ह॒इयाँ सुकटघारी । 
गोकुल हृढयो बविंदावन हू ढयोी, 
मथुरा दृढी सारी रे॥ कहूँ।॥ 
6११८०--मुंडन के गीत--(१) घोड़ी--घोड़ी नाम के गीत मुंडन, कनछेदन और 
ब्याह में गाये जाते हैं । 
“हरियाली धोड़ी बिदुके रे लाला, साजन के द्वार पै | 
सिर तेरे ककरे जी चीरा, साजन के द्वार पे। 
'तेरी लड़ियाँ लहरे लैरहीं लाला, साजन के द्वार पे ॥”” 


(२) बरना--बरने (दूल्हे) की वेश-भूषा और कारय-प्रणाली को व्यक्त करनेवात्े गीत 
बरना या बन्ना कहाते हैं। 


“ग्रधरपगधरनी को बरना रे | 
बना तेरे कान मोती सोहै, बना तेर गल म॑ तोड़ा सोहै । 





१ मांगल, मंगलकारी | 

२ जच्चा की ननद॒ या बेटी । 

3 “'त्ित नव संगल मोद बधाये |? --तुलसीदास : रामचरितमानस, गीता प्रेस, २।१॥९ 
४४ 


( रेड ) 


सबज रंग केसरिया बरना रे || अधर पग० ॥ 
भ८ भ< भ< 
“आराजु मेरे लाड़िले नें घनुस उठाई लीयो। 
अवध कू जइयोौ बरना, बाबाऐ संग लइयो। 
तोरि धनुस बारी सीया जी ऐ ब्याहिलइयों ॥ आजु० ॥ 


कनछेद्न के गीत 
(१) कनछिद्नो- इस गीत में नानी सोना मंगाकर थेवते के लिए कान की बाली 
बनवाती है | कनछेंदन आदि में चलनवाली स्त्रियाँ कुछ नाज और कपड़े लेकर गीत घाती हुई 
आती हैं, उसे चाबआना कहते हैं। 
“मसथुरा-सी नगरी जइयी, पियरो-सो सोनों लइयो | 
समुद के मोती ले लला के कान बिंधइयों ।”! 


6११८४९--विवाह से सम्बन्धित गीत--किसी के ब्याह में व्यवधान डालनेवाला 
भाँजीमारा कहयता है ) इस प्रकार की व्यवधान पूर्ण बुराई-निन्दा को भाँजी कहते हैं। ब्याह 
(विवाह) के सिलसिले में मुख्तया चार रस्में की जाती हैं | उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं :-- 
(१) सगाई--इसे जैमा, सिक्का, टीका, और तिलक भी कहते हैं। 
(२) लगुन (सं० लग्न) । 
(३) ब्याह । 
(४) गौना (सं० गमन>गवन > गौना) | 
$११८२--सगाई के गीत- बे, हस्तियरा, घोड़ी, बरना और खेल के गीत हो 
क्रमशः सगाई पर गाये जाते हैं | इनमें हस्तियरा को छोड़कर पहले सभी का वर्णन कर चुके हैं । 
हस्तियरा गीत गजहस्तियरा भी कह्यता है | इस गीत में बरने (दूल्हे) को गजहस्तियरा (हाथी) 
बताया जाता है (सं० वरणक > बरतञअ > बरना, बन्ना) | 
“एबो कौनस को गजहस्तियरा, कजरी बन' डोलै ! 
ए बो क/नसे की लड़” सोहै, कुंबरि-सिंहासन सोबै १” 


४११प३--लगन के गीत--स्यामप्रना--लड़कीवाले के यहाँ से लगुन (सं० लग्न) 
लेकर जो पुरोहित ओर नाई आते हैं वे नेगी कहते हैं। जिस समय नेगी जिमाये जाते हैं उस' 
समय स्यथामघना गीत गाया जाता है। 


नेगी आये दूरि के, सुनि स्थामघना । 
बोलो भइशया बन्द कूँ, सुनि स्थामघना || 
लप्कप ' पुरियाँ सिकावती, सुनि स्थामघना । 
नेगिन कू धमकि * जिमावती, सुनि स्यामघना ||” 
१११८४--लड़की की लग न के गीत--(१) लाड़ी या बरनी--ये गौत लझशुन से 
) लड़--(लाड़ो) बेटी, प्रिय पुत्री । 
१ शीघ्रतापूरवक 
3 धरती पर जोर से पाँव मारते हुए अर्थात्‌ जल्दी-जल्दी पाँच रखते हुए । 


( रे४७ ) 


ब्याह तक प्रतिदिन गाये जाते हैं। इन गीतों में लाड़ी (प्यारी बेदी) की लगुन मिजवाने तथा उसे 
चौक की चौकी पर बिठाने का वर्णन रहता है। 
“चंदन चेकी कु बरि मेरी बैठी, केस लये छिटकाइ | 
केस सम्हारो मेरी बारी-सी लड़लड़ी? ॥” 
(२) केबड़ौ--इस गौत में लड़की अपने बाबा ओर ताऊ आदि से केवड़ा माँगती है। 


“ए में माॉँगति ही बाबा केबड़ौो। 
ए में माँगति ही ताऊ केबड़ौ ॥ 
हम दिल गे लगुन सजाइ, न दिछ गे केबड़ो | 
जाकी आवति उत्तिम ब्यारि, महकतु आबे केबड़ी ||”” 


(३) भोरा--इस गीत में लड़की की माता भौरे से पूछुती है कि--हे भ्रमर ! तुम सत्र 
घूमते हो | मुझे बताओ्रो कि कोन सा जमाई तुम्हें अच्छा लगा है ! 
“भोरा | कौन गलिन तुम मानिये ! 
में तोइ पूछति बारी के मौर, कौन से जमाई त्यारे मन बसे १” 
0११८४--भात न्‍्योतने को चलते समय के गीत--जब बहिन भात न्योंतने के लिए 
अपने घर से भाई के यहाँ को चलती है तब बाँयचरा और भात नाम के गीत गाये जाते हैं। 


(१)--बॉयच रा-- 
“में तोइ जहाँ के पठऊ तहाँ जाउ रे मेरे भइया बॉयचरा । 
तू दौरों मथुरा के जाऊउ रे मेरे भइया बॉयचरा, 


रानी के जादोंराय न्‍्योंत रे |” 


(२) भात--मात न्योंतने के लिए बहिन एक रुपया ओर गुड़ की भेलो ले जाती है। 
सासुर (सुसराल) के मनुष्यों को जब न्योंता दिया जाता है तब छोटे सरवा में हल्दी से रंगे चावल 
दिये जाते हैं। निम्नांकित भात गीत में इसी बात को बताया गया है । 


“गुड़ की रे डेली अपनी पीहरु नोंतू , 
मन की सरइयाँ अपनी सासुरौ। 
काहे के काजें गोरी पीहरु नोंतो, 
तौ काहे के का्जे अपनो सासुरो। 
भात के काजें अपनो पीहर नौतूँ, 
तौ नौते के कार्जे अपनो सासुरो ॥” 


(३) धामस-धूमस--ब्याह में तेल चढ़ाने के लिए जिन पॉच या सात स्त्रियों के हाथ में 
कलाया बाँधा जाता है वे गौरनी या हथलगुन कहती हैं। नौगमाँगर के दिन वे हथलगुनें जौ 
कूटते हुए धामस-धूमस नाम का गीत गाती हैं। उस दिन घर में बड़ो चोल (चहलू-पहल) 
रहती है । 

) ल्ाइलड़ी, प्यार की बेटी । 


( रेध्य ) 


“पहली रे फूलु ईसुरएऐ दीजौ। 
दूसरों फूलु. धरतीएें. दीजो॥ 
तीजोरा फूलु दाई माईऐ दीजो। 
चोथीरा फूलु दई पितरनु दौजों ॥*' 


(४) बाय बन्द--रतजगे के दिन सन्ध्या के समय कजैतिन (बरने की माता) जब बाय- 
बन्द (सं० वायुबंध) मूंदती है तब बायबन्द नाम का गीत गाया जाता है| 
“गआ्रॉँबी मेहा तुम हूँ न्‍योते, चारि दिना मोइ बकसि देउ। 
दई-देवता तुम हूँ न्‍्योते, चारि दिना मोइ बकसि देऊ ||” 
8११८६--रतजगे की रात को गाये जानेबाले गीत--(१) सॉभलड़ी--यह गीत 
रतजगे की रात को सबसे पहले सन्ध्या समय गाया जाता है| इस गीत में सॉम (सं० सन्ध्या) का 
स्वागत किया जाता है | 
“ए मेरी साँक लड़ी आइ भमारी, 
तुम बिन लाड़ी न पोढ़िये।” 
(२) बड़दीबला--यह गीत दीपक जलने के समय गाया जाता है। इसमें बरने की मा 
बरने से कहती है कि तू दादी से दीया माँग ले, में उसे जलाऊंगी । 
“सासु पै माँगो बड़ दीबला, लाला जोरि धरूगी थमसार। 
दौयो जोरि धरू गी थमसार" में, जहाँ पोढ़ेगी पठुरिया नारि ॥” 


(३) तिलबा-- 
“सई सॉँक के तिलबा मेरी ननदी फथ्के आधी रात। 
फटठके जाय तो फटको ननदी नाथें तो घरों उठाइ॥” 


(४) रज़ना--इस गीत में उत्तान शृज्ञार भरा रहता है। स्त्रियाँ उच्च स्वर में ऐसी तान 
ओर उमजझ्ठ से रजना' गाती हैं कि सारा गाँव जग पड़ता है | 


“मेरी जल्दी ते खबरें सुधि लीजी रजना। 
मरिंगई मरिगई रजना, पौरी परिगई रजना ॥ मेरी० || 
हरथी नगीना आरसी, उंगरी मैं दुखु देइ। 
ऐसे के पालें परी, जो हँसैन ऊतरू देइ ॥ 
कारी परिंगई रजना ॥ मेरी० ॥” 


(४) टॉना-इस गीत में बरना या बरनी की वेश-मूषा का उल्लेख होता है और नजर 
न लगने के लिए ठौंना कराने की बात कही जाती है । 


“रानी के जमइया मैं तोकूँ टॉना कराऊँ। 
टॉना करि मैंने जामा भेजो, 
अरे हसि पहरौ जमइया मैं तोक ठौंना कराऊँ।” 


) बहू स्थान जहाँ बहू सोती है । 





(३४६ 


(६) सुहाग--सुहाग नाम के गीत लड़की के सौभाग्य के सम्बन्ध में गाये जाते हैं। सगाई 
के दिन जब सिंदूर माँग में भरा जाता है तब पहली बार बरनी पर सुद्याग चढ़ता है। उसके बाद 
लड़की प्रतिदिन माँग में सिंदूर लगाती है| इसलिए सिंदूर सुहाग का प्रतीक बन गया है। खुहाग 
नाम के ग्रीतों में उसी का वर्णन रहता है। लड़के के ब्याह में जब बहू घर आ जाती है तब दम्पर्ता- 
मिलन के संबंध में भी सुहाग गाये जाते हैं । 


“मेरी डिबिया भरौ सुहागु अम्मा अच्छें रखियो री।” 
>< ५८ )< 
“आजु सुहाग की राति, चन्दा तुम उग्रियों। 
चनन्‍्दा तुम उगियों, सुरभ मति उगियौ, 
आजु रंगीली को राति, चन्दा तुम उगियौ। आजु सुहाग० ॥? 


(७) महेंदी (म्हैंदी)--बरना या बरनी के हाथों पर महँदी रचाती हुई स्त्रियाँ महँदी ग़ीत 
गाती हैं । 


“देवर के पिछवार, बारी लाला राचन महँदौ, किन बई मेरे लाल! 
बे धन सतन जाय । बारी लाला जिनके बिछुआ बाजने भेरे लाल ॥” 


6११८७--बिहान गीतों के नाम--रतजगे से विवाह के दिन तक प्रातःकाल ४ बजे से 
जो गीत गाये हैं वे 'बिहान' कहाते हैं | बिहान के कई प्रकार हैं। उनके नाम यहाँ अकारादि क्रम 
से लिखे जाते हैं (सं० विभान > बिहान) । 


(१) कूकुरा-- 
“गठरियन. रामचन्द जी चढ़िगये, 
जागो जागोौं ओ रजन के पूत, 
अब भरि लाग्यो है कूकुरा।” 


(२) खुदमेबा-- 
“(किसी पुरुष का नाम लेकर) लाये खुटमेबा:री। 
अपनी बहून के आगे कुरई खुद भेवा री॥” 
(३) गंगा--इस गीत में शंकर का विवाह गज्जा से होता है । 


“ग्रारस गड़ा पारस जमुना, 
बीच. चन्दन कौ रूखु है, 
डारि पल्किया ईसुर बैठे गौरा लइ बुलाइकें |” 


(४) गुड़--इस गीत में गीत गानेवाली स्त्रियाँ गुड़ माँगती हैं, किन्तु कजैतिन (बरना या 
बरनी की माता) इधर-उधर घूमती है | 


“गुड़ दै री मेरी सदा सुहागिल में तेरी राति जगाई। 
गुड़ माँगू तब इत उत डोले, ऐरावति वैरावति डोलै ॥” 


( ३४० ) 


(५) चकच्‌दरिया-- 
“चकचूंदरिया लगाऊ (किसी पु लेकर) तिहारी ओ आँखें । 
चकचूदरिया लगाऊ (किसी पुरुष का नाम लेकर) तिह 
4 
तुम लोठी लौठा सोइई रहै हक जागे सबरी राते॥” 


(६) डोमिनी-- 
“डौम पहारू दे गये बोबा-ताऊ-दरबार, 
अब भर लागो ओ डौमिनी ॥” 


(७) तुलसा-- 
ऐसी ठुलसदे लाड़िली, श्रीकिस्न की बड़नार । 
आमन आमन कहि गये, बीते हैं बारह मास ॥” 


(८) दाँतुन--इस गीत में यह उल्लेख है कि रुक्मिणी यशोदा के लिए. समय पर दाँतुन 
नहीं लाई | इस कारण श्रीकृष्ण ने रक्मिणी को उसके पीहर पहुँचा दिया है । 


“ए इरिजू भई है सकारे की बार, 
माई जसोदा दॉतुन माँगिये। 
ए. बेटा माँगी है दिन दे चारि 
गरब गहीली ऊतरु ना दयौ॥” 


द (६) दुती-इस गीत में देवी-देवताओं, सघवाओं और बरने के मुख धोने का उल्लेख है । 


“एक मरी रे सरइया दूध की, 
दई देबता तुम मुख धोइ्यौ, 
के. दूती बोलेगी |” 
(१०) दौहनियाँ--इस गीत में प्रातः गाय दुहने का उल्लेख है। 
बाबा हरी गुन गाउ सकारे की दोहनियाँ"। 
प्यारे रोग-धोग मिठ जाये सकारे की दौहनियाँ ॥7 
(११) मुर्गा-- 
'बोलि मेरे मुर्गा कुकुडूँ क्‌ 
हतलड़'* के धर जाइ, 
तू बोलि मोरे मुरगा कुकुडूँकूँ॥” 
(१२) खुखमद्रा-इस गौत में सुखमदरा द्वारा सब स्त्री-पुरुषों को जगवाया जाता है। 
“समुखमदरा हु रे सुखमदरा, पिरोहित जाय जगाय। 
सत्र घरकेन क्‌ जाय जगाय, सुखरंजन कूँ बलि जइये जी राज |” 


) दौहनियाँ (दोहनी का बहुवचन; गाय-सेंस का दुहना) । 
* बरना, दूल्हा (सं० वरणक-- वरण करनेवाला) । 


( १५१ ) 
१ १८८--तेल हल्दी चढ़ाते समय गाये जानेबाले गीत--(१) तेल--हथलगुनों के 
पतियों का नाम लेकर तेल गीत गाया जाता है । 


“सिरी किसन कौ बलइयाोँ रुकिमिनि तेल चढाइये । 
बासुदेब की बलइयाँ सतभामा तेल चढ़ाइये ॥”! 


(२) हल्दी (सं० हरिद्रा) 


“ए मेरी हल्दौरा, हल्दो की लम्बी-चौड़ी गाँठि, 
लहरि करेगो लाइन. सूझना | 
ए. उड़ि लागेगी गोरे लड़लड़े के अद्ज, 
लहरि. करैगौ लाड़न.. सूअना ॥ 


(३१ मरुअट--बरना या बरनी के चेहरे पर मानि (बूआ या बहिन) रोली की लकीरें 
खींचती हैं और उन लकीरों पर भुसी और पान के छोटे-छोटे टुकड़े चिपका देती है। वे लकीरों 
मरुअट कहाती हैं| मरुअठ लगाते समय जो गीत गाया जाता है वह मी मरुश्रट कहाता है। 


“मैं तोइ पूछ सुअना बात, तो माथे मस्अद कोने दई ! 
दूर दिसा ते आई सहोद्रा, माथे मरुअद उनने दई। 


(४) अगोर-पछो र--तेल चढ़ जाने के बाद बरना या बरनी अपने आगे सूप में रक्खी हुई 
कोरों या खीकरियों (छोटी-छोटी पतली पूड़ियों) को सिर के ऊपर से पीछे को फेंकती है जिन 
नाइन या हथलगुर्नें अपनी गोद में लेती जाती हैं। यह टेउला अगोर-पछोर कहाता है। उस 
समय जो गीत गवता है उसे भी अगोर-पछोर कहते हैं । 


६.2... 


खिकरी ले मेरी सौति नाइन खिकरी लै | 
पूथा ले मेरी सोति नाइन पूआ लै॥” 
(३१) उगटन' या उबटन--यह गीत बरने या बरनी को निलाते समय गाया जाता है। 
“जौ गेहूँ को उगठनो, राई चमेली को तेलु । 
लाड़न बैठे उगदने, आ। मेरी दादी देखिले ||”! 


(६) हुल्लमार--यह गीत घूरा पुजवाते समय स्त्रियाँ गाती हैं। पहली बार जिस दिन तेल 
चढ़ता है उस दिन सन्ध्या समय धूरा पुजता है। 


“हुल्लमार हुल्लमार रे। 
(किसी आदमी का नाम लेकर) के द्वौ जोरुआँ 
एक कारी, एक गोरियोँ |! 


$११८०६--माड़घे के दिन गाये जानेवाले गीत--(१) बूढ़े बाबू का ब्याह--एक 


१ ज्ोरू -- पत्नी | 


( २५२१ ) 

कुम्हारिन बूढ़े बाबू का भंडारा (कुम्हारिन की इड़िया जिसमें बूढ़े बाबू* देवता के नाम पर 
खीकरी, हलुआ, कढ़ी, मात और चौमुखा दीपक रक्खा जाता है) भरती है ओर व्याह पढ़ती है। 
भण्डारे की हंड़िया चड्ढ कहती है| 

“सोने को आसन सौंने को सिंहासन, 

जापै बैठे बूढ़े घोड़ा पल्ान ॥* 

(२) अद्यूतौं--अद्ूता पूजते समय जो विशेष गीत गाया जाता है वह अछूतो * कहायता 

है। स्त्रियाँ प्रातः नहा-धोकर किसी से छुये बिना कुम्हार का चाक पूजती हैं। पूजनेवालियों में 
कजैतिन (बरना या बरनी की मा) ओर बरना या बरनी मुख्य होते हैं। 


“गन्ने आन्नें, दारी कजैतिन चली है कुम्हार के । 
काहे के कान्‍नें, एक हड़िया के कान्‍नने।” 


(३) स्वामी--बारहसेनी बनियों में अछुते के दिन महपुजनि या मेपुजन (नेगों के काम 
करानेवाली पुरोहितानी) थापा रखती है। उसके नीचे ढाई पाव चावल डालते हैं, जो मोती कहाते 
हैं। बरना या बरनी को बिठाकर कजैतिन पति सहित उस थापे को पूजती है। उस समय दो-दो 
रोटियाँ २१ जगह पत्तलों पर रक्खी जाती हैं जो खूँड कहाती हैं। तब मह॒पुजनि स्वामी गीत 


गाती हैं । 
“तुम मति जानों स्वामी गोबरु अछूतो है । 


गोबर बिंगारो. गुबरोला. नें॥” 
इसी प्रकार अन्न, जल, स्त्री, बहू, बेटी आदि के सम्बन्ध में गाती हैं | 
(४) भात--लड़की या लड़के के विवाह में भाई बहिन के यहाँ जब भात लैकर आता है 
तब जो विशेष गीत गाया जाता है उसे भात कहते हैं | 


“ऊंची अठरिया चढ़िके देखूँ रे, मतशया मेरे आवत हैं । 
सासु के आइ गये जिठानी के आइ गये। 
परि मेरे न आये मतइया, भतश्या मेरे आवत हैं ||”! 


(४५) डालो--जिस समय भातई लिये जाते हैं अ्रर्थात्‌ घर में स्वागत करते हुए मात देने 
के लिए जब भमातइयों को बुलाया जाता है तब डालो नाम का गीत गाया जाता है। 





१ बूढ़े बाबू की पूजा गुड़ ओर बाजरे के चून से शुक्रवार या शनिवार को भी होती है । यदि 
किसी के शरीर पर सफेद दाग-सा हो जाता है तो वह भी बूढ़ा बाबू कहाता है। वह स्त्री उस बालक 
को लेकर कुम्हार का चाक पूजने जाती है। पूजने के बाद चाक की मिट्टी बच्चे के माथे पर लगा दी 
जाती है। बूढ़ा बाबू माह में भी पुजता है । 

* अछूता।पुजते समय कुम्हारिन का भण्डारा होता है। उस कुम्हारिन के पास क्वारे लड़कों 
को नहीं रहने देते । स्त्रियों का कहना है कि यदि बूढ़े बाबू के भण्डारे को क्वारे लड़के देख लें तो उनके 
शरीर में बूढ़ा बाबू (सफेद कोढ़ की भाँति का एक दाग) हो जाता है। माह बदी दौज (ह्वितीया 
तिथि) को बूढ़े बाबू की पूजा विशेष रूप से होती है। 


( रेपरे ) 

“आकु अकौलो 8 ढाकु! ढकीलौ। 

तौऊ उरभत सुरमत आये भातई ॥ 

त्यारी लुगाईन दिबला जोरे तौ। 

ग्वाके उजारे आये भातई।॥” 
(६) मॉड्यों--यह गोत मॉड़वा (सं० मंडप) गाड़ते समय गाया जाता है। सवासी गीत 

भी मॉड़वा गड़ते समय गवता है। सबासी' मान को कहते हैं। 

“४ पहलौ री फल भट्टी पै घर दीजो | 

दूजो री फल दाई कू दीजौ॥ 

तीजोी फल पंडित कू दीजौ। 

वाकोा निरमल साहो सोधिये ||” 
(७) सवासी गीत-- 


“घोड़ा पे चढिंके सवासी आइये। 
गाड़ी में बैठि बहुरिया आइये॥ 
घोड़ा तो बाँधो छिनारि के ब्बाई घुड़सार में | 
तुम बैठी. सजन के बीच ॥” 
6११६०--निकरोसी के समय के गीत (१) धोबिन--इस गीत में बरात के लिए 
धोबिन द्वारा कपड़े जल्दी धोने का उल्लेख है | 


६६ 


ए. मेरी धोबिन थोश रजन के कापड़े। 
लला के बाबा सजे हैं बराइतो। , 
में केसें घोऊ तेरे कापड़े, मोपे करकत बादर ओलरे |” 

(२) सेहुरौ--म्हौर और सेहरा बँवते समय सेहुरों गीत गाया जाता है। 


“नो री कुंवर को सेहुरी मालिन दरबार । 
सिर घरि मालिन' नौकरी है बीच बजार । 
कौन . को नाती. बिबाहिये ॥॥? 
(३) सूत पुरत--लड़के के विवाह में निकरोली' के समय चार हथलगुनें लाल डुपट्टा 
बरने के सिर पर तान लेती हैं । उस डुपई के चारों किनारों पर मान (सवासी) सूत पूरता है| उस 
समय सूत पूरन' गीत गाया जाता है । द 


“सूत की गॉठि हु्देंली सत ना पूरे। 
अपनी माएऐ थौं न लायो छिनरि के सूत ना पूरे ॥? 
(४) घुड़चढ़ी--निकरौसी के समय जब बरना घोड़ी पर बैठकर बरात के साथ व्याइने 
जाता है, तब घुड़चढ़ी नाम का गीत गाया जाता है | 


१ निकरौसी -- विवाह के लिए जब लड़का अपने घर से चलता है, तब वह रस्म निकरोसी 
कहाती है। इसे केसोंड़ो भी कहते हैं । 
४. 


( ३४४ ) 


“लोग कहें दूल्हौ कार ई कारो । मा३ कहै मेरी जगत उजारो ॥ 
लोग कहैं दृल्हो इकिलो ई इकिलो। माई कहै मेरी जेठन बींदौ। 
हाँपली तेरी चाल सुहामनी ॥” 


(५) कजरोठा--जब लड़के की बरात लड़की ब्याहने के लिए चली जाती है तब स्त्रियाँ 
गोल घेरे में घूमती हुई कजरौठा और बसूला नाम के गीत गांती हैं। गोल घेरे में घूमना भी 
कजरोठा कहाता है| 


“कूजरोठा रे कौन के नाह बरात गये ।”' 


(६) बसूला-- 
“हाँ बसूला कोनस के घर मॉँड़य। । 
ओर कोनस के घर ब्याहु। 
भानु खाइ घर आइश्ये।" 


8११६१--बरनी के द्वार पर बरात आने के समय गाये जानेवाले गीत-- 
(१) तेलबारोठी--बरनी के घर के द्वार पर बर सहित बराती आते हैं। वह रस्म बारोठी या 
द्रबज्जो कहाती है। स्त्रियाँ उस समय तेल बारोठी गीत गाती हँ। 


“ए बर आवत हैं धमंडी के, मेरे बाबुज्ञ के द्वार पे । 
ए काँपैकाँपे कबरक दिबला, ए तेरी काहे की है बाती ॥ 
सॉने को भबरक दीबला, रूपे को है बाती॥” 


(२) बिल्‍्ली--बारोठी के समय ही बिल्ली गबती (गायी जाती) है। 
“मेंनें मौत बुलाये थोरे आये री बिल्ली, परि केूँइ कुँइ: कूँइ । 
मेंनें गोरे बुलाये कारे आये री बिल्ली, परि कद कूँइ कूँइ ॥ 
तैनें (धर के किसी पुरुष का नाम लेकर) कौ हौपु न जानौ, 
री बिल्ली परि कूइ कूइ कूइ । 
मैंनें हृतिया बुलाये पैदर आये री बिल्ली, परि दूँइ दूँइ झूइ ॥ 


(३) चोरा-बारी--जत्र मामा लड़की के कान में बाली पहनावा है और चोरा (एक वस्त्र) 
ऊपर उढ़ाकर लड़की के पाँव में बिछुए पहनाता है तब चोरा-बाशी गीत गाया जाता है। 


“ए बनु बोइ न रे लाड़ी के मामा, लाड़ी चोरी माँगे | 
ए. बनु श्रोणि न री लाड़ी की माई , लाड़ी चोरो माँगे |” 


(४) भाँवरि--जिस समय बर-बधू अग्नि प्रदक्षिणा करते हैं तब स्त्रियाँ भाँवरि गीत गाती 
हैं। बरनी बर के साथ सात भाँवरें फिरती है । ब्याह में जूरी (भाग्य) बलवती होती है । 


“एरी पहली माँवरि रे, तौऊ बेठी बाप को । 
एरी दूजी माँवरि रे, तौऊ बेटी बाप की ॥ 
(इस प्रकार छः मावरों के पश्चात्‌ कहती हैं कि) 
एरो सतई भाँवरि रे, तो भई बेटी सुसर की ॥” 


( १५५४ ) 


(४) घीयाभाती--माँवरों के उपरान्त बर-बधू कोहवबर को (सं० कोष्ठवर) में बायबन्द के 
पास ले जाते हैं । वहाँ स्त्रियाँ बरचधू को बताशे या घी-मात खिलाती हैं । उस समय घीयाभाती 
गीत गाया जाता है । 


“कारी कौ जायौ री, कारों खँंखरों। 
मेरी गोरी की जायी री, गोरी दमदमी ।। 
भूखी को जायो री, लपलप ले गयौ। 
मेरी अधानी की जायी री, सूँघत घरि दयो | ” 


(६) करबलिया -माँड़वे के नीवे समधी आदि ५-७ आदमी बढार (सं० बृद्धाहर) को दावत 
जब खा रहे होते हैं तब करबलिया नाम की गारी गायी जाती है और जोनार तथा गारी भी | 


“करबलिया रो करबलिया' । 
जिश्र कौन बड़े की है पाँति, महोवरि मेरी करबलिया ॥”! 


(७) ज्ञोनार या ज्योनार-- 


“राजा जनक कराई जोंनार, जुगति सो परसौ जी | 
दौना और भोलुआ पातरि घोइ घोद घरत अगार । 
पूरी ओर कचोरी लड़ आ परसत बारम्बार |जुगति०॥ 


(८) गारी-- 


“महलाइत उजरी रे, मुड़ेली जाकी हरे-हरे, मुड़ेली जाकी अजबु बनी । 
भीतर मैली बाहिर उजरी महलाइत जाको नामु | 

बीउ-बीच में छिके फरोका चाम को हैरही काम ॥ 

भरोका जामें हरे-हर | 

भरोका जामें नो रे छिके ॥! ” 


मुकदधर सामरौो रे लाला द्वो बापन को जाम* | 
एकु अच्म्भौ मैं सुनों रे लाला, इनके एक माइ हो बाप । 
एकु बापु मथुरा बसे, दूजो गोकुल गाम ॥मुकठ०॥ 
(६) टठीकौ--यह गीत पलकाचार के समय टौके पर गाया जाता है | टीका करनेवाली का 
नाम लेते हुए टीका गीत गाया जाता है | 
सासुलि टीके आई | ललाऐ बैलामन एकु रुपइया लाई ॥”! 
(१०) बिदा---_अ ० बिदाअ)--लड़की को बिदा करते समय बिदा गीत गाया जाता है। 
“और रे कोर ग्‌ड़ियाऊ छोड़ीं, रोबत छोड़ीं सहेलरी। 
अब का रे बोले कारी कोइलिया, छोड़ी बबुल को रे देस ॥” 
१ “नो पोरी तहूँ दसवें दुआरा ।--जायसी, पद्मावत (साव-साम्य) । 
२ जाम -- जन्म (सं० जन्म > अप० जम्म > जाम) | 
“कोवि द्ववक्‍्कठ सो पडइ जेण समप्पद जस्मु ।! --देमचन्द्र : प्राकृतव्याकरण। 


( ३५६ )» 
ह११६२--बहू के घर आ जाने पर गाये जानेवाले गीत-- 


(१) जमसुओ-- 
जम सूओ ऐ आली बहू जमसूओ ऐ | 
किसनचन्द रेसम डोर न री रुकमिनि ओ दखिन को चौर न ओ जमसूओ ऐ. ।” 
(२) ने तासुती--एक डोरी में अदिया की इडुरी पोकर (डालकर) उसे बर-बधू के सिर 
पर क्रमशः सात बार रखते हैं| तब स्त्रियाँ नेतायूती गीत गाती हैं । 
“मेरी नेंतासूती रे के बहुआरि अन्‍्नु ले। 
मेरी अन्न अघानी रे के बहुआरि धन्नु ले ॥ 
8११६३--मोर सिराने के समय गाये जानेवाले गीत-- 


(१) हंसुला-- 
“हंसुला सरनि गहति ऊँ पह्याँ परति ऊँ र। 
ससुर को अंगना र के हंसुला देबर जेठन फलियौर |” 


(२) सोइलरा-- 


पूरब दिसा ते चली ऐ सोइलरा उतरौ ऐ. गू अ सोरों के घाद । 
सोइलरा ओ दुर आइये ।” 


(३) सेम-- . 


“पूरब दिसा ते सैंम चली माई, उपजे हैं नौ-दस पात, 
तो सेम सुलाखनी |” 


(४) अऊतपितर-- 


“ऐसे री अऊत हमार मन भाये | 
चोरं पद पर कुश्रठा खुदामें। 
भैनि भानजिन नौंति जिमामैं। 
कोने में बैठि' बहूएं डरपामैं |” 


न्‍ १११६४--बायना बॉटते समय के गीत--(१) ढोला---यह स्त्रियों का पथ-गीत है । 
स्त्रिय जब चाब (कुछ अनाज और एक कपड़ा) देने के लिए अथवा बायना (विवाह में बहू के 
यहाँ से आई हुई मिठाई ओर पकवान आदि) बॉथ्ने के लिए मंडली बनाकर जाती हैं तब रास्ते 
में चलते-चलते सामूहिक रूप में ढोला गाया जाता है। (; 


६८.० ( 

अरे चन्दा, तेरी निरमल कहिये चाँदनो, अरे चन्दा, राजा की बेटी पानी नीकरी | 
अरे कुअ्रदा, तेरे ऊचे-नीचे धाद रं, अर कुअटा, तापै तो घोबे छोरा घोबती। 
अर छोरा, व्‌ मारू बैंगन तोरि ला, अरे छोरा, तब तक मैं धोऊँ तेरी घोबती ॥” 


( ३५४७ ) 
8११६४--गोने के समय का गीत-- 


(१) गोनियरा-- 


“साजन गौने #ू आये तौ चलनब्चलन कहें। 
चढ़ी लाड़ो अलकी चढ़ौ लाड़ी पलकी, चढ़ौं सुख पालकी । 
चलो घर आपने, चाबौं नागर पान चलो घर आपने ॥' 


6११६६--अन्‍न्य विषय के गीत--(१) सिलहरा--बैसाख के महीने में जो-गेहूँ के खेत 
कट जाने के पश्चात्‌ उनमें पड़ी हुई बालों को बीनने के लिए स्त्रियाँ खेत में जाती हैं। उस समय 
सामूहिक रूप से सिलहरा गाती जाती हैं। उन वालों को बीनना सिल बीनना कहाता है। 


“रामचन्द के दस हर चलियो तो लछिमन के बड़ सीर। 
सीया सिलियो बीनिये ओरु घौंदुन जो की बालि ॥ 


(२) चिरई-- 
“चिरई आजु अधानी | 


हरी रे चिरहया नौं कहे हूँ उपजुज्ञी लछिमन खेत। 
ओर जैऊ ग्वाकी धनिश्र के थार, चिरई आजु अघानी ॥” 


(३) पुरोहे--पैर चलते समय पुर लेनेवाला जिन विशिष्ट गीतों को गाता है वे पुरोहे 
कहाते हैं | पुरोहदे पुरुष ही गाते हैं | पुरोहों का मुख्य विषय नीति, ओर भक्ति होरा है। पुरोह 
प्रायः चोपाई, दोहे ओर कुण्डलियों में होते हैं । 


“राम बढ़ाये सो बढ़े, बलु करिं बढ़यो न कोइ | 
बल्ु करिके रामनु बढ़यो, सो दयो छिनक में खोइ |”! 
भई ! आई गये राम ॥* 


लोकगीत 
(विशेषत: पुरुषों द्वारा गाये जानेबालें गीत) 


0११६७-प्रबन्धात्मक लोकगीत --श्राल्हा, ढोला, नरसी का भात, हौर-रॉफा और 
महादेव का ब्याह नाम के लोकगीत लोक-कथाओं से सम्बन्धित हैं। 

(१) आल्हा--गाँवों में आल्हय विशेष रूप से बरसात के दिनों (असाढ़, सावन या 
भादों) में गाई जाती है । आल्हा गानेवाला अछहेत कहलाता है। आहहा के गीतों का मुख्य 
विषय महोघे के आल्हा, ऊदल, मलखान और ब्रह्मा आदि को प्रशंसा और युद्ध-वर्णन होता है । 


) तृप्त । 

* जब पुर (चरस) पारछे में आ जाता है तब पुरोहे की अन्तिम कड्डी 'भई आइ गये राम! 
गाई जाती है । यदिं चोमासों में वर्षा बिल्कुल न हों तो एक दिन गाँव की स्त्रियाँ 
भी पेर चलाती हैं । उनका विश्वास है कि ऐसा करने से मेह बरस जाता है। 


( इृषपे ) 


आह छन्द में गायी हुई कोई रचना लोक में आल्हा ही कही जाती है। कांग्रेस 
की आह्हा भी बहुत प्रचलित हैं । 


आहहा 


सुमिरि भमानी .जगदम्बा कूं औरु सारद के चरन मनाई । 
आदि सरसुती तोदूँ ध्याऊं मइया कंठ बिराजो आइ ॥ 

(२) ढोला--ढोला-मारू की लोक-प्रसिद्ध कहानी के आधार पर ढुलइये (ढोला गाने- 
वाले) ढोला गाया करते हैं। ढोला कमसेकम दो आदमियों द्वारा गाया जाता है। ुलइया चिकाड़ा 
बजाते हुए आगे गाता है ओर ढुलकिआ (ढोलक बजानेवाला) पीछे से है' * 'हे* "करते हुए सुर 
(स्वर) देता है। स्वर देनेवाले को सुरइया कहते हैं। किसी-किसी ढोले में चिकड़िआ (चिकाड़ा 
बजानेवाला) अलग से रहता है ओर ढुलइया खाली हाथ रहता है। उस समय ढुलइया ढोला 
गाते समय अपना बायाँ हाथ बायें कान पर रख लेता है। उस ढोले को कनटेका ढोला कहते 
हैं। जब ढुलश्या चिकाड़ा बजाते हुए गाता है तब वह चिकड़िया-ढोलां कहायता है। 


ढोला मौखिक काव्य है जिसके अध्याय पेरी या पहरी कहाते हैं। एक पहरी (सं० 
प्रहरिका) लगभग तीन घण्टे में समास होती है। ढुलइयों का कहना है कि पूरे ढोले में ३६० 
पहरियाँ होती हैं| इस प्रकार के लम्बे कथा-गौत पँवाड़ा कहाते हैं | 

ढोले की तजज में गाये जानेवाले अन्य प्रबन्धात्मक गीत भी ढोला कहाते हैं। अलीगढ़ जन- 
पद में राधाचेरन का ढोला भी नल्न के ढोले की तरह प्रसिद्ध हो गया है । 


ढोला तीन प्रकार का होता हे--(१) छोटी ढब का ढोला। (२) लम्बी ढब का ढोला 
(३) बिचौंदी ढब का ढोला । 


(अ) छोटी ढब का ढोला--इसकी कड़ी (चरण) छोटी होती है और उस कड़ी में दो 
स्थानों पर तुक मिलती है। ढोला? नामक लोक-काव्य में नल-दमयन्ती की कथा ओर उन पर पड़ी 
हुई ओखा (आपत्ति-काल) का वर्णन रहता है । 


“नरबर बारौ भूषु, गाँठिरशौ सूपु, चलाइरशौ चाकी | 
मारे सन्‍्तरी मारु न आबजै माखीएं ॥” ४ 


हे! 





' आल्हा छुन्द में ३ मात्राएँ होती हैं। ८, ८, १५ पर यति होती है। अन्त में गुरु 
लघु आते हैं। प्रसिद्ध कवि जगनिक ने इसी छुन्द का प्रयोग किया था । 

* नल के पिता का नाम पिरथम ओर माता नाम मंझा था। म॑ंझा के पेट से नल जंगल में 
एक हींस के अन्दर पैदा हुआ था । नल पर औखा (कष्ट) पड़ी। वह जंगलों में मारा-मारा फिरता 
रहा । दुर्गा ने उसकी सहायता की थी । नल के पुत्र का नाम ढोला और ढोले की पत्नी का नाम 
मारू या मरमन था | मरसन पिगल के राजा बुध की पुत्री थी। ढोला को मालवा देश के राजा की 
कन्या रेबा भी ब्याहीं गई थी । नल पर जब बुरे दिन आये थे तब उसका राज्य (नरबरगढ़ का 
राज्य) उससे निकल गया था। वह जूए में सब कुछ हार गया था। अपनी पत्नी दुर्मेती (दूसयन्ती) 
को भी उसने छोड़ दिया था ओर छोटी-मोदी नौकरी करता फिरा था । 


3 सं० प्रहरक -- लगभग ३ घर्टे का समय--मो० वि० । 
' ४ क्रोध | 


( रेभ६ध ) 

(इ) लम्बी ढब का ढोला--इसको कड़ी लम्बी होती है और उसमें चार या पाँच तुके 
होती हैं । 
“राधाचरन उठाइ बन्दूक, दांबि सन्‍्दुक, न' कीनी 
चूक, लगाइ दई कूक?, बढ़यौ आगे छूँ। 
जाको हैरह्मो सिथिल सरीर गयो ढाके'* कं ॥ 

(उ) बिचोंदी ढब का ढोला--सामान्‍्यतः यही ढब या राह (तर्ज) अधिक प्रचलित 
है। इसमें पहली कड़ी छोटी ओर दूसरी बड़ी होती है फिर तीसरी छोदो और चौथी बड़ी होती है । 

“नल के ओखा परी पिछार | 

घर घर नारि दुरभेती डोली काऊ ने दयो न अन्नु उधार || 
जे ब्िगरी के ठाद | 

नरबर छोड़ि बसो पिंगुल' में नलु है गयो बारह-बाठ |” 

(३) नरसी का भात, हीररॉमा और महादेव का ब्याह नाम के गीत अनेक त्जों 
में गाये जाते हैं। इन्हें संबादी भजन कहते हैं | जावरे गाँव के निवासी शिवराम के संबादी भजन 
बहुत प्रसिद्ध हैं | संवादी भजनों का मंगलाचरण भेट कहाता है। प्रायः दुर्गा या श्रीकृष्ण को 
मानते हुए ही भेट गाई जाती है। 


भजन के मुख्य अंग तीन होते हैं--(१) टेक (२) भाड़ (३) तोड़ | तोड़ के बाद तुरन्त 
टेक को आइति होती है | कभी-कभी बीच में दोहा, चोपाई, लावनी, छुत्द हरिगीतिका छुन्द, 
चौक, लहर आदि भ. डाल दी जाती हैं। चोक ओर लहर के उदाहरण क्रम से-- 
चोक 
“भरि जेट कंठ चिपठायौ | गहि बाँह निकट बैठायो । 
सुखु भयो गयो धनु पायो | कहि मिंतुर कैसे आयी ॥” 


लहर 
“नरसी नें फिर बचन सुनायो रे। 
गाड़ी को खातिर भइया तेरे ढिंग आयो रे।। 
भात भरन सिरसागढ़ जार रे। 
असबारिन के लश्याँ गाड़ी एक चाहूँ रे ॥ 
(४) आर्य समाज के भजनीकी (भजनों के गायक) द्वारा गाये जानेवाले भममन समाजी 
कहाते हैं । 
(५) रॉमा--ढोले की भाँति रॉका एक लोक-राग भी है। उसकी तज्ज के गीत भी र'मका 
कहते हैं । 


सतना नर ननिनिनिन नाल 


) आवाज़ । 

* हाक के पेड़ों का जंगल । 

3 जोक में चार कड़ियाँ 'चरण) होती हैं । प्रत्येक कड़ी में १४ मात्राएँ होती है अन्त में दो ' 
गुरु । चारों चरणों में एक ही तुक रहती है । 

४ (सं० दिक्‌ >ढिंग -- पास) | 


( ३६० ) 

“कौन दिसा ते भयो तेरो आमनों रे परदेसी सिपाई। 
कीन दिसा # तैने सुरति तो लगाई॥” 
4८ ५८ भ< 
“बाबुल ते रामा का कहे सुनि सासुल्लि मेरी । 


हाय हाय रामा नें बचन सुनायौ॥ 
जब ते आयो बाबुल सहर में सुनि सासुलि मेरी । 


५ 


काहू पुरुष के रे मन नाहिं भायौ॥” 


$११६८-विशिष्ट जातियों में गाये जानेवाले गीतों के नाम--(१) ल्हौचारी-- 

यह गीत धोबियों में गाया जाता है | चार-चार या छह-छुद आदमियों की दो मणडलियों बन जाती 
हैं । पहले आगे को मण्डली गाती है फिर पीछे वाली उसे दुहरराती है। यह सामूहिक रूप 
में खड़े-खड़े गाया जाता है | 

“ठाड़ी रहियो रे बबुरिया की ओट, 

जियरबा बैरी तोई ते लषग्यौ। 

सॉने को गड़आ गंगाजलु पानी, 

पीजा पीजा रे बबुरिया की ओठ, जियरबा बैरी तोईते लग्यौ ॥”” 


(१) रागिनी--धोबियों के कुछ विशेष गीत रागिनी कहायते हैं। रागिनी मं सामूहिक 
गीत है जो हेकरा (हे हे का स्वर) मारते हुए गाया जाता है। 
/»*०****ए ननदी, ए. ननदी कैसें जाइ मेरौ जाड़ो ए ननदी।”» 
(३) जदमड़ी-सामूहिक रूप में गाया जानेवाला कुम्हारों का गोत जो जेठ-बैसाख 
में सूप बनाकर गाया जाता है जदमड़ी कहायता है। 
'जुरी कचैरी! जरजोधन' कीं, जुरौ है सब दरबार, सुनो तौ मेरे भाई |” 
(४) हुपंगा--यह गौत कुम्हारों में गाया जाता है। इसे दो मए्डलियाँ गाती हैं। 
“बारे कूं, ब्याहि ढई मैं बाबुल बारे कूँ।” 
(४) बज्कूराग--इस राग के गीत अहीरों में गाये जाते हैं । 
“बन में भये रे लरिका बन मैं भये। 
ए. हो हमारे लरिका बन मैं भये॥ 
आजु क्‌ होते दिबर लद्लिमन से, कोई तीरु तौ लेती सधवाइ । 
हमारे लरिका बन में मर्यें || बन मैं० ||” 
(६) भानी--मदारियों के गीत या लय सहित तुकबन्दियाँ जो तमाशा दिखाने के बाद 
रोदी-कपड़ा माँगने के लिए गाई जाती हैं, भानी कहाती हैं । 
(७) बहराॉ--खटीकों का एक गीत बहर्रा कहाता है। ब्याह के समय बहरा गाया 
जाता है। | 
.. ; उ॑ं० कृत्यगृह >ख्री० कचैरी | 


३ दुयोधन | 


( ३६१ ) 


- “रोइ रहे रे, रोइ रहे रे मोहबे के नर-नारि ऊदल को सुनिक्के बीमारी | 
ऊदलु म्हों ते बोलतठु नाएऐँ। ढोएं" अपनी खोलतु नाएँ।। 


वि 


आहलहा ठाड़े ते खाइ पछार, रोइ रहे रं।॥ रोइ रहे रे० ॥” 


(८) गोबरी--यह गीत चमारों में गाया जाता है। इसमें इन्ध मगवान्‌ से वर्षा के लिए 
प्रार्थना की जाती है। खेती के सम्बन्ध में ही मोबरी गीत अधिक मिलते हैं । 


“सबु॒सबु खेती करियो मेरं॑ बलमा, 
एकु मति करियो चेना तोइ समझाऊ रे। 
आई चिरइयों चुगि गई. चेना, 
अर हाथ में रहि-गयो पेना तोइ समभाऊ रे ॥” 


(६) सिड़रिया--सावन-भादों में चमार लोग सिड़रिया नाम का गीत गाते हैं । 


“जग्राथी राति सिड़रिया रोबे, 
कोई रोबे जार बेजार, 
रैनि आधी पै र॑ हॉ।!! 
(१०) जस --देवी के गींत जो चमारों में गाये जाते हैं जल कहते हैं । 
“गाता मेरी घर ते निकरी आंगन भई ठाड़ी, ठाड़ी सगुन बिचारै, लई रे।”* 


(११) कुरसी--महतरों के दो भेद हें--(१) बालमीकी मह॒तर (२) लालबेगी *- महतर । 
लालबेगी महतरों भें जब मठके को पूजा होती है तब कुरली गायी जाती है । 


कुरसी 


“सौंने को छुड़ा | सौंने को मढ़ा। 
सोने को घोड़ा | सोने को जोड़ा ||” 


(१२) एक गीत जिसे मौरासी लोग शहनाई पर गाते हैं हिन्द्वानी रहमान कहता हे । 


९११६४---बालकों द्वारा गाये जानेबाले गीत--(१) क्वार में दशहरा से पूर्शमासी 
तक बालक ठेसू माँगते हैं और गीत गाते हैं। वें गीत भी टेखू कहते हैं । 


“ठेसू की गइया चकपेदरिया, अस्सी ढला भुस खाय | 
पानी पीचबै ताल को, सो गुम्पु पेड है जाय | 


३१२५००--फेरीवालों तथा भिखारियाँ द्वारा गाये जानेबाले गीत--सरमन, भैरों 


नर खिपान्‍सनमीनमनजममकलरक्‍बकअनबता 


१ आँख की पुतली के ऊपर नीचे के पत्चक | 
२ लालबेग को अपना पूवेज माननेवाले लालबेगी महतर अपने को सुखलमान मानते हैं। 
बाल्मीकी महतर अपने को हिन्दू कहते हैं ओर महर्षि बाल्मोकि का वंशज मानते हैं । ये 
कार्तिक की पूर्णिमा को महर्षि बाल्मीकि का जन्मदिबस मनाते हैं। हेला, डइुमार ओर 
पासी जाति के म/तर लालबेगी हैं | ये लोग पूरब में अधिक पाये जाते हैं । 
४६ 


( रे६१ ) 


ओर बंपलहरी नाम के गीत गाकर भिकारी भीख माँगा करते हैं। श्रवणशकुमार के जीवन से 
सम्बन्धित गीत सरमन कहाते हैं। मोपे लोग मैरव के सम्बन्ध में गाये जानेवाले गीतों को भैरो' 
कहते हैं। महादेव की लीला ओर ब्याह के विशेष गीत बमलहरी कहाते हैं (सं० भिन्षाकारिक> 
मिक्खारित्र >मिखारी, भिकारी) | 
साँव का विष भाड़नेवाले बायगी कहाते हैं | जिस आदमी को साँप काद लेता है उसे 
सामने बिठाकर बायगी थाली बजाते हुए कुछ गीत विष उतारने के लिए गाते हैं, वे गीत खून 
कहाते हैं | बाइगी के सम्बन्ध में लोकोक्ति प्रचलित है--“कुठौर काठी सुसुर बायगी ।” श्रर्थात्‌ 
पुत्रबधू को साँव ने गुप्तांग पर काट लिया ओर ससुर /बाइगी है। अब उससे विष किस तरह 
उतरवाये ! 
खून 
“भीम उठे गरगज्जि भुम्मि पै गदा घुमाई। 
काँपे तीनों लोक खबरि बासुक नें. पाई।। 
हाथ जोरि बासुक” भयो ठाड़ो, नाग लये बुलबाय । 
सेवा में ठाड़े रहैं, दई अरदास" सुनाय ॥” 
वीरता के भावों का एक गीत रजपूती कहाता है। इसे लोधे ओर अहीर अधिक गाते हैं। 
$१२०१--होली के आस-पास गाये जानेवाले विशेष गीत-फागुन के महीने में 
होली के आस-पास ग्रामीण नर-नारियों का हृदय भनकारें भरता है। पूर्णतः उल्लास में भरने के 
अर्थ में 'ऋतकारन!? क्रिया प्रचलित है ।* होलो नाम के गीत होली के दिनों मं ही गाये जाते हैं । 
होली के कई प्रकार हैं--चलती, पूरबी, ज़िकड़ी, ठेका, दुबोला, ख्याल, लेंगड़ी और 
ब्रज की होली नाम से होलियाँ प्रसिद्ध हैं | 


गुँदेलो (देवी के जागरन में गाया जाता है), सोरण्ठ, सोरंग!, घुड़बिजनियाँ, निधना 
डुमरी, ठप्पा, कब्बाली, वहरतबील, गूज़री, भंग, बरारी, देवगिरी, घानी, दादरा 
चोबोला, हीरो, कूलना, रसिया और ख्याल नाम के गीत भी गाये जाते हैं। गाँवों में होली 
के आस-पास गानेवालों की मश्डलियाँ इकट्ठी होती हैं ओर रखियाई के भजन गाती हैं । वे 
भजन जिकड़ी कहाते हैं| गानेवालों की सभा फूलडोल कहती हैं | फूलडोल में जिकड़ी भजन 
को गा लेने के बाद पद्म में ही प्रश्न पूछा जाता है। 

(१) सोरंगा 
“अब ही तो निबुआ कचकसचे रे प्यारे 


मति काये बेपीर जी | 
पाकनः दे रस आन दैर प्यार 


होय तब तो गम्भीर जी॥” 
(२) कब्बाली 
“मैंने पूछा पपीहा से ए पपीहा। 
तेरा किसके बिरह में है जलता जिया ।” 
) बासुकि, सर्पराज | 
२ ग्राथना, विनती । 
3 “सहज भाडउ भादों मनकारी ।” 
संकन : मधुमालती ( उसमानकृत चित्रावली की भूमिका, काशी ना० प्र० सभा प्रू० ४) 


( ३६३ ) 


(३) बहरतबील " 


“मेरे छद्या कन्ह॒इया तू रोबै मती, तेरी मइया को होता सबर हो नहीं । 
पु कर बिक] ० 
जबकि मोसी नें कठका दिया गोद से बदी करने में रक्खी कसर ही नहीं || 


(४) चोबोला 
सांगीतों या नौटंकियाँ में चौबोले अधिक गाये जाते हैं। चौच्रोला नाम के लोक-गीत में 
पहले एक दोहा होता है फिर चार बोल (चार चरण) अट्टाईस मात्राओं के होते हैं। पहले बोल के 
पूर्वाद्ध में दोहे का अन्तिम चरण ज्यों का त्यों रक्खा होता है। चार बोलों के बाद एक दोड़ पड़तों 
है जिसमें चार कड़ियाँ (चरण) रहती हैं| पहली तीन' कड़ियाँ १३-१३ मात्राओं कौ और चौथी 
रट मात्राओं की होती हैं | वास्तव में तो अद्ठाईस मात्राओं वाले चार चरण ही चौबोला” कहे 
जाते हैं, जिनका उदाहरण' निम्नांकित है-- 


“इत उत फूटी रौस देखि माली बढ़ि चल्‍यो अगारी । 
चौपट्ट' करि दई बाग की सूअर नें फुलबारी ॥ 
आलू बेंगन मैंथी गोभी नास भई तरकारी। 
लइयो लठा नेंक जल्दी ते धंसा की म्हैतारी ||” 


(५) हीरो 
ये गीत प्रायः दोहों के रूप में होते हैं | दोहे के पीछे १२ मात्राओं को एक छोटी-सी कड़ी 


और गायी जाती है। 
“अर बिन्दावन बंसी बजो, ओर मोहें तीनों लोक । 


जो तीनों मोहे नहीं, सो रहे कोन से लोक ॥ 
स्याम सुधि लेउठ मेरी । 


(३) भूलना 
यह लोक गीत पिंगल शास्त्र के कूलना' छुन्द से भिन्न है | कूलना नाम के लोक-गीत में 
पहले एक दोहा होता है फिर ३२-३२ मात्राओं की चार कड़ियाँ (चरण) होती हैं । 


“में मूरल अज्ञान हूँ, माफ करो अकसीर। 
महरि करी जो ओलिया, हे बागड़ के बीर ॥ 
बागड़ के बीर सुनो बिनती नहिं कहने का कुछ ध्यान मुझे । 
करजोड़ करू बिनती स्वामी इस दम की हरदम लाज तुमे |। 
भूले आखर बतला देना नह्िं दूजी मुकको बात सुफ्ते 
कहे 'जनकलाल 7 दंगल अन्दर सब जग में जाहरपीर पुजे |”! 
१ इसका हर एक चरण बहुत लम्बा होता है, इसलिए इसे बहरतबील (लम्बी बहर) 
कहते हैं । 
२ प्रत्येक चरण में २६ मात्राएँ, अन्त में गुरुओर लघु; ओर ७, ७, ७ और & माम्राओं 
पर यति । यही पिगल-शाख के कूलना का लक्षण है । 
3 हाथरस निवासी जनकलाल ओर टोडरमल ने 'कूलना' बहुत लिखे हैं। 


( ३२६४ ) 


(७) लामनी था लाबनी 


लामनी या लाबनी नाम के गीत लावनी छुन्द (२२ मात्रा का छुन्द जिसके चरणान्त में 

गुरु होता है। २, १०, १० पर यति) में ही गाये जाते हैं। जैसे-- 
“दुख हरौ द्वारिकानाथ सरन मैं तेरी ।” (ला० गशेशप्रसाद, फरु खाबाद) 
एक प्रकार का लाबनी नामक लोकगीत बत्तीस मात्राओं का भी होता है, जैसे-- 
“कहुँ चौमुख दिबला घीश्रन के सजे सुबरन थार दिबारी में ।” 

6१२५०२--रसिया और उसके लेद--अ्रल्लीगढ़ जनपद में रसिये बहुत गाये जाते हैं । 
ये यहाँ के स्ब-प्रिय गीत हैं | हाथरस तहसील में रसियों को और खुजे में ख्यालों को धूम मची 
रहती है ।रसियाबाजी में खिच्चू* आठटेवाले ने ओर लावनीबाजी अर्थात्‌ ख्यालबाजी में हरवंश 
खुजेवाले ने नाम कर लिया है। अलीगढ़ के मोहल्ले जयगंज में पं* रोशनलाल शर्मा हिन्दुस्तान 
प्रेस वाले अलीगढ़ नगर के रसियेबाजों के उस्ताद माने जाते हैं। पंडित यशदत “शेश' जयगंज 
अलीगढ़ तथा ठा० जगनसिंह सेंगर भी ख्याल बनाते हैं। अकराबाड़ के गोवद्ध नलाल रखियों में 
ओर त० कोल के गाँव नूरपुर निवासी पं० रामचन्द्र जी रसियों में प्रसिद्ध हैं । 


रसिया गीत के विभागः 


मुख्य रूप से रसिया गीत के तीन भाग हैं--(१) टेक आदि की कड़ी । (२) जिकिड़ 
या भरती ८ मध्य की कड़ियाँ | (३) उड़ान, मिलान, तोड़ या टूटन -- अन्त को कड़ी जिसकी 
समाप्ति पर तुरन्त टेक को आवृत्ति की जाती है। 

भरती को कड़ियों में छुन्द या बहरों के योग से उस रसिये को छुन्द्‌॒ रखिया ओर बहर 
रसिया भी कह देते हैं | रसिया गीत की भरती में पड़नेवाले छुत्द की प्रत्येक कड़ी में १६ मात्राएं 
होती हैं। छुन्द को जगह पाँच कड़ी का खमसा (अ्र० खुम्स पाँच का समूह) डाल दिया जाय 
तो वह खमसा रसिया कहाता है । बहरों के नाम स्थानों के आधार पर हैं, क्‍योंकि उन स्थानों 
के लोक-गीतों में उनका विशेष प्रचार है | भरती में कभी-कभी कुछ कड़ियाँ विशेष ढज्ग की गायी 
जाती हैं, जो खंजरी, लहर या रंगत कहती हैं | 


8१२०३--बहरों के नाम--(१) रौहतकी* बहर (२) हाथरसी बहर* (३) ब्रज 
बहर'। 








_) प्रसिद्ध लावनीबाज जनऋबि पं० हरिवंशलाल रुर्जा निवासी द्वारा रचित । 
+ हाथरस के खचेरमल (खिच्चू आटेवाले) के अखाड़े की गुरु-परम्परा इस प्रकार है--शेर- 


सिकन्दर, गोपी रघुवर, चन्दा पन्‍ना, खिच्चू-खुन्नो । हाथरस में गुल्लाभगत का भी रसियों का 
एक अखाड़ा है। ह 


अली गढ़ हे के गुलजारी लाल का रसियों का अखाड़ा अपनी गुरु-परम्परा इस प्रकार 
बताता है--- 


बेरगलाल, मानिक चौक, लखमीचन्द मानिक चौक; गुलजारी लाल, चैंदनिया । 

बौहरे जगन्नाथ का अखाड़ा रसियाबाजी में प्रसिद्ध है। उसकी गुरु परम्परा इस अकार है-- 
सुन्दरलाल, जगन्नाथ माहेश्वरी गोटेबाले, रामचन्द नूरपुर । 

* पंजाब की रोहतक नामक तहसील के गाँवों में यह बहर (तर्ज) बहुत प्रचलित है । 

४ अलीगढ़ जिल्ले की हथरस तहसील में यह बहर बहुत गायी जाती है। 

+ सधुरा-बुन्दावन के आस-पास के गाँवों में यह बहर बहुत चलती है। 


( 3१६४५ ) 


बहर 
“अरे बागन में रोबै नारि, मेरो कुमरु नाग-नें खायो | 
जब ज्यादे रोमन लागी। रौहितास मूरछा जागी। 
बोलन लागौ राजकुमार ॥ मेरौ० ॥” 


रसिया गीत का चोक 

साधारणतया एक रसिये में चार चोक होते हैं। ठेक से लेकर उड़ान तक का भाग 

चौक कहाता है | बदहर, छुन्दू, खभमस, लहर आदि चौक के अन्तर्गत ही होते हैं। लम्बी बहर 
के रसिये कौ टेक-- मेरे पीहर में जलेबी लच्छेदार चना के लडआचों लायी ।” 

रसिया 
(टेक) “लज्जा भमगतन की बचाई सो बचइयौ मेरे राम । 
(भरती) पतिते छुटी दूरि भयो बेटा, गयौ राजु और घाम । 
(उड़ान) चक्रपती भंगी घर बिकि गये सो सब त्यारे काम ॥लज्जा०॥ 


रंगत या लहर-.- 
“दोऊ हाथ जोरि भरत ठाड़े कहें सुनौं मात । 


कित गये जननी बताइदे मोइ मेरे श्रात। 
सूनी सी अजुध्या चों दिखाई देति कद्ा बात ॥” 


लहर ओर छंद 
लहर--“देखिक उदास बोले सुप्रीव ते भगमान । बालि को तौ एक बान में , 
घाऊ अभिमान । बोले सुग्रीव मैंनें सीया जी की ठानी ठान ॥” 
छुंद-- सीया ढुँढ़ि लैंउंगो जसु में | कोटिन बन्दर मेर बस में | 
बनिके मिंतुर दोउ आपुस में। भुज गहन लगे ॥” 


8$१२०४-कड़ियों के आधार पर रसियो के नाम--(१) दुकड़िया (२) तिकड़िया 
(३) साढ़े तिकड़िया (>-साढ़े तीन कड़ियों का) । 

(१) डुकड़िया रसिया--इसमें टेक के अतिरिक्त दो कड़ियाँ और होती हैं । पहली कड़ी 
भरती (अन्तरा) और दूसरी ट्ूटन (स्थायी) कहातो है। 


“कैसे आयो आजु अनमनौ र॑ बताइदे रघुबर मोह | 
भान रूप चहरा तेरो हैरहो ज्यों बिन दोशा लोइ । 
रही उदासी छाइ कुमर तेरी कहा चीज गई खोइ ॥कैसें ०॥” 


(२) तिकड़िया रसिया--इसमें टेक के अतिरिक्त तीन कड़ियाँ एक तुकान्त की १६-१६ 
माताओं की होती हैं। तदुपरानत उड़ान की एक कड़ी रहती है। 


“अभिमन्यू राजकुमार चलिदयो लड़िबे के । 
चल्यो है करिके कोप . करार | 
संग में बीरन की भरमार ॥ 


( रे६६ ) 


अंग. पै अभय कबच. के धारि। 
पहुँचि बूह के बीच अरिन कू दई एक ललकार ।|चलिदयो ०॥” 


(३) साढ़े तिकडिया रसिया--इसमें ठेक के अतिरिक्त साढ़े तीन कड़ियाँ होती हैं। 
पहली तीन कड़ियाँ १६-१६ मात्राओं सहित एक ही तुकान्त की और चौथी ८ मात्राओं की होती है। 


“पका रुदनु करै महलन में | बारह बरस रही बिपतन में । 
सुत मैंनें जनमौ सन्तीबन में । भारी कष्ठ सहे॥” 


6१२०५--टेक के आधार पर राध्षियों के नाम--१) छोटी ढब का रसिया-- 
जिसकी टेक कम मात्राओं की होती है वह छोटी ढब का रसिया कहता है | 


“रोह रही महलन में, मलखान' धबल की नारि | 
(२) लम्बी ढब का रसिया--जिसकी टेक में अधिक माघत्राएं होती हैं वह लम्बी ढब 
का रसिया कहता है | 
- बहना में दि बेचन गई भेट भई मेरी स्थाम ते। 
५८ ५८ ५८ ५८ 
“पपिहा पिया पिया मति बोले मेरे होति जिगर में पीर ।” 
(३) ठड़ा रसिया--इसकी टेक लम्बी ढब के रसिये से मी अधिक बड़ी होती है । 
“बार देवरिया मेरे अगना में नीबरिया लगाइ दीजो |” 
११२०६--बहर और छुन्द के आधार पर रखियों के नाम--(१) रोहतकी बहर 
रसिया--इसकी भरती अर्थात्‌ जिकिड़ में रोहतक की तज गाई जाती है। 


“तुमनें नाहक में बढायो बालम बैर, चुराई सीया रघुबर की | 
रघुबर की सुकुमारी सीया, आप चुराकर लाये। 
घट घठ के जो अन्तरजामी, तिनते नहिं दहलाये।।” 


(२) ब्रज् बहर रसिया 


“जसोद! तेरे लाला ने, मेरी दई ऐ. महुकिया फोरि | 
गैल में बैख्यो रूपु बनाइ ।संग के ग्वालऊ लये बुलाइ। 
मटठुकिया सिर ते लई उठाइ। अचक ते भरिलये दौना आइ | 
गोरस की मभंफा भोटिन में बइयाँ दई मरोरि || जसोदा० ॥” 


(३) हाथरसी बहर रखसिया 
“हठ छोड़ि चुगाओ गदश्याँ, मति रोके गैल कन्हुइयाँ । 
हठि जा कान्हा डगर छोड़े में दवथि बेचन कं जाउंगी। 
अब तो होति अबेर साँवरे कल्लि फेरि में आउंगी ।॥। 
हाथ जोरि के करू बीनती, परू तिहारे पहयाँ।| मति रोकै० || 
(४) छुन्द्‌ रसिया--दोहा, छुन्द और तोड़ को क्रमशः रखते हुए छुन्द रसिया 
गाया जाता है। े 


( रे ) 


गे 


दोहा--“कहा कहूँ सखि आज की, कान्हा ने लई घेरि | 


बरजोरी मोते करी, ताहढी ते भई देर॥। 
छुन्द-- हालत सुन त्‌ नागर नद की। 


फरिया. फारी बहयाँ भटठको। 
घेरें ठाड़ो. गैल पनघद की। 
तेरो सामरिया ॥” 
(५) खमसा रसिया--इसमें क्रमशः दोहा, टेक, खमसा और तोड़ रहते हैं । 


दोहा--'राजसिंह मेवाड़ के राणाकुल महराज। 
चूड़ावत ओर चंड जी सैना के सिरताज ॥” 
टेक--चूड़ावत की सुहानो सुन्दर नारि छुत्रानी रानी हाड़ी थी। 
खमसा--समर भूमि में मुभको जाना पढ़ेगा | तुझे धर्म अपना निभाना पड़ेगा । 
जी बैकठ पौंच गती बीर पाकर | सती होके तुमको भी आना पढ़ेगा | 
वहाँ. पर देखगा तुम्दारा दोदार ॥चूड़ावत ०॥ 
6१५०७-ख्याल ओर उसके प्रकार -- (क) ख्याल नाम लोक-गीत गानेवाले ख्याल 
बाज कहाते हैं। ख्यालबाजों में मुख्य दो अखाड़े हैं--(१) कलगी (फा० कलगी) (२) तुरों (अ० 
तुर्रा >पगड़ी आदि में लगा हुआ फु दना)' 

कलगीवाले शक्ति को पूजते हैं ओर कलगी को आदि श'क्त (माया शक्ति) का प्रतीक मानते 
हैं। उनके विचार से प्रकृति का ही नाम शक्ति है, सारं जगत्‌ की रचना का मूल कारण भी वही 
एक आदि शक्ति है। कलगीवालों ब्रह्म (शिव) को मानते हैं उन का कहना है कि श्री कृष्ण के 
मुकुट में ओर हजरत मुहम्मद साहब के सिर पर कलगी विराजमान है, इसलिए उन्होंने अद्भुत 
काय कर डाले | 

त॒रवाले पुरुष या शिव को मानते हैं| उनका कहना है कि हमारा तुर्रा पुरुष है ओर 
कलगी स्त्री है | स्त्री सदा पुरुष से छोटी रह्दी है। कलगीवाले जब ख्याल आरंभ करते हैं तब पहले 
दुर्गा या पावती की स्तुति गाते हैं, जिसे वे भेट कहते हैं | त॒रंबालों का भेठ में कोई इष्ट देव नियत 
नहीं है; लेकिन वे राम, कृष्ण ओर महादेव आदि पु लिछ् देवों ही की भेद कहते हैं । 

(व) कलगीवाले अखाड़े की गरु-शिष्य परस्परा--नब्बूसिह व कालियानसिह । नत्थू- 
सिंह की शिष्य परम्परा में क्रमशः निम्नांकित खलीफा प्रसिद्ध हैं--बैजाद मियाँ खुर्जा; अरमा 
साहब डिबाई; मंड़ साहब खाई डोरां, अलीगढ़; अब्दुल लतीफ खाई डोरा । 

(ग) त॒रवाले अखाड़े की गरुशिष्य परस्परा-- 

तुखन गिरि ओर भेरों सिंह | तुखन गिरि की शिष्य परम्परा में निम्नांकित मनुष्य हैं। तुख- 


नगिरि; हब्ब खाँ, दनठन पाड़ा अलीगढ़; यूनिस खाँ,हकौम को सराय अलीगढ़; वहीद, रहमान 
की सराय अलीगढ़ । 


लगी को माननेवालों में एक अखाड़ा ओर भी है जिसे लश्करी कहते हैं। लश्करी 
श्रखाड़े के ख्यालबाज अपने को टकसाली कलगी का पूजक बताते हैं। ख्यालबाजों में छुत्तर 
ओर मुकट नाम के भी अखाड़े होते हैं | 





१ कलगी अखाड़े के प्रवर्तक शाहअली फकीर ओर तुर्रा अखाड़े के प्रवत्तक महात्मा तुखनशिरि 
थे। ये दोनों मध्यप्रदेश निवासी थे । 


( रेदथ ) 
8१२५०८--तर्जों के विचार से ख्यालों के मुख्य भेद-- 
(१) ठड्डा ख्याल या खड़ी रंगत का ख्यांल 
(२) तबील ख्याल या लम्बी रंगत का ख्याल 
(३) सिकिस्ता ख्याल या ले गड़ी रंगत का ख्याल 
(४, बची रंगत का ख्याल-इसके अन्तर्गत कई तरह की रंगतें होती हैं | छोटी 
रंगत, डेढ्रंगत और लावनीख्याल बची रंगत के ही भेद हैं। पिंगल शास्त्र में एक लावनी 
३० मात्राओं की भी होती है जिसमें १६, १४ मान्राओं पर यति होती है । इसी लावनी के आधार 
पर गाया हुआ ख्याख लांवनी ख्याल कहायता है। 
(१) खड़ी रंगत का ख्याल-- 
“गेल चलत सखियन सूँ अठके बानि बुरी नागर नद की | 
ठाड़ो रोके गैल कन्ह॒इयाँ सखी आजु बेढब अदकी |” 
(२) तबील ख्याल या लम्बी रंगत का ख्याल-- 
“चल देख सखी जमुना तठ पे मनमौंहन बीन बजाइ रहो | 
रसभीनी सुरीली मुरली में अति अन्त मधुर-धुन गाइ रहो |”! 
(३) सिकिस्ता ख्याल या लड्गड़ी रह्नत का ख्याल 
“करिलै करनी कर ते सुन्दर जग में जो तू आयो है। 
पुन्न भाग ते, तैनें जा मानस तन दूँ पायो है॥” 
(४) बची रह्नत का ख्याल 


के 
छोटी रक्त 
“आयो सुन सखी सनूना | पति बिन सिंगार करू-ना |” 
५८ ५८ ५८ 


“सपनो साँच भयो निसि को । छोड़ि अकेली चलयो सखी री | 
बह पीतम किसको ||” 


ख्यालों में काफिया (तुकान्त) बदलने का एक हिसाव जो १२, ११ के खानों में बना रहता 
है चन्द्रमा या ताबीज कहाता है। उसके प्रत्येक खाने में एक-एक शब्द लिखा रहता है | 
ताबीज को सहायता से ख्यालबाज ख्यालबाजो में दूसरे को हरा देता है । 


६१२०&--ख्यालबाजों (ख्याल गानेवाले) के अखाड़े (मर्डली) जब कभी एक जगह 
इकट्ठे होते हैं, तब वे अपनी-अपनी गब्न्त (गाने की कला) दर्शकों तथा श्रोताओं को दिखाते हैं | 
अन्त में वे फटकेबाजी (लानत-मलामत के ख्याल गाते हुए विरोधी पक्ष को नीचा दिखाने का 
ढंग) पर उतर आते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष पर रखकर जो बात कही जाती है, लेकिन उसका 
लक्ष्य किसी अन्य व्यक्ति की ओर ही होता है, उसे साहित्य में अन्योक्ति! कहते हैं। व्यंग्य, 
कंगाज्ञ, ओर लानत के भावों से भरी हुई अन्योक्ति लोक-अलंकार शास्त्र के अनुसार 'फटका! 
कह्दाती है। उनके जोर (अ० जवार > जउर >जौर + ऐँ-पास में) बैठा हुआ विपथी दल 
हारकर अपने घर" चला जाता है। 


) डा० टनेर ने नैपाली डिक्शनरी” में 'घर” (मकान) शब्द का मूल इंडोयूरोपियन भाषा क 7 
ऐक शब्द 'घोरो' (2॥00) माना है। 


( १६६ ) 


रण 


ध्टग्मा या लाब्ीज 





कप 
चन्द्रमा या ताबीज [ रेखा-चित्र ७६३ | 
९१२५१०--जिकड़ी भजन के भाग--जिकड़ी भजन प्रायः फागुन-चैत में अधिक गाये 
जाते हैं । जिकड़ी के पॉच भाग हैं--(१) गाछ्यो (२) टेक (३) साखी या फूल (४) झड़ (२) 
उड़ान या टूटन' । 
जिकड़ी के सम्बन्ध में एक लोकोक्ति भी पचलिंत है--- 
“भूलि गये राग-रंग भूलि गये जिकड़ी | तीन चीज याद रहा नोंन तेल लकड़ी । 
(क) गाह्मौ-पहले छः कड़ियों का गाल्मी होता है। इसमें चार कड़ियाँ रोला छुन्द (११ 
+ १३ मात्राएँ) की और अन्तिम दो उल्लाला छुन्द (१३+१३ मात्राएं) की होती हैं । 
“सत्य सुबन बलबान, भयौ जसु जग में छायो। 
सोचतु वारम्बार, कहा धनि! पापु कमायो॥ 
उदय अस्त लों राजु, सुनो प्रानन को प्यारी। 
को भोगैगी राजु, बंसु नहिं. चल्‍यो अगारी ॥ 
लि बन में करि गुजरान, मजनु करे भगमान को | 
है जाड गे पूरन काम, चलो राजु सब त्यागि के |” 
(ख) टेक, साखीं, मड़ांवन और ट्रूटन-- 
ठेक के पश्चात्‌ ठेकरा साखी या फूल एक कड़ी में ओर भड़ दो कड़ियों में होती है। 
भड़ के पश्चात्‌ ट्ूदन होती है। मु 
१ राग-रंग और जिकड़ी गाना सब भूल गये | केवल पेट भरने में काम आनेवाली तीन 
चीजें--नमक, तेल और लकड़ी ही"याद रह गई अर्थात्‌ केबल खाने-कमाने में ही लगे रहे । 
इस उक्त कहावत में 'जिकड़ी' शब्द के स्थान पर :तहसोल इंगलास में “चकड़ी” शब्द भी 
सुनने में आता है (चकड़ी ८ चतुरतायुक्त चंचलता) । 
४७ 


१११ 





( ३२७० ) 


टेक--“निरबंसु भयो दुखियानी ।” 
साखी--- जापै ज्वाबु दयो रानी ने ।” 
भड़ावन-- पुन्नु करौश्रों मिलिगयौ पीया राजु यहाँ अपुड़ारों ह।” 


कछू धर्म करो कछू कम करो, 
तातें चलि जाय बंसु तिहारो ई॥ 
टूटन-- तुमपै महरि करे तिरलोकी लगिजाय ठीकु-ठिकानों | निरबंसु० ॥” 


6१२५११--जिकड़ी भजन के गाने के लिए दो मंडलितों होती हैं। अगेड़िय। जोट (आगे 
गानेवाली मंडली) की गायी हुई कड़ी को पिछेड़िया जोट (पिछली मंडली) दुद्राती है| पिछली 
मंडली सुर भी देती है| साखी कहते समय जो लम्बा सुर खींचा जाता है वह हेकरा कहायता है । 
सुर देने के लिए पिछेड़िया जोद थेईरा थेईरा थेईरा” भी कहती है | अगेड़िया जोट जब टूदन कह 
लेती है तब उसमें सुर मिलाने के लिए. पिछली मंडली 'थेदरा? तीन बार कहती है। ठेक की 
आइत्ति पर भजन की एक झड़ या चौक पूरा हो जाता है। तब गाये हुए पूरे चौक को अगली 
मंडली का एक आदमी बिना बाजे के दुहराता है। उसे अरथाना कहते हैं | चोक के बीच में 
कहीं-कहीं चोपाई और ढोला की तर्ज भी अलग से गायी जातो हैं जो रगत कहाती हैं। नामी 
जिकड़ी-मंडली फूलड्ूलो (जिकड़ी मजन गानेवालों का सम्मेलन) में रंगत की बहार अवश्य 
दिखाती है। साधारणतया एक जिकड़ी भजन में चार-भड़े' अर्थात्‌ चार चौंक होते हैं। चौक 
को अरथाते समय रखसिया (रसियाई अर्थात्‌ जिकड़ी भजन गाने वाला व्यक्ति) उसे बहुत धीरे-धीरे 
शान्तिपू्वक कहता है, हुल्ल-हुल्‍्ल (लपड़-मपड़, शीघ्रता) नहीं करता । जिकड़ी भजनों के फूल- 
डोलों में होड़ (प्रतियोगिता) चलती है और काफी भब्मर (शोरगुल) तथा कुकहेरा (आवाज- 
ऊघम) मचता है । 


अध्याय २ 


लोक-वाद्य 

११२१२--हाथ से बजनेवाले बाजे--(अकारादि क्रम से) 

(१) इकतारा (२) इकनारिया (३) इन्दुरबाजा' 

(४) किंगरी (४) किन्नरी (६) कुड़मुड़ी 

(७) खंजरी (८) खग्तार (६) गड़गड़ी 
(१०) घंटातरंग (११) चंग (१२) चमेली 
(१३) चीमदा (१४) जलतरंग (१५) जील 
(१६) भा (१७) भालर (१८) भींगा 
(१६) भुंभुना (२०) टलठलिया (२१) डुगड़गी 


(२२) डोरू (२२) ढप (२४) ढोल 


( ३१७१ ) 


(२५) ढोलक (२६) ढोलका या ढुलका (२७) तंबूर 
(१८) तबला' (२६९) तमूरा (३०१ तॉसा 
(३१) नगाड़ा (३२) पखावज (३३) फिय्ल' 
(१४) बम्ब या धोंसा (३५) बेला (३६) मजीरा' 
(३७) मदनभेरी (३८) मिरदंग (३६) मोरबीन 
(४०) सारंगी (४१) सितार (४२) सुरसागर 
(४३) सूपरा या' फठका (४४) सोरंगी (४५) हुपंग 


8१५१३--मुँह से बजनेवाले बाजे--अकारादि क्रम से) (१) अनफूलन (२) अलगौजा 
(३) कलारनेंद (४) कारनेंठ (५) ठगर (६) तुलना या तूरना (७) तुरई (८) नफीरी (६) नस्तरंग 
(१०) पंचमुखा नादी या संखा' (११) पपहया (१२) पीपनी (१३) फनिया बैन (१४) बॉसुरी या बंसी 
(१५) मधुरिया बैन (१६) म्होंचंग (१७) संख (१८) सरकल या भौंका (१६) सहनाई (२०) सिंगी। 


५११२१ ४--पाँवों से बजनेबाले बाजे--(अकारादि क्रम से) (१) गलगला या पूँप॒रा 
(२) घु घरू (३) पंसुरी । 
6१२५१४--बाजों की नामावल्ञी का क्रम--(१) मढ़े हुए बाजे (२) तारों के बाजे 
(३) फूँक से बजनेवाले बाजे (४) अन्य बाजे । 


मढ़े हुए बाज़े 
(१) ढोलक के अंग- प्रस्‍्यंग 

0१५१६--काठ और बकरी की खाल से बना हुआ एक बाजा ढोलक कहलाता है । इसमें 
लम्बा और गोल अर्थात्‌ अण्डाकार पोला काठ होता है जिसके दोनों सिरों पर खाल मढ़ी रहती 
है | पोले काठ को घेरा ओर मढ़ी हुईं खाल को पुरा कहते हैं। ढोलक बजानेवाला ढुलकिआ 
कहता है | ढुलकिआ के दाहिने हाथ कौ ओर का पुरा मादा, मादीन या नारी कहलाता है।* 
मादा पर डुलकिआ अपनी उगलियों की चोट मारता है जिसे ताल या ताली कहते हैं। ताल की 
ध्वनि मीठी और सुरीली होती है। ढुलकिआ के बायें हाथ की ओर का पुरा नर कहाता है। 
इसकी आवाज भारी और मोटी होती है। नर पर ढुलकिआ हथेली की चोट मारता है जो कि 
थप्पी या गद्दा कहती है। थप्पी लगने पर जो नर में से आवाज निकलती है, उसे गमका 
कहते हैं | नर पुरे के ठीक बीच में गोल-गोल काला मसाला-सा लगा रहता है, उस मसाले को 
भी गद्दा ही कहते हैं । 


0१२५१७--स्त्रियों के गीतों में ढोलक प्रायः तीन तरह से बजती है--(१) थप्पिया--इसमें 
नर ओर मादा दोनों पुरों में थापी लगती है। (२) लपेटिया--इसमें मादा में लपेटा (उँगलियों 
की क्रमशः चोट) और नर में थप्पी लगती है (३) नगड़िया--यह लपेठा के ढंग पर ही बजती है; 
- लेकिन जल्दी ओर रूची आवाज में बजायी जाती है। प्रायः स्त्रियों के नाथों में नगड़िया दोलक ' 
ही बजती है। 


! कुछ ढुलकिआ अपने दाहिने हाथ की ओर नर पुरा और बाँये हाथ की ओर मादा पुरा 
करके भी ढोलक को बजाते हैं। 


( रे७र ) 


दोनों पुरों के चारों ओर खाल से मढ़ी हुई दो गोल फच्चर्ट चढ़ी रहती हैं; वे कोॉड़री 
कहाती हैं । दोनों कॉड़रियों में कई-कई छेद होते हैं जिन्हें घर कहते हैं। उन घरों में होकर एक 
लम्बी डोरी डाल दी जाती है जिसे जोती कहते हैं| जोती में पीतल या' लोहे के कई छुल्ले डाले 
जाते हैं | वे छुल्ले कोडर (सं० कुर्डल) कहते हैं। कॉंडरों से ढोलक के पुरे कस जाते हैं और 
उनमें से ताल और गमका ठीक तरह से निकलने लगते हैं। घरों में फंसी हुईं जोती कसान कही 
जाती है। कसान में ही एक जगह अलग से एक छोटी-सी डोरी (देश० दवरिका > डवरिआ्रा > 
डोरिआ > डोरी) और बाँध देते हैं। उसे टैगेनी कहते हैं। ढुलकिआ ढोलक बजाते समय अपनी 
दाहिनी टाँग को <गैनी में डाल लेता है ताकि ढोलक अपनी जगह पर ही रहे, इधर-उधर हिले-डले 
नहीं । जब दोनों पुरे सख्त और खिंचे हुए होते हैं, तब चढ़ी ढोलक कही जाती है। जब पुरे 
दीले कर दिये जाते हैं तब उतरी ढोलक कहाती है | उतरी ढोलक ठीक नहीं बजती | वह 'ढब 
ढब' बोलती है। चढ़ी ढोलक के मादा पुरे में से कड्म-कड़म' को आवाज निकलती है | 

(२) झुदंग' के अंग 

6१२१८--मृदंग को जनपदीय बोलो में मिरदक्ल (सं० मृदंग) कहते हैं। मिरद्छू बनावट 
में लगभग ढोलक-सा ही होता है | इसके घेरे की लम्बाई ढोलक से कुछ अधिक होती है। यह 
सिरों पर कम चौड़ा और बीच में अधिक चोड़ा होता है। मदंग का द्ाहिना पुरा नर और बोंया 
नारी कहता है। इसकी कॉड़री के घरों में कस की पटार ( चमड़े की डोरियाँ) पड़ी हुई होती हैं 
जिनसे पुरे कसे रहते हैं। पटारों के नीचे लकड़ी की गट्टकें लगी रहती हैं। पठारों को सिकजे 
(फा० शिकजा) कहते हैं| मृदंग के पुरों पर आवाज के लिए गोंद मिला हुआ गेहूँ का आदा 
लगाया जाता है जो कि लाग कहता है | 

0१२१६-लोकवाद्यों में मदंग बहुत प्राचीन है। बाल्मीकि रामायण में दुन्दुमि, मृदंग 
वीणा और पणव बाजों का उल्लेख अयोध्या-बर्णुन के प्रसंग में हुआ है ।* 





मय न पुरा 


५७०-९ ५ द्वालियाँ या सिरकैजे 


[ रेखाचित्र ७६४ ] 
१ “दुल्दुसीमिस्ट दंगेश्व वीणामिः पणवैस्तथा । 
नादिता भशमत्यथ - पृथिव्यां तामनुत्तमास ॥” 
वाल्मीकि रामायण, प्रका० रामनारायणलाल, इलाहाबाद, सन्‌ १६४६ / बाल० <।$८ 


( रे७३ ) 


(३) ढोल के अंग 


8$१२५२०--दोल प्रायः दो तरह के होते हैं। छोटा ढोल तो ढोल हो कहता है किन्तु 
बड़े ढोल को बड़ढोल कहते हैं। संभवतः यही प्राचीन काल की भेरी" है | छोटा ढोल ताँसिया 
ढोल भी कहायता है क्योंकि यह ताँसे (ताशा) के साथ ही अधिकतर बजाया जाता है। किसी वस्तु 
का मामूली काम का भी न रहना 'ढोल ते खाल जानो' कहलाता है। 


$१२२१--ताँसि या ढोल आकार में बड़ी ढोलक के समान होता है । इसके एक पुरे पर हृत्थी 
और दूसरे पर डंका (बेत की टेढ़ी डण्डी) मारा जाता है | कौंडरी, जोती और कोंडर ढोलक के- 
से ही होते हैं। ढोल बजानेवाला ढोलिया कहता है। 


0१२५२२--बड़े ढोल को हुल गा भी कहते हैं। प्रायः बरातों में चढ़त के समय ढुलंगा ही 
बजूता है | ढुलंगे के पुरों का आकार लगभग रथ के पहियों के बराबर होता है। दाहिने हाथ की 
ओर का पुरा नर और बाई ओर का मादीन (मादा) कहाता है। दोनों पुरे छी डंकों (एक 
लकड़ी जिसके एक सिरे पर कपड़े की गद्कक लगी रहती है) की चोटों से बजते हैं। नर का डंका 
बड़ा तथा भारी होता है और मादौन का डंका इलका होता है | 

6१२२३--चौड़ा गोल तख्ता हॉड़ी कहाता है। हॉड़ी के दोनों किनारों पर गोलाई में 
लकड़ी जड़ी रहती है जिसे घेरा कहते हैं | ढुलंगे की हॉड़ी पर दो घेरे होते हैं। दोनों ओर पुरे 
और घेरे के बीच में कोडर या कोंडरी (सं० कुण्डलिका) होती है | कौंड़रियों के छेदों में जो डोरी 
पुद्दी रहती है उसे बरस कहते हैं। बरेस में कसने के लिए चमड़े के चौड़े-चौड़े छल्ले होते हैं जो 
कसान कहाते हैं | ढोलिया ढुलंगा को अपने गले में लगका सके, इसलिए उसमें एक चोड़ी पट्टी 
लगी रहती है जिसे गदनी या कँघेल कहते हैं। अन्दर हवा जाने के लिए ढुलंगे को हॉड़ी में एक 
छेद होता है जो भोगली या ब्यारभोगली कहाता है। 


(४) छुलके के अंग 
0१२२४--ढुलंगा से छोटा हुलका कहाता है। ढुलके को बनावट बिलकुल ढुलंगे की 
भाँति ही होती है। अन्तर केवल इतना होता है कि ढुलके की हॉड़ी, घेरे और कौंड़री पीतल की 
होती हैं | पुरों को कसने के लिए ढुलके की हॉड़ी के ऊपर चारों ओर लोहे की सरदयाँ (सं० 
शलाका) और सरइयों में पीतल की चुटकियाँ लगी रहती हैं। चुटकियों के घुमाने से ढुलके 
के दोनों परे कस जाते हैं । 


(५) तम्बूर के अंग 
$१२२५--तम्बूर आकार में लगभग ढुलके के बराबर ही होता है। इसमें भी पीतल को 
हॉड़ी होती है। हॉड़ी पर चारों ओर सलाइयाँ और चुटकियाँ लगो रहती हैं। लेकिन तम्बूर 
लके की तरह दोनों ओर डंके से नहीं बजाया जाता। इसको नुक्ीली दो लकड़ियों से 
एक ही ओर बजाय। जाता है | उन डंडियों को चोब कहते हैं। तम्बूर के जिस परे पर चोबें 
लगती हैं, उसके नीचे को ओर भी खाल मढ़ी रहती है जो मढ़ान कहाती है ओर उस मढ़ान 
के ऊपर बृत्त के ब्यास के रूप में तिदररी ताँतें बंधी रहती हैं । वे ताँतें तंतनी कहती हैं। तंतनी से 


) “शंखभेरी सहलाणामहतानां समनन्‍्ततः |” 
वाल्मीकि रामायण, युद्धकाण्ड, सर्ग ७८, श्लोक १६ | 


( रै७४ ) 


ही तम्बूर के ऊपरी पुरे में से तड़न-तड़न:खन' की आवाज निकलती है। पुरे की आवाज तड़- 
तड़' और तंतनी की आवाज सन्नाटा कहाती है । 


चोबें 





[ चित्र-रंखा ७६५४, ७६६ ] 
(६) बम्ब या धोंसा 
ह१२२६--बम्ब नगाड़े अर्थात्‌ दमामे से भी बड़ी होती है। इसे धोंसा" भी कहते है। 
प्रायः मन्दिरों और मसजिदों में बम्बें बजा करती हैं। बहुत बड़ी नॉँद की तरह का बना हुआ लोहे 
का एक घेरा होता है। उस घेरे के मुंह पर खाल' मढी जाती है। उस खाल को मढ़ान कहते 
 हैँं। मढ़ान और पेरे के बीच में चमड़े की मोदी रस्सी चारों ओर बंधी रहती है जो मुहार कद्दातो 
कनौझा.. 


| ॥ 


9८२ 





"9-५७ 
| रेखा-चित्र ७६६७, ७६८ ] 
है | मुहार के ठीक पीछे चमड़े की चौड़ी पत्ती लगी रहती है जिसे बद्धी (सं० बदूधी) कहते हैं। 
घेरे के नीवे चाम की बनी हुई एक गोल वस्तु लगी रहती है जो चरमेंडरी (सं० चर्मन+ बै० 
१ बाजत दमामे लाखों धोसा आगे घद्दरात, 
गरजत मेघ ज्यों बरात चढ़े भारे की 0 
भूषण : शिवाबावनी, छू? ४५ | 


( रे७छप ) 
इशंड्र) कहाती है। चमेंड़री और मुधार को आपस में कसते हुए चमड़े को पयार जाल की भाँति 
घेरे के ऊपर फैली रहती हैं । उन पटारों को बाद या बन्द कहते हैं| बम्ब बड़ी-बड़ी चोबों से छी 
बजायी जाती है। बम्ब की आवाज को दमदमा या टुन्ढुमा कहते है। संभवतः बाल्मीकि 
(रामायण, बालकाणएड, १। १८) ने दुन्दुभी? शब्द बम्ब के लिए प्रयुक्त किया है। बम्ब को उठाने 


के लिए. उसमें चमड़े के दो कौड़े (बड़े छल्ले) मुद्दार के पास इधर-उधर लगे रहते हैं। उन्हें 
कनोचे भी कहते हैं । 
(७) नगाड़े के अंग 

0१२५२७--नगाड़े को दमामा या नककारा (अ० नवकारा) भी कहते हैं। इसका 
आकार बम्ध से छोटा होता है, परन्तु बनावट जैसी बम्ब की होती है ठीक उसी तरह की होती 
है। बम्ब में जिसे चरमेंड़री कहते हैं, उसे ही नगाड़े में पेंदी कहते हैं | कौंड़ों कौ जगह नगाड़े में 
चमड़े के बढ़े-बड़े छल्ले होते हैं जो कान या कनोचे कहाते हैं। नगाड़े की आवाज गड़गड़ा 
कहातो है | शेष अंगों के नाम वे ही हैं जो बम्ब के होते हैं। नगाड़ा बजानेवाला नकारची (फा० 
नक्कारची) या नगाड़िया कहाता है | 

(८) जील 

6 १५२८--इसकी बनावट बहुत छोटे नगाड़े की माँति होती है। जील को मील भी 
कहते हैं। जील' का पीछे का भाग जो मिट्टी (पकी हुईं मिट्टी) का होता है कड़ी या .क डी कहायता 
है। कड़ी के मुह पर जो खाल मढी रहती है बह मढान' कहाती है। जील प्रायः नगाड़े के साथ 
हो बजाई जाती है| वास्तव में नगाड़ा ओर जील' मिलकर ही एक बाजा बनता है जिसे नौबत 
कहते हैं। नौबत में नगाड़ा यदि नर हैं तो जील मादीन' (मादा) है। नर और मादा की मिली 
हुई आवाज को घोर कहते हैं। घुरना? घोर से ही नाम धातु क्रिया बनी है। जनपदीय बोली में 
'नोबत बजना!? के स्थान पर 'नोबत घुरनो? अधिक प्रचलित है | नौबत में नफौरी नाम का 
एक ओर बाजा भी बजता है जो मुँह से बजाया जाता है | 

कुड़मुड़ी जील से छोटी होती है | छोदी जील को ही बास्तव में 'कुड़मुड़ी” कहते हैं । 

छोटी कुड़मुड़ी गड़गड़ी कह्यती है। जील, कुड़मुड़ी और गड़मड़ी की आवाज 'कुडम-कुड्म? 
कही जाती है । कुड़मुड़ी का घेरा भी पक्की हुईं मिट्टी का होता है जो सूरत-शक्ल में एक बड़े प्यात्ते 
सा होता है। 


जोल या मील 
9-८-८(क) "9-४ 4 


[ रेखा-चित्र ७६६, ७६६ (क) ] 
(६) ताँसा या पेटपीदा 
$१२२६--ढोल के साथ में बजनेवाला बाजा ताँसा (ताशा) कहाता है। तॉँसे को पिडिआ 


( ३७६ ) 


या बेटपौटा भी कहते हैं क्योंकि यह बजानेवाले के पेट से चिपटा हुआ लठका रहता है। ताशे 
को बजानेवाला पेटपीटरा कहाता है। ताशे का ऊपर का भाग जो खाल से मढ़ा होता है 
टिक्झी कहायता है। पीछे के भाग को कुडी कहते हैं। कंडी के जिनाई क्रदारे जो खाल लगी 
रहती है, वह मगजो कहाती है। मग़जी के पीछे चमड़े को एक डोरी होती है जिसे 
कोंधनी (सं० कायबन्धनी) कहते हैं | कंडी के ठीक बीच में चमड़े को गोल वस्तु इंडुरी कहती 
है। इंडरी ओर कौंघनी में जो चमड़े की पठार पड़ी रहतो हैं, उन्हें कसान या खेच कहते हैं । 
ताशे को गले में लटकाने में लिए उसी में एक रस्सी बँवी रहती है जिसे कँघधेल कहते हैं। ताशा' 
दो लकड़ियों से बजाया जाता है जिन्हें जोड़ा कहते हैं। ताशे के पीछे का भाग, जिसे घेरा या्‌ 
कंडी कहते हैं, पकी हुई मिट्टी का बना हुआ होता है। घेरे को बनावद दही जमनेवाले कड़े की 
सी होती है | ताशे की आवाज तड़बड़-तड़बड़' कहाती है । 


प्रखावज 





'द्वालियों या कसान कर्सागल्नी 
5:०० 
[ रंखा-चित्र ८०० | 


(१०) पखावज 


0१२३०--पखावज (त० मॉँद में इसे इकनरिया भो कहते हैं) होलक की माँति की होती 
है। आकार में यह ढोलक से कुछ बड़ी होती है । पद्चावज (सं० पत्षातोद्य>प्रा० पक्खाउज्ज' > 
पख्ावज) का घेरा भी दोलक के घेर की भाँति लक्षड़ी का ही होता है, लेकिन पखावज के दोनों 
पुरों के बीच में काला-सा मसाला लगा रहता है बाकी चीजें ढोलक की-सी ही होती हैं। मृदंग के 
पुरों से पल्लावज के पुर गोलाई में बड़े होते हैं। कसानों (चमड़े की डोरियों ) के नीचे कस- 
गिल्लियाँ (लकड़ी कौ गद्कक) भो लगी रहती हैं । 


(११) इन्दुरबाज़ा (इन्द्रबाजा) 
$१२३१--मभूत, प्रेत आदि का खोर-खटका (अनिष्ठकारी प्रभाव) उतारने के लिए 
और साँव का विष दूर करने के लिए स्याने (भूत-प्रेतों की खोर उतारनेवाले) और बाइगी 
(साँग का विष उतारनेवाले) इन्दुरबाजे (सं० इन्द्रवाद्य) को बजाया करते हैं। इन्दुरबाजे को 
नागबाजा या थारो (सं० स्थालिका) भी कहते हैं। इन्द्रबाजा दो मिनद में तैयार कर लिया 
जाता है। पहले चलनी के घेरे पर एक मठका (बड़ा घड़ा) रखते हैं। फिर उस मठके के ऊपर 
) पाइअसहमहण्णवो कोश, ५० ६२० 


( ३७७ ) 

फूंल (कॉसा) की थाली उल्दी रखकर एक डंडी से बजाते हैं। उस डंडी को घेरनी या घेन्नी 
कहते हैं | डंडी थाली में इस तरह मारी जाती है कि उसकी चोट थाली पर पड़ती है ओर साथ-साथ 
मठके पर भी | इन्दुरबाजा बजाना थारी धरना! भी कहाता है। खोर उतारने के लिए जिस 
मनुध्य पर थारी घरी जाती है वह दिबानो या दिमानों (फा० दौजाना) कहाता है। दिवाना जब 
अपना सिर हिलाता है तब वह क्रिया खेलना' कहती है| यदि मुँह से वह कुछ कहता है तो उसे 
बक्कारना' कहते हैं| खेलना ओर बक्कारना मिलाकर सामूहिक रूप में सिर आना! कहा 
जाता है। इन्दुरबाजे के साथ में कभी-कभी ढोलक भी बजती देखी गई है । 


चंग 


८०१ 





| र॑खा-चिंत्र ८०१, ८०२ ] 


(१२) चंग 


$१२३२--खंजरी, चंग और ढंप या डफ (अ० दफ) नाम के बाजे बनाव८ में एक से 
हो होते हैं। खंजरी से बड़ी चंग और चंग से बड़ा ढप होता है | चंग एक ओर हो खाल से मढ़ी 
रहती है | इसका घेरा लकड़ी का बना हुआ होता है | यह आकार में थाली नुमा होती है। पाय: 
खयाल नाम का लोकगीत चंग पर ही गाया जाता है | खंजरों पर भी ख्यालबाज अपने ख्याल सुनाया 
करते हैं| ढप पर देवी (दुर्गा) के छन (छुन्द -गीत) गाये जाते हैं। ढप का प्रेरा एक ओर खाल 
से मढ़ा रहता है और दूसरी ओर (उब्डी तरफ) तनियों का जाल्-सा बना रहता है । छोटा ढप 
ढपली या ढपरी कहाता है। बेकार घूमने के अर्थ में 'ढपरी चटकाइबौ! एक मुहावरा भी 
प्रचलित है। अलग-अलग मत हों तो कद्य जाता है--“अपनी-अपनी ढपली अपनौ-अपनौ राज ।”” 


११ २३३--चंग दोनों हाथों से बजती है। बाँये हाथ की तन्नी डँगरिया (सं० त्जनी 
अ्ंगुलिका) में एक लोहे या पीतल का छुल्ला पहन लिया जाता है जिसे टिपका कहते हैं | चंग 
बजानेवाला टिपके को चंग के घेर में मारता है और दाहिने हाथ से चंग का पुरा बजाता है। 
बोये ह्यथ की तजनी उंगली टिपकन्नी और दाहिने द्वाथ की हथेली तलथप्पी कहती है। 

4०० 


( रे७प ) 
(१३) डॉरू 
११२३४--डौरू (सं० डमरु) शंकर भगवान्‌ का बाजा माना जाता हैं। जोगी लोग इसे 
बजाते हुए शंकर का ब्याह गाते हैं । जाहरपीर" (एक ग्राम-देवता) कौ जब जोति बजती है तब 
भी जोगी सारंगी के साथ डौरू को बजाते हैं। जोगी के सम्बन्ध में लोकोक्ति है--“घर को जोगी 
जोगना, आनगाँम को सिद्ध 





[ रंखा-चित्र ८०३ से ८०३ (क) तक ] 


6१२३४--डोरू की बनावट डुगडुगी के समान होती है लेकिन इसके दोनों पुरे एकन्से 
ही बनाये जाते हैं। इसका घेरा काठ का होता है जो बीच में गोल ओर गड़ढेदार होता है, इधर- 
उधर परों के पास घेरा बड़ा होता है । डौरू के पुरं बकरों को भिल्ली से मढ़े रहते हैँ जिनके किनारों 
पर खाल से मढी हुई गोल लकड़ी को कौड़री लगी रहती है। उस कौंड़री में दो-दो अंगुल की 
दूरी पर घर (-छेद) बने रहते हैं जिनमें होकर सूतली पुद्दी हुई होती है | उस सूतली को द्वाली 
कहते हैं | द्वालियों के ऊपर घेर के ठीक बीच में कपड़े की एक पट्टी होती है जो बद्दी (सं० बद्धी) 
कहाती है| बद्दी में पकड़ने के लिए काठ को एक छोटी लकड़ी लगी रहती है जिसे बौरा कहते 
हैं| बद्दी को कड़ी ओर ढीली करने पर ही पुरं में से आवाज पतली और मोदी निकलतो है। डोरू 
को आवाज बमका” कहाती है | डोर जिस टेढी डण्डी से बजाया जाता है, उसे डंका कहते हैं। 


१ “जाथपन्थी जोगियों का कहना है कि जाहरपीर 'बाछुज्ञ' नाम की स्त्री के गर्भ से गोरखनाथ 
के आशीर्वाद के फलस्वरूप पेद्ा हुआ था | यह चौहान ठाकुरथा और बाद में मुसलमान 
धर्म में दीक्षित हुआ था।'” गोरखनाथ की शिष्य परम्परा में होनेवाले सन्‍्तोषनाथ के एक 
शिष्य का नाम जाफरपीर भी था । 

“-डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी : नाथ संप्रदाय, १६६० ई० पृ० १६४ | 
जाहरपीर और गुरु गुग्गा को एक ही माना जाता है । 
श्री जगदीश सिंह गहलोत ने लिखा है कि गोगाजी, यह जिला हरियाना के गाँव मेहरी के 
चोहान राजपूत थे । रूँ० १३५३ में दिल्‍ली के बादशाह फीरोजशाह द्वितीय के सेनापति अवू- 
बक्र से युद्ध कर ये वीरगति को प्राप्त हुए । हिन्दू इन्हें देवता तुल्य मानकर भादों बदी & 
को इनकी जयन्ती मनाते हैं | मुसलमान इन्हें जाहरपीर के उपनाम से पूजते हैं। 
““डा७ सत्येन्द्र ; त्रजलोक साहित्य का अध्ययन, पृ० २६२ । 


( ७६ ) 


(१४) डुगडुगी 
$१२३६--रीछ को नचानेवाला मदारी और बन्दर को नचानेवाला कलन्द्र कहाता 
है | डुगडुगी को प्रायः मदारो ओर कलनदर बजाया करते हैं । 
डुगड़ुगी की घुण्डीदार डोरियाँ तड़तड़ियां या डंका कहाती हैं। घुंडियों को तड़ाके 
कहते हैं | दोनों पुरियों के बीच की पोली लकड़ी घेरी कहती है। घेरी के ऊपर बँधी हुई सुतली 
कसान कही जाती है | ढीली ताला (पुरियाँ) कसानों या छालों से ही कसी जाती हैं। कसानों 
के ऊपर घेरे पर चारों ओर लिपटी हुई डोरी खेंच' कह्यती है | 


डुगडुगी 





०४ 


[ रेखा-चित्र ८०४] 
8१५३७-डुगडुगी बजाते समय डंकों की घुंडियाँ जब ताला या पुरी में लगती हैं तो जो 
ध्वनि निकलती हैं, वह तड़बड़ो कहाती है। 


डुग्गी श्रर्थात्‌ ज्ञायाँ तबला 





दायाँ तंबला 





[ रेखा-चित्र ८०५, ८०५ (क) | 
(१५) तबला 
6१२५३८--तबला जोड़ी का बाजा है| दाँया मादीन या नारी और बॉया नर कहाता 
हैं| दाँये तथा बाँये दोनों मिलकर तबला कहाते हैं। दाँये को तबला और बाँये को ड्ग्गी या 
धामा कहते हैं। तबला बजानेवाला तबलिया या तबलचीौ कहाता है| 
0१२३६--दाँये की आकृति लम्बी होती है| इसका घेरा लकड़ी का बना हुआ होता है 


९. अत /॥) 


जो ऊपर खाल से मढा होता है। उस खाल को पुरी कहते हैं। पुरी के ठीक बीच में काला 
मसाला लगता है जिसे स्याही कहते हैं| पुरी के किनारे-किनारे चारों और चमड़े की गूथन होती 
है जो गज़रा, किनार या बैनी कहती है । गजरा अर स्याही के बीच में परी का “सफेद हिस्सा 
मैदान कहता है। घेरे के पेंदे में चमड़े का एक गोल छुल्ला रहता है जिसे गंड़ री कहते हैं। 
गेंड्री और गजर में चमड़े की पतली पठारें कसकर बाँव दी जाती हैं जो द्वाल या बद्दी कहाती 
हैं। द्वालों के नीचे लकड़ी की गट्कें लगी रहती हैं जिन्हें अड़ ए कहते हैं। द्वालों को अत्यन्त 
कसकर बाँवना हिरकर बचिता? कहाता है | अत्यन्त कसने के अथथ में प्रसिद्ध जनपदीय क्रिया 
(हिरना? है । 


९१२४०--डग्गी अर्थात्‌ बाँये तबले का घेरा मिट्टी का बना होता है जो कुण्डी कहता 
है | कुणडी के ऊपर जो द्वालें होती हैं उनमें चमड़े के छुल्ले पड़े रहते हैं जिन्हें कसान कहते हैं | 
डुग्गी या धामा नाम का बाँया तबला हत्थी से बजता है। इसकी ध्वनि गुम्माटा कहाती हैं। धोबी 
घोबी नाच (थोबी लोगों का सामूहिक लोक हृत्य) में तबलों को कमर से बाँवकर खड़े-खड़े 
ब्जाता है | 





[ रंखा-चित्र ८०६ ] 


(१६) चमेली 


$१२७९--चमेलों जनपदीय बाजों में ताल-वाद्य है। इसकी सूरत-शकल चिलम-सी होती 
है। इसका घेरा मिट्टी का होता है जो आगे बड़ा और पीछे छोटा होता है। आगे का भाग म्होंडा 
और पीछे का पछेटी कहाता है । म्हौंड़े पर खाल मढ़ी रहती है जिसे पुड़ी या पुरी कहते हैं | 
पुरी गोल होती है जिसका व्यास लगभग २४ अंगुल या १० इंच का होता है। चमेली पुरी पर 
डंडी मारकर बजाई जाती है | पछेटी के छेद में बज्वइय। (चमेली बजानेवाला) उँगलियाँ डाल 
लेता है | छेद को सुरी कहते हैं। सुरी को बन्द करने अ.र खोलने पर चमेली की आवाज में 
फर्‌क पड़ता रहता है। 


( रेट१ ) 


(१७) हुपंग या धपंग 

४१२४२--धपंग या हुपंग बाजा कुछ-कुछ चमेली कौ-सी आकृति का ही होता है लेकिन 
उसमें एक तार और पड़ता है| इसका घेरा काठ या मिट्टी का ही होता है जो चिलम से मिलता- 
जुलता है। घेरा एक ओर खाल से मढ़ा रहता है | इसके बीच में होकर एक ताँत या' तार जाता 
है जिसके एक सिरे पर एक छोटी लकड़ी बँधी रहती है | उस लकड़ी को हत्था कहते हैं। लम्बी- 
चौड़ी गप्प मरी बात करने के अथ में 'घपंग मारनौ” मुहावरा प्रचलित है। 

हुपंग 

६2००: आखाक मकर अंक 


तार 


हु] 
+ 
(2७३७ ये ५८२७-२१४ ८ 5४:४२०१७ असल तना 


७४७७॥७७७७ ७०४०० ांआशाव 


घेरा 
पुरी "ट ७५5५ 


ह [ रेखा-चित्र ८०७ ] 
बजातें समय हुपंग के घेर को बगल में दबाकर एक हाथ से हृत्था पकड़ लेते हैं|. इस 
प्रकार तने हुए तार या ताँत को उंगली से बजाते हैं | हुपंग बनते समय 'तुनकबम' की आवाज 
करती है। त० माँट में हुपंग को 'सपंग” ओर खैर में घुपंगा भी कहते हैं। यह धोबिया नाच 
शोर कुम्हर नाच (घोबी-कुम्दारों के नाच) में बजायी जाती है। 


८०८०८ मदन भरो 








छैना बद्दी 
व््क्व्व्‌ ) 
! अयाारातबानदानताधदाबााााातना भा काका धान ना 
जार 
चेरा घरों 
पुरा मुद्ढा डरा 
[ रेखा-चित्र ८ण्८ ] 
(१८) मदनभेरी 


$१२४३--मदनमेरी का रूप डमरू से मिलता-ज़ुलता है। डमरू का घेरा काठ का बनाया 
जाता है लेकिन मदनभेरी के पुरों के बीच में एक पोला बाँस होता है जो घेरा कहाता है। इस 
घेर के ऊपर काँसे के तार लगे रहते हैं जो छैना कहाते हैं। घेर के बीच में एक मोटी डोरी पड़ो 
रहती है जिसे मदनमेरी बजाते समय कड़ी ढीली करते रहते हैं। उस डोरी को बँधनी या बच्दी 
कहते हैं । बद्दी को कड़ी करके बजइया छैनों को मी दबाता रहता है ताकि ताल का स्वर बदलता 
हुआ निकले पुरों के चारों ओर किनारे-किनारे चमड़े की गूथन होती है जिसे किनार कहते 
हैं। किनार से घिरा हुआ भाग पुरा या पुड़ा कहाता है जो डंके (बँत की खमदार छोटी डंडी) 
से बजाया जाता है। मदनभेरी को आवाज डमरू से अधिक बारीक और मौटी होतो है| इमरू 
के नाद में भारीपन दोता है और मदनभेरी के में कोमलता । द 


( रैद१र ) 
(१६) इकनारिया 
६१२७४--मदनमेरी और मूंदंग के बीच का एक बाजा नारी या इकनारिया कहायता 
'८०८ इकनारिया 


; 


( स्चच्च्च्च्च् 
5 
॥ 7 शिशि  आ 


[ रंखा-चित्र ८०६ ] 
है | इकनारिया के पेरं की लम्बाई लगभग दो हाथ या डेढ़ हाथ होती है। इसका एक पुरा बड़ा 
ओर एक छोटा होता है | इकनारिया प्रायः मन्दिरों में आरती और कौतन के समय बजा 
करती दै। 


तारो के बाज़े 





| तप | कि 
पिन ५ जल हहानक हे - फ्रा सर 
60 
(4 
- ज्ड्ट 
8८ १ 





[ रेखा-चित्र 5१० क, ख ] 


( रेट३ ) 
(१) सौर गी 


6१५४४--पोर गी आकार में सारंगी से बड़ी होती है। बड़ी सोरंगी को मीरासिया 
सारगी या जहाजी सारंगी भी कहते हैं। इसमें बहुत से तार होते हैं ओर आकार भी काफी 
बड़ा होता है। सोरंगी से भी बड़ा बाजा सुरसागर कहाता है जिसमें सौरंगी से भी अधिक तार 
होते हैं | सौरंगी और सुरसागर महफिली साज हैं | 


$ १२५४६--छोटी सौरंगी जोगियानी सारंगी भी कहाती है। इसे प्रायः जोगी लोग 
जाहरपीर की जोति में बजाते हैं। इसमें अधिकतर तोन रोडे (ताँत की डोरियाँ) और सात तुरपें 
(पीतल के पतले तार) होती हैं । तारों को कड़ा और ढीला करने के लिए सौरंगी के बीच में 
दाहिनी ओर लकड़ी को सात खु टियाँ लगी रहती हैं | रौदों को कसने के लिए ऊपर तीन खु दियाँ 
लगी रहती हैं जिन्हें कान कहते हैं। सारंगी के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है--- 
“कान खिंचें तो बोलैगी | नहीं तानि पिछेरी सोबैगी ॥” १ 


0१२४७--सौरंगी जनानी (स्त्री) कही जाती है। इसलिए कपड़े के जिस खोल में वह 
रक्‍खी जाती है उसे घंघरिया कहते हैं। सोरंगी का घेरा काठ का बना होता है। घेरे के प्रत्येक 
भाग के नाम लगभग वे ही हैं जो एक स्त्री के शरीर के हिस्सों के होते हैं । 


(अ) घेरे के हिस्सों के नाम 

6 १२४८--पूरा घेरा सुख्य तीन हिस्सों में बंटा रहता है--ऊपरी भाग सिर, बीच का भाग 
छाती या पसली ओर नीचे का भाग कोठी कहाता है। कोठी में बना हुआ गहरा खोखला 
जिस पर खाल मढ़ी रहती है गुलियाई कहा जाता है | कोठी के नीचे किनारे पर लकड़ी की एक 
किनारी-सी निकली रहती है जिसके छेदों में रोदे और तुरपें बॉँधों जातो हैं। उस किनारी को 
ठेटी या ठोड़ी कहते हैं | कोठी पर मढ़ी हुई खाल के ऊपर खाँचेदार एक पत्ती (काठ या हाथी 
दाँत की) खड़ी हालत में लगाई जाती है जो घुड़िया कहती है| सोरंगी के रौदे या तुरपें घुड़िया 
के ऊपर साधते हुए ठेदी से सम्बन्धित की जाती हैं। 

$१२४७६--जहाजी सारंगी लगभग दो हाथ लम्भी और पौन हाथ चौड़ी होती है | इसकी 
कोठी की गुलियाई में एक खड़ा डण्डा लगा रहता है जिसे पिठारी या रीढ़ा कहते हैं। जहाजी 
सारंगी में कम से कम रे८ तार होते हैं जिन्हें तरव कहते हैं | ताँत के तीन तार रौदे कहाते हैं 
जो स्वर के होते हैं लेकिन तरवें साँस (मन्द मंकार) दिया करती हैं। रौदों की बदलती हुई 
आवाजें बोलकाट कहाती हैं। उनके बजाने को बोलकाटना कहते हैं। जहाजी सारंगी में सामने 
का ऊपरी हिस्सा मत्था या माथा कहाता है। मत्थे के नीचे महरावदार एक दरवाजा-सा 
बना रहता है जिसे मुँहानी कहते हैं | मत्थे श्र.र मुँहानी के बीच में हाथोदाँत को एक खड़ी पत्ती 
लगी रहती है जो तारगैन कहाती है। तारगैन के ऊपर सधते हुए ११ तार नीचे की ओर चले 
जाते हैं| तारगेन के कुछ नीचे की ओर दाई-बाँई तरफ छोटी-छोटी दो गद्दक्रेंसी लगी रहती हैं 
जिन्हें पीलक कहते हैं | बाँई पीलक चढ़ेती और दाहिनी उतरेती कहाती है क्‍योंकि चढ़े हुए. 
(ऊंचे) स्वरों के तार चढ़ेती पीलक पर ओर उतर हुए (नीचे) स्वरों के तार उतरेती पीलक पर 
रहते हैं । 


१ यदि सारी के कान ठीक तरह से खोंचे जायेंगे तो बजैगी अन्यथा चादर 'तानकर 
सोती रहेगी । 


'( रैसं४ड ) 
6१२५०--जहाजी सारंगी की छाती पर एक सौध में कम से कम १५ छेद होते हैं जो 
सितारे कहाते हैं। इनमें से हर एक के अन्दर एक तरव पुद्दी रहती है। इस तरह कुल ३६ 
तरवें होती हैं। इनके अतिरिक्त दाहिनी ओर दो तार और होते हैं जो चिक्करों कहाते हैं | कुल 
मिलाकर जहाजी सारंगी में कम से कम रे८ तरवें काम में आती हैं। तारगैन वाली तरवों 
को जिन खंटियों से कड़ा-ढील। किया जाता है वे सौंरंगी के ऊपरी हिस्से में लगी रहती हैं। सितारों 
की तरवी की खंटियाँ घेरे की छाती के दाहिनी ओर होती हैं। सौरंगी जिस चीज से बजाई जाती 
है, उसे गज़ कहते हैं | 
(इ) गज के अंग 
९१२५१--लकड़ी कौ डरडी जिसके सिरे पर एक छेद होता है, डॉड़ी या गज़ कहाती 
है। सिरे पर का छेद, जिसमें घोड़े को पूँछु के बाल पो दिये जाते हैं, रोजन कहता है। यदि 
डॉड़ो कुछ खमदार होती है तो कमानी कहती है। कमानी को मूठ हतकल कहाती है। 
हथकल से कुछु आगे की ओर कपड़े और सूत के डोरों से बनाया हुआ ऊचा-सा बंघाव 
होता है जिसे गिदठुआ कहते हैं। सारंगी अथवा चिकाड़े के गजों में प्रायः गिंदुआ ही होता 
है लेकिन जहाजी सारंगी के गजों में गिंदुआ की जगह लकड़ी या हाथीदाँत का बना हुआ 
घोड़ा-सा लगाया जाता है जिसे सिगाड़ा कहते हैं। गज के बाल सिंगाड़े के ऊपर चिपटाते हुए 
आगे रोजन में बाँध दिये जाते हैं| किसी-किसी गज में बजने के लिए तार में छोटे-छोटे घु घरू भी 
डाल दिये जाते हैं जिन्हें पंसरी कहते हैं। घोड़ें के बालों को सामूहिक रूप में जुद्धा कहते हैं। 
जुट्ट में बैरोजा (एक सफेद मसाला) लगता है जिससे सारंगी के तार ठीक बजते हैं । 


(२) सारज्ञी ओर चिकाड़ा 


क्रमानिय गज 


चुटिया (2 


कान 





[ रेखा-चित्र ८११, ८१२, ८१२ (क) ] 
$१२९५४२--लोक-वाद्यों में सरह्णी या सोरंगी और चिकाड़े (चिकाड़े को किगरा भी 
कइते हैं) बहुत प्रचलित हैं| सारंगी जनाना और चिकाड़ा मर्दाना बाजा है। दोनों बाजे आकार 


( रेटंप ) 
तँथा बनावट में एक-से ही होते हैं । घेरे के अंगों के नाम' उसी प्रकार होते हैं जिस प्रकार कि जहाजी 
सारंगी में | सारंगी और चिकाड़े में ताँत की तीन-तीन डोरियाँ ही होतो हैं जो रौदा कहती हैं। 

अन्तर केवल इतना होता है कि सारंगी में दो रोदे नारो और एक नर होता है लेकिन चिकाड़े में 
दो नर और एक नारी होती है। प्रायः बीर, रौद्र तथा भयानक रसों के लोकगीत जैसे ढोला, 
आहल्हा आदि चिकाड़े पर ही गाये जाते हैं लेकिन शान्त एवं करुण रस के गोपीचन्द्‌ १, निहालदे 
आदि गीत सारंगी पर सुनाये जाते हैं । छोटे चिकाड़े को किगरी भी कहते हैं । 

6१२५४३--नर रोदे की आवाज गर्राहटद और नारी की रू-रू कहाती है। यदि गर्राहद 
और रू रू ठीक तरह नहीं मिलती तो उस आवाज को कनखुरी कहते हैं। ठीक मिल जाने पर 
आवाज सुरमिली कहाती है। 

6१२४३ (क)--कोठी के नीचे लगी हुई ठेदी के तीन रोजनों (छेदों) में ताँत के तीन 
टुकड़े बंधे रहते हैं जो द्वाली कहाते हैं। इन तीनों द्वालियों में अलग-ग्रलग तीनों रंादे बाँध दिये 
जाते हैं। सारंगी के सिर के ऊपर एक छोटो-सी खुंदी होती है जिसमें चे,लर-पंचलर सुतली बाँध 
दी जाती है ओर उस चौलरी सुतली का दूसरा सिरा सारंगो की कोठी के पीछे बाँध दिया जाता 
है। उस चौलरी सुतली को चोटी या बन्दनी कहते हैं। किन्तु चिकाड़े में न चोटी बँचती 
है ओर न ऊपर सिरे पर खुंदी होतो है । 


इकतारा 
हू 





[ रेखा-चित्र ८१३ | 
(३) इकतारा ओर किगरी 

0१२५४--इकतारा में एक ही तार होता है जिसे उगली से बजाते हैं। एक तार होने के 
कारण ही यह इकतारा (एक तारा) कहता है। कुछ कृष्ण-भक्त भिखारी (सं० भिन्षाकारिक > 

१ “सतृहरि की बहिन मयनावती के पुत्र गोपीचन्द बंगाल के राजा थे। ये जाल॑ंघर के शिष्य 
होकर योगी हो गये थे ।”” गोपीचन्द के जीवन से सम्बन्धित गीत भी “गोपीचम्द' कहाते हैं । 

-“डा० हज़ारीभ्रसाद द्विवेदी : नाथ संप्रदाय, ४० १६४६ 

४६, 


( रेठई ) 
मिवख/[रिश्र > मिखारी) इकतारे पर गीत गाते हैं और भीख माँगते हैं। महात्मा सूरदास भी 
. इकतारे पर कृश्ण-लीला के पद गाया करते थे | इकतारे की आवाज तुनक? कहातो है। 


इकतारे में मुख्य तीन हिस्से होते हैं--तोंबा, डाँड़ा और तार । 

6१२४५४-कड़ ए गोल कद को तितलोका कहते हैं। इसी का दूसरा नाम तोंबरा भी 
है । खोखला किया हुआ सूखा तितलोका तोंबा (सं० तुम्बक > तुम्बअ > तुम्बा > तौंबा) कहता है | 
तौंबा को आधा काटकर उसको ऊपर से खाल से मढ़ दिया जाता है वह मढ़ा हुआ भाग मढ़ेल 
कहाता है| तौंबा की लम्बाई के रुख में आर-पार दो छेद करके उनमें एक लम्बी लकड़ी डाल देते . 
हैं। उस लकड़ी को डॉड़ा (सं० दण्ड) कहते हैं। डाँड़े के सिरे पर लकड़ी की एक खंदी लगी 
रहती है जिसे मुठिया (सं० मुष्यिका) कहते हैं। तार को कड़ा-ढीला मुठिया से ही किया जाता है 
क्योंकि तार का' ऊपरी ठोक (सिरा) मुठिया में ही लिपठा होता है। तौंबा के नीचे डॉड़े की जो 
नोंक या सिरा निकला रहता है उसे मेंडी कहते हैं | इकतारे का तार मैंड़री से लेकर मुठिया तक 
तानकर बाँध दिया जाता है। तौंबरा की मढ़ेल' के ऊपर एक लकड़ी लगाई जाती है जिस पर तार 
सधता है ओर कुछ ऊंचा भी हो जाता है । उस लकड़ी को घुड़िया या घुड़च कहते हैं । इक- 
तारा सुरबाजों (सं० स्वरवाद्य) में गिना जाता है। इकतारे की भाँति का. एक बाजा और होता है 


८१५७४ एतमरा 





ह 


(रेखा-चित्र ८१४] 


जिसमें ताँत के दी-तीन रौदे सारंगी को तरह के होते हैं। उसे किगड़ी, किंगडिया या किंगरी 
कदते हैं| किंगरी सारंगी की भाँति गज की रगड़ से बजाई जाती है। कबीर ओर जायसी ने 


( रैद७ ) 


किंगरी" का उल्लेख किया है। किंगरी के नीचे के भाग में खाल से मढ़ा हुआ कुल्हड़-सा होता 
है किंगरी से बड़ा बाजा किंग कहता है जो आकृति में किंगरी-सा होता है। 


ह (४) तसूरा 

$१२५६--तमूरे को तम्बूरा, तन्तूरा, तानपूरा या तानतसूरा भी कहते हैं। यह 
इकतारे का बड़ा भइया है। जहाँ इकतारे में एक तार होता है वहाँ इसमें पाँच तार होते हैं। पाँचों 
तारों को कसने के लिए डॉड़े के सिर पर इसमें पाँच खुंटियाँ लगी रहती हैं। तमूरे का डॉड़ा चौड़ी 
लकड़ी का बना होता है जिसके ऊपरी सिर पर एक चोड़ी पत्ती लगी रहती है जिसे ताबीज (अ० 
तावीज) कहते हैं | ताबीज के नीचे तारों के लिए जो छेद होते हैं उन्हें रोजन कहते हैं। रोजनों 
के नीचे तारों को साधने के लिए बराबर-बराबर दो पत्तियाँ लगी रहती हैं जो तारगन या तारगैन 
कहाती हैं | तौंबे और डॉ ड़े के बीच में लकड़ी का बना हुआ एक खमदार हिस्सा होता है जिसे 
गुलू कहते हैं | ताँचा और गलू को आपस सें जोड़नेवाली हलकी-हलकी लकड़ी की पत्तियाँ पाते 
कहाती हैं| मढ़ेल की जगह तमूर के तांबे पर लकड़ी का एक ढक्‍कन-सा लगा रहता है जिसे 
तबली कहते हैं | इकतारं में मढ़ेल के ऊपर की जो लकड़ी घुड़िया कहती है, उसे तमूर में 
जवारी कहते हैं जोकि तबली के ऊपर लगी रहती है | तमूरे की आवाज 'तुनतुना' कहाती है। 





._ _रंखा-चित्र ८१५] 


ह (५) सितार 
६१२४७--सितार तमूरे तथा इकतारे का ही भाई बन्द है। इसमें सात तार होते हैं 


१ “जगत गुर अनहद कींगरी बाजै, तहाँ दीरघ नाद ल्‍यौ लागे ।” 
--कबीर ग्रंधावली, काशी ना० प्र० सभा, पदावली १४५३ 

“हाड़ भए कुरि किंगरी, नसें भई सब ताँति ॥" 
--डा० माताप्रसाद गुप्त (संपा०) : पदमावत, जायसी अंधावली, दो० ३६१ 
“-रामचस््र शुक्ल : जायसी-मप्रंधावली, पदसावत, ३१।२ द 


( रेध८ ) 


जो उंगली में पहने गये एक छल्ले द्वारा बजाये जाते हैं । उस छुल्ले को मिज़राब (अ० मिज्राब) 
कहते हैं | 

$१२५८--सात तारों के अतिरिक्त भी सितार में अन्य तार होते हैं जो बारीक होते हैं 
ओर सात तारों के नीचे डाँड़े से मिले हुए रहते हैं| वे तुरप कहाते हैं। प्रायः ग्यारह तुरपें 
सितार में हुआ। करती हैं । सात ताएं में से बारे ओर से गिने जाने पर अन्तिम दो तार पपदयों 
या चिका री कहाते हैं। डॉड़े पर पुरे हुए पाँच तारों में से पहला तार बाज कहता है। दूसरे और 
तीसरे को जोड़ा कहते हैं। चौथा पंचम और पॉचवा खरज (सं० प्रड़ज) कहाता है। सितार 
के डॉड़े में जगह-जगह पीतल के मोटे खमदार तार बँघे रहते हैं जिन्हें परदे या सुन्द्रियाँ कहते 
है जिनको दबाने से स्वर ऊचा-नीचा निकलता है। ऊँचे सुर (स्वर) को तार (सं० तार , बोच के 
को मद्ध (सं० मध्य) और नीचे सुर को मन्द (मन्द्र*) कहते हैं | संगीत के तीन स्वर-सॉ्तकों में 
मन्द पहला स्वर-सप्तक है। 

0 १२४६-तुरपों के तारों को कसने के लिए सिंतार के डॉड के बीच भाग में किनारे पर 
जुंडियाँ लगी रहतो हैं। मैंड़्री ओर जवारी के बीच में 'बाज” नाम के तार में एक मूँगा पड़ा रहता 
है जिसे मनका कहते हैं। शेष अंगों के नाम वे ही हैं जो तानपूरे के होते हैं । 


(0) ५ मु >---८5 
सोरबीन 0२५ 
हे 
क्र 
एप है 
(227 
९ जुआ 0-० 
02202: पक 


2 25% है] 
ग्र्श््ट लक ८ सुन्दर 


[रेखा-चित्र ८१६] 


(६) मोरबीन 
$१२६०--मोरबीन की शक्ल कुछ कुछ मोर की-सी होती है । यह सितार और सारंगी को 
मिलाकर बनाया हुआ नये ढंग का बाजा है। मोरबीन रज्ज-ढंग में इसराज कौ तरह को ही होती 
है। इसके डॉड़े में सुन्द्रियाँ (पीतल के मोटे तार या परदे) लगी रहती हैं। पीतल के कई तार 
होते हैं जिस तरह कि सितार में होते हैं | लेकिन मोरबीन के तार गज से बजाये जाते हैं जैसे कि 
सारंगी बजाई जाती है। | 


११२६० (क)--मोरबीन को बजाने के लिए चतुर बजश्या (बजानेवाला व्यक्ति) होना 
चाहिए. । सिलबिह्ला (-- मूर्ख-सा, अनाड़ी) बजइया तो अपनी भदद (अग्रतिष्ठा, बदनामी) ही 





) “तालीषु तार'विव्पेषु सन्द्रं, शिलासु रू सलिलेषु चण्डम्‌ ।” 
रुच्छकटिक, निर्ययसागर, अ्रष्टम संस्करण, अंक ९, श्लोक २ | 


( इध्६ ) 


कराता है | मोरबीन का बजाना सीखने के लिए चेलों को अपने उस्तादों (गुरु) की बड़ी सेवा 
करनी पड़ती है और कुन्नस (तु० कोरनिश ८ लातिए सागर) भी बजानी पड़ती है। उस्ताद 
लोग पहले चार-छुद्द मद्दीने तक तो चेले को टल्मेनवीली (बेगार, इधर-उधर के काम) में छी 
रखते हैं | उस्ताद को ठल्लेनवीसी को जो चेले लूत या भाभई (परंशानी) समभते हैं, वे तो चले 
जाते हैं लेकिन जो उस्ताद के हर काम में लगे रहते हैं, वे रब्ले-फहले के बजइयों (नामी 
बादक) में नाम कमाते हैं । 


ही 


घेरा 





[ रेखा-चित्र ८१७] 


(७) फिटल 
6१२६१--फिटल आकार में उल्टे चिकाड़े की भाँति होता है। ऊपरी भाग में लकड़ी 
का गोल घेरा होता है जिसमें होकर एक छोटा-सा डंडा ठोक दिया जाता है। घेरे का आकार 
छोटी थाली या वेले को भाँति का होता है| डंडा घेरे के किनारों में ठुका होता है। उस घेर को 
खाल से मढ़दिया जाता है। वह हिस्सा मढ़ेल कहायता है। डंडे को डॉड़ा कहते हैं। डॉड़े के 
नीचे के सिरे में खुंश्टियाँ लगी रहती हैं जिनमें पीतल के तार बाँघे जाते हैं | ये तार गज से 
बजाये जाते है। वास्तव में फिटल जनपदीय जीवन के मनोविनोद में काम आनेवाला बढ़िया बाजा है । 


फेक से बजनेवाले बाज़े 


(९) बाँसुरी या बंसी 

ह१२६२--सुरली, बाँसुरी या बंसी (सं० वंशिका) पोले बाँस की डए्डी की बनती है। 
यह फूँक से नीचे के होठ (सं ओष्ठ) पर रखकर आड़ी करके बजाई जाती है । इसके सिरे पर एक 
छेद होता है जिसमें बजइया (बजानेवाला) अपने मुंह की फुँक मारता है। उस छेंद को फुकी अथवा 
फूँकी कहते हैं। नीचे कौ ओर छुद्द से लेकर नो तक छेंद्र ोते हैं जो सुरेती कहाते हैं। सुरेंती 
पर बंसी-बजइया की उँगलियाँ चलती रहती हैं और बदलते स्वर निकलते रहते हैं | उंगलियों 
चलाना बोल काटना भी कहाता है | त० कोल और त० द्ाथरस में कुछ लोग इसे केवल बंसी 
नाम से ही पुकारते हैं और सीधी बजनेवाली को बॉँसुरी । 


( रैह० ) 


बॉसुरी या बंसी द 


7. छह. 


फुकी | 





नस अरननमसकभ तन परम कमा 


जीभो नलकी। 3 
८१५०८ (+क) 





[ रेखा-चित्र ८श८, ८१६, 65६ (क) | 

(२) अलगोजा 
११२६३--अलगोजे की बनावढ भी बंशी को भाँति ही होती है। अन्तर केवल इतना 
होता है कि अलगोजे में फुंकी नहीं होती बल्कि ऊपर सिर पर एक छेददार डाद लगाई जाती है 
जिसे जीभी कहते हैं| उस जीभी को मुँह में देकर साँस की सहायता से अलगोजा बजाया जाता 
है। बजते समय अलगोजा सीधा रहता है । एक साथ दो अलगोजे' भी बजाये जाते हैं। जीभी 
से कुछ दी नीचे नलकी में पीछे की आर एक छेद होता है जिसे निखादी (सं० निषादिन) या 

सौखरा (सं० सुषिर ८ छिंद्र--अमर० १८१) कहते हैं । 


पहनमाई और नफीरी 
द च्स््ब्च्ब्ब्ब्य | 2 


नफीशे 
“८ २१ 


सहनाई 
[ रेखा-चित्र ८८२०, ८२१ | 
- (३) नफीरी और सहनाई क्‍ 
. ११२६४--नफीरी और सहनाई (फा० शहनाई) बनावट में बिलकुल एक-सी होती हैं । 
दोनों नगाड़े के साथ बजाई जाती हैं। 
: : 5 बुछ लोग कोल और हाथरस तहसीलों में अलगोजे के जोड़े को तो अलगोजा और एक को 
बॉसुरी नाम से पुकारते हैं । 


( ३६१ ) 
धायः बड़े आकार की नफीरी और छोटे आकार की सहनाई कही जाती है। डट्टौन (सं० 


. दशोत्थान) और ब्याह (सं० विवाह) के अवसर नौबत घुरती है जिसमें नगाड़े और भील' (जील) 
के साथ नफीरो या सहनाई बजा करती है। 


युद्ध के समय भेरी, दुन्दुमि, नफीरी शहनाई आदि बजे बजा करते थे । तुलसीदास जी ने भेरी 
(डंके की चोट से बजानेवाला एक बाजा) के साथ नफीरी और शहनाई का भी उल्लेख किया है ।* 


शा जेल 


सुरतिया पेरो 


बे के ना कि 
कि का ट॒ या पुग 


ः ञात्मी 
गग्भीरिया परी नरिया या नाल 


पर ० 
[ रंखा-चित्र ८२२ ] 
(४) फनियाँ बैन 











6१२६४--फरनियों बैन को बरुए (सपेर) ही अधिकतर बजाते हैं, इसलिए इसे सँपेरा 

बैन मी कहते हैं। यह एक लम्बी तोबी (सं० तुम्बिका) में से बनाया जाता है, इसलिए तौंबिया 
बैन भी कहाता है। तौंबी में ऊपर गर्दन-सी निकली होती है और नीचे गोल पेट-सा होता है। 
अन्दर से वह तौंबी खोखली होती है। गदन को माँति का हिस्ता नरिया या नाली कहाता है। 
बैन के पंग (पेट) के नीचे पोली दो नलियाँ लगी रहती हैं जो पेरी कहाती हैं। नरिया में मुह से 
जो फूंक मारी जाती है बह आवाज करती हुई दोनों पेरियों में से निकलतो है। उनमें अन्दर पत्ते 
लगे रहते हैं जिन्हें परदे कहते हैं | ह 


$१२६६--दाहिनी पेरी में नो छेद होते हैं। यह पेरी सरतिया कहाती है क्योंकि यहो 
सुर निकालती है| सुरतिया के छेद बेज (सं० बेध्य >बेक > बेज) कहाते हैं। सुरतिया पेरी में एक 
छेद नीचे की ओर होता है जिसे बरुआ बैन बजाते समय अँगूठे से दबा लेता है और बेजों पर 
अंगुलियाँ रखता है। नीचे के छेद को लोहरिया या फरलिया कहते हैं। 


$१२६७--बाँर ओर को पेरी गस्भीरिया कहाती है क्‍योंकि इसका स्वर गंभीर.- (मोटा) 
होता है | बजते समय इसमें से भोओं-” की आवाज लगातार निकलती रहती है। बैन की 
मुख्यतः स्वर-लद्दरी दो तरह की होती हे--(१) लहरा (२) सहरा | साँप प्रायः लहरा नाम की 
स्वर-लहरी पर ही लदर लेता है । 


१ ४भ्ेरि नफीरि बाज सहनाई | 

तुलसीदास : रामचरितमानस, लंकाकाण्ड, गीता प्र स गोरखपुर, ७६४ 
“बाजहि भेरि नफीरि अपारा [? 

“-वही, लंकाकाएड, ४१।२ 


( ३६९ ॥ 


मधुरिय बैन 
| 


| 2 बढ 
गुट शक 


पुगी 
कि बके 
गम कक 
था ८ > नरुआः 
सार (ऊ 
नल 


| रेखा-चित्र ८१३ | 
(५) मधुरिया बेन 


ह१२६८--भोपे (मैरों को पूजनेवाले) लोग हो प्रायः मधुरिया बैन बजाया करते हैं, इस- 
लिए इसे भोपिया बैन मी कहते हैं। भोपे भैरों (सं० मैरव एक देवता) की प्रशंसा तथा 
प्रार्थना सम्बन्धी गौत बैन बजाकर गाते हुए भीख माँगते फिरते हैं, जिसे भीखीं कहते हैं । 


११२६६--मधुरिया बैन बकरी की खाल का बनाया जाता है। खाल की अगली दो 
ठाँगों में से एक दाँग की खाल फुँक मरने में और दूसरी स्वर बजाने मैं काम आती है। उसमें 
फूँक भरने के लिए छेंद्दार लकड़ी कौ एक गद्कक लगी रहती है जिसे ढद्धा कहते हैं। बाँस की 
चिरी हुई नली जिस पर हुक्के कौ-सी नगाली का ढुकड़ा लगा रहता है, नरुआ कहती है। 
नरुआ पर लगी हुईं नगालो को जिसमें नौ छेंदर होते हैं पेरी कहते हैं। पेरो के छेद सार या 
गिराम (सं० ग्राम”) कहाते हैं। खाल का वह भाग, जो एूँक भर जाने से फूल जाता है, 
पुगी कहता है । 


86१२७०--दो भोपे कभो-कमी बैन बजाते हुए आपस में चाबुकमारी भी करते हैं। उसे 
बाद खेलना या गौठ मारना कहते हैं। एक मोपे का दूसरा जोड़ीदार भोपा जोटिया कहायता 
है। बाद खेलते समय जितने पैंतर और कलागजियाँ दिखाई जाती हैं वे सब लीलागरी कहाती 
हैं। लीलागरी में चाबुक की चठक अर पतरों के अनुसार ही बैन के स्वर बैनिये (बैन बजानेवाले) 
निकालते हैं । चाबुक में तीन हिस्से होते हैं--(१) मूठिया (२) सॉँकरी (३) लंगर । पकड़ने का हिस्सा 
मूठिया कहायता है। लोहे को पतली संकल को साॉकरी कहते हैं। सॉकरी में जो तुर॑दार कोड़ा 
बँधा रहता है वह लंगर कहाता है। चाबुक के लंगर की चदक पर बैन का स्वर भी खास तौर का 





.* स से लेकर नी तक के स्वरों का समुदाय “ग्राम! कहाता है, अर्थात्‌ घडज, ऋषभ, 
गास्थार, मध्यम, पंचम, थेवत ओर निषाद नाम के स्वरों को परम! कहते हैं। 

“खराणां सनन्‍्दोहो प्राम इत्यभिधीयते । --शइः गदेवप्रणीत संगीत रत्नाकर 

“शफुटी भवदप्रास विशेषमूच्छ॑नामवेज्ञमाणं भहतों सुहुमुहुः ।--शिशुपाल बच, ३।१० 


( रेह३ ) 


बजता है | बैन की उस ध्वनि को चटका बीन या लीलागरिया बीन कहते हैं। लीलागरी 
. में कोड़ा खानेवाला लड़रा या निमग्रुरा और कोड़ा मारनेवाला शुरू कहायता है। निगुरे के शरीर 
में कोड़ा और सगुरे (गुरु वाला) में चाम्ी (कोड़ा में बँधी हुई तात) मारी जाती है। बाँद 
पर चामदी की चोट मेलना लड्ढ रिया मेल कहाती है | 


8१२७१--मेरों बाबा से सम्बन्धित कुछ लोक-गीतों में प्रायः पुत्रोत्तत्ति की अमिलाषा ही 
अधिक मिलती है। अतः भोपे उन गीतों को ललना"” नाम से पुकारते हैं | 


नझंतरण 
टोपी 


, लत्नकी या नरहें 





“८:25 


(रखा-चित्र ८२४] 


(६) नसतरद्ग 


0१२७२--नसतरज्ञ गले की नस से बजती है। इसकी बनावद नपफ्लीरी की भाँति होतौ 
है, लेकिन यह आकार में नफीरी से बड़ो होती है। नसतरक्भ के ऊपरी सिरे को थोपी कदले हैं। 
नक्वतरज्ञ बजानेवाला दोपी को अपनी गर्दन की नस पर लगा लेता है और मुँह में से गुनगुनाहट 
भरी साँस निकालता है | उस सांस से नसतरक्ञ की टोपी में लगे हुए मकड़ी के जाले म॑ं भी गुन्नाहट 
(गुनगुनाइठ) पैद। हो जातो है| यह तानपूरे की माँति खुर (स्वर) देने के लिए बजायी जाती है || 
नसतरंग में दोपी से नोचे को पोली लकड़ी नकज्ञकों या नरई कहती है | 


(७) तुरई 


$१२७३--तुरई (सं० तूयथ *) पीतल या सींग कौ बनी होती है| यह स्वर-वाद्य है। यह 
बरात को चढ़त के समय अन्य बाजों के साथ बजाई जाती है । ब्याह में बरात कौ चढ़ंत के समय 


१ “बाबा भेरों जी, मेरे कारिहा की कप्तक मिटठाइ। 
ध्जो होइगी मेरें छोहरी, में त्तो मरूँगी जहर बिस खाइ ॥१॥ 
जो होइगो मेरें छोहरा, देंउ मद को में धार चढ़ाइ ॥२॥ 'ललना लोकगीत? । 
(त० कोल के एक भोपा से ग्राब्त) 
२ “अरातिमियुधि सहयुध्वनो हतांजिशृक्षव : श्रू,तरणतूय निःस्वनाः ।/?+ 
“माघ ; शिशु० १७३४ 
५७ 


( रे६४ ) 
ट, कोरनेट दें भो्‌ जवाये जाते हैं। ये 
प्रायः कलारनेंट, कोरनेट टेंगर, अनफूलन और भौका नाम के बाजे भी ब ते ह। 


सब स्वस्वाद्य ही हैं जो फूँक से बजते हैं | साँप की गुंजल्क की माँति का एक बाजा, जो फुूंक से : 
बजाया जाता है, जलेबिया तुरई या इमरती तुरई कहाता है। 


तुरई 


कशय 
(रिखा-चित्र ८२५] 


(८) संख ओर संखा 
6१२७४-्रायः मन्दिरों में आरती के समय संख बजा करता है ।:यह पूजा के समय 
का बाजा है। लेकिन नाथपन्थी जोगियों पर एक विशेष प्रकार का शंख होता है जिसमें पाँच मुह 


होते हैं। उसकी आवाज सादा शंख से बहुत तेज होतो है। उसे जोगी लोग पँचमुँहा नादी या 
संखा कहते हैं । 


(६) पपश्या ह 


0१२७४५--पीतल के पत्ते से बनी हुई एक चौड़ी सीदी-सी ।होती है जिसे मुँह कौ साँस 


से बजाया जाता है। यह लगातार एक-सा ,ही सुर (स्वर) देता है। इसे पपइया या काजू 
कहते हैं । 


किसी धातु की पत्ती या बगनर (नरकुल) की पोली नली से बनाया हुआ एक बाजा 
पीपनी कहायता है । इसे बच्चे अपने मनोविनोद के लिए बजाया करते हैं । 


(१०) स्होंचंग 
$१२७६-हों चंग ' (मुँह्चंग) मुँह से बजायी जाती है। बजइया इसे दोनों होठों के बीच 
में दाँये-बाँये सरकाते हुए बजाता है । इसमें स्वरों के छेदों को दुहरी लाइन होती है। प्रायः म्हौं- 
चंग-ब्जइया की मू छें रगड़ खाकर टूट जाया करती हैं। होली गाते समय फगुआ नाच (पुरुष 


नचकइया और खस््रीवेशधारी नचकइये का मिलकर नाचना) नाच नाचते हैं। मर्दाना नचकइया 


(न्तेक) रखिया और जनाना गोरी कहलाता है। फगुआ नाच में ढोल, मृदंग, माफ आदि के 
साथ-साथ म्होंचंगें भी बजती हैं । 


) “दोल झदंग भाँक ढप बाजें और बाजत म्हौंचंग। 
रसिया गोरी होरी नाखें खेलें फाग-फरबंग ॥” 


(ता० सादाबाद में सुना हुआ होली लोकगीत) 


( शे६ं४ ) 


(११) सिंगी 


ह $१२७७--सींग या सिंगी' (सं० शुगिन) बाजा किसी पशु के सींग (सं० शुग>प्रा० 

सिंग > सींग) का बना हुआ होता है | प्रायः यह शैव और गोरखपंथी साधुओं के पास रद्दता है । 
यह बिगुल की भाँति आवाजू करता है। सिंगी बजाकर भीख माँगनेवाले गोरखपंथी साधू सींगिया 
बाबा कहते हैं। 


सुन्ना या बूरना सििंगी 
(रन 
(लिन 
तूरना 
६:२७ ८०५६ 
[ रेखा-चित्र ८२६, ८२७ | 


(१२) तुन्ना या तूरना 

8१२७८--कोल-जनपद के क्षेत्र में कार्तिक शुक्ला द्वितीया को प्रातः ४-३ बजे गोवधन 
जगाने के लिए कोली आता है, जिसे शुधनजगा कहते हैं। उसके पास पीतल या लोहे की 
पोली नली का बना हुआ एक “बाजा होता है जिसे बजाकर वह गोघन जगाता है। उस बाजे 
को तुन्ना या तूरना कदते हैं। इसीसे मिलता-जुलता एक बाजा नरसिगा कहता है जो प्रायः 
नागा साधुओं पर रहता है। 

धन्य बाजे 
(१) घंटातरंग 

९१२५७६--घंटातरंग प्रायः बरात की चढ़ेत पर बजाया जाता है। इसमें दस घरटे लगे 
रहते हैं जो थाली या तयो भी कहते हैं। यह एक साथ दो मोंगरियों से बजाया जाता है | एक 
लम्बे डंडे में कुछ पतली सरदयों पड़ी रहती हैं जिनके बीच में घए्टे बंधे रहते हैं। प्रत्येक घरटे 
में ऊपर-नीचे एक-एक छेद होता है। घण्ठातरंग को आवाज टन-टल' कहाती है। पॉच-पॉँच 
घण्ठों को पंक्ति अलग-अलग तलपंती कहाती है । 


१ “हदय सिंगी टेर मुरली, नैेन खप्पर हाथ । 
“-स्रसागर, काशी ना० प्र० सभा, १०।३६६४ 
“दहिने संख न सिंगी पूरे ।” --जायसी-प्रंथावली, हिहुर्तानी एकेडेमी, पद्मावत, २६७।१ 


( ई६६६ )» 


मोगरी या उंका 
हिल 
(2 


घटा - तरग 
सरइमओं 
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[ रेखा-चित्र ८श्ट से ८३० तक ] 


(२) जलतरंग 
४ १२८०--पानी से भरकर चीनी के १४ प्याले लकड़ी से बनाये जाते हैं। जलतरंगिया 


छोड़िया मकींगा कमानियाँ मोगा 


न के लिप्तई' 





( रेखा-वित्र ८३१, ८३१ (क) ] 


( ३६७ ) 


(जलतरंग बजानेवाला) अपनी दाई-बाई ओर ७-७ प्याले रखकर उन्हें बजाता है | यह बाजा 
तनतलतरंग' कहाता है | 


(३) भींगा 


6१५८९--भींगे दो तरह के होते हैं--(१) छुड़िया (२) कमानियाँ। छुड़िया के 
चौखटे की छाड़ों में पत्ते पड़ते हैं ओर कमानियाँ की डोरी में पत्ते डाले जाते हैं। 


तलवार, लाठी, गदका, बनेती आदि के खेल दिखानेवालों की मण्डली अखाड़ा कद्दाती 
है | कई अखाड़ों का जमघट दंगल कहाता है। मींगा अंखाड़े या दंगल का बाजा है। प्रायः राम- 
लीला में काली के मेले पर भरोंगों की धुन बनैतियों (बनैती फिरानेवाले) में होस और हुलास 
(सं० उल्लास) मर देती है। भींगे की आवाज से बनेती फिरानेवालों को और अधिक हुमहुमी 
(जोश) आती है। 


भींगा में से लेजम की-सी आवाज निकलती है। लकड़ी का आयताकार एक 
चौखट! (सं० चतुःकाष्ठ) होता है जिसमें दो तरफ पकड़ने के लिए हत्थे लगे रहते हैं। चौखटे 
के बीच में लोहे की दो छुड़ें होती हैं जिनमें लोहे या पीतल के गोल पत्ते पड़े रहते हैं। चौखटे को 
ऊपर-नीचे करने से पत्ते बजते हैं और छुम-छुमा-छुम की ध्वनि निकलती है। 


(७) चीमटा 
चीमटा 
८:32 
की कप आटे च सरड या न 
चअगीटा 
पातासया फर 





[ रेखा-चित्र ८३२ ] 


6१२८२--चिमटा या चीमटा गोरखपन्थी और शैव साधुओं का ताल वाद्य है। लोहे 
की एक मोटी पत्ती दुहदरी मोड़ दी जाती है। ऊपर और नीचे की पत्तियाँ पाते या फर कहाती 
हैं । गलेट (सिर पर मोड़ की जगह) में लोहे का एक बड़ा-सा गोल छुल्ला पड़ा रहता है जिसे 
काडा या काड़्रा (सं० कुरडलक) कहते हैं। गलेंठे से आगे फरों को कसे हुए एक पत्ती पड़ी 
रहती है जो गलघोंटा या कंठी कह्यती है। चीमटे के दोनों पातों पर लोहे की खुशिट्याँ लगी 
रहतो हैं जिनमें पीतल के गोल पत्ते पड़े रहते हैं। वे पत्त छुनका कहाते हैं। ऊपर के पाते पर 
खुरिटियाँ ऊपर की ओर और नीचे के पाते में नीचे की ओर होती हैँ। दोनों पातों के बीच का 


( रेहंे॑े ) 


फासला फड़ाच कहाता है। पाते या फर का आगे का चौड़ा हिस्सा चाटदा या चमौरा 
कहाता है । | 

चिमटा दोनों हाथों से बजाया जाता है। बायें हाथ से काड़रे को पाते में मारते जाते हें 
ओर दाहिने हाथ को उगलियों और अंगूठे की सहायता से दोनों पातों को झूठके के साथ बजाते 
हैं| इसी तरह बजाते हुए गोरखपन्थी साधु अलख जगाया करते हैं। बंभोले बाबाओं (शैब 
साधुओं) का कहना है कि चिमटा में से 'जय शंकर की' ध्वनि निकलती है। कोड़रा 'जय' और 
पाते शंकर की! ध्वनि निकालते हैं। 

(५) टलटलिया 

$१२८३--डलटलिया को घंदरिया! भी कहते हैं। यह प्रायः ठाकुर जी की पूजा के समय 
बजाई जाती है। बजते समय टलठलिया में से 'टल-दल' को आवाज निकलती है, इसीलिए इसका 
नाम टलटलिया पड़ गया है | यह आकार में परटे से छोटी होती है। ट्लथलिया का ऊपरी 
भाग, जिसे पकड़कर बजाते हैं, मूँठ कह्यता है। नीचे के हिस्से को म्होंटी या म्दौंटिया कहते 
हैं । म्होंदिया के अंदर एक डोरा लठका रहता है जिसके सिरे पर पोतल की छेद्दार एक गोली-सी 
बंधी रहती है । डोर ओर गोली को सामूहिक रूप में जीम (सं० जिद्का) कहते हैं। पीतल को 
गोली डुलटुली या टुनटुनी कहाती है | टल्लगलिया जब्न दिलाई जाती है तब हुलदुली म्हौंदिया 
में लगकर ठलटल को आवाज करती है। 


४१ २९८४--धरटा भी ठाकुर जी की पूजा में काम आता है। वह कॉसे तथा पीतल को 
मिलाकर बनाया जाता है। ठलदलिया' में जिसे टुलटुली कहते हैं उसे घरटे में टल्ला कहते हैं। 
टल्ला इलटुली से बड़ा होता है। घण्टे के शेष अंगों के नाम वे ही हैं जो ठलठलिया के हैं। 


है! 





ट: 3५% 
[ रेखा-चित्र ८३३, ८३४ ] 


(६) किन्नरी 
११२८४--किन्नरी बाजा एक लोहे के डरडे से तैयार किया जाता है। यह लय और ताल 
से सम्बन्ध रहता है। प्रायः कहरबा नाच के समय किन्नरी बजाई जाती है। हाथ मर का लोहे 
का एक डरडा होता है जिसका नोचे का सिरा नोंकीला होता है। उसे धरती प्र रख लेते हैं 


( इ६६ ) 
और सीधे हाथ में हशिया (लोहे का एक गोल टुकड़ा) लेकर उसे किन्नरी (लोहे का एक डण्डा) 


में मारते हैं जिससे किठकिन! की ध्वनि होती है | किन्नरी की लय और ताल मजीरों की लय-ताल 
से बहुत मेल खाती है । 


किन्नर 


किशरी «0 





इज 
| रेखा-चनत्र ८२३४, ८२५ (क) ] 


(७) खूपरा या फटका 

0१९८६--मभंगियों के चूहर-नाच में सूप (सं० शूर्प) बजाया जाता है जिसे खूपरा या 
फटका कहते हैं। यह बाजा एक छोटी लकड़ी से बजाया जाता है जिसे पिटकनी कहते हैं | सूप 
बजते समय जब एक आदमी नाचता है तब उस नाच को फटका नाच भी कहते हैं। चूहर-नाच 
में तो चार-पाँच चूहरे (भंगी) नाचते हैं, लेकिन फठका-नाच में और नचकइये नाचना बंद कर देते हैं । 
केवल एक ही नाचता है | कभी-कभी बंडा' या हीरासींग (नाच में एक विदुषक श्रर्थात्‌ मसखरा 
बनता है जिसे बंडा या होरासींग कहते हैं) भी फठका बजाने लगता है अर बजाते-बजाते रानी 
(जनाना नचकइ्या) के ऊपर फिरा देता है। इस क्रिया को सद॒का कहते हैं । 

प्राय: जदमड़ी नाम का लोक-गीत सूपरा या फठका नाम के बाजे पर ही गाया जाता है । 

(८) खटतार 

0 १ २८४७--खथतार लकड़ी और लोहे से बना हुआ बाजा है। काठ के बने हुए जोड़ों से 
ताल ली जाती है, इसीलिए इसे खटत।र (सं० काष्ठताल) कहते हैं। ज्ञिकड़ी भजनों 
(कथात्मक लोक-गीतों में एक विशेष प्रक्रार के गीत जो होली के आस-पास फूलडोलों में गाये जाते 
हैँ। इन्हें रसियाई भजन भी कहते हैं) में ढोलक के साथ खदतारें अवश्य बजती हैं । 


१ चमारों के नाच में जिसे हीरासींग कहते हैं उसे ही धोषियों और भंगियों के नाच में बंडा 
कहते हैं । भारतीय नाठकों में जो स्थान विदूषक का है ठीक वही स्थान स्वॉग (एक लोक-नाटक) 
में हीरासींग' (हीरासिह) या बंडे का है । स्वांग में नायक राजा ओर नायिका रानी कहाती है। 
'रानी' बननेवाला वास्तव में पुरुष ही होता है लेकिन सत्री-वेश धारण कर लेता है। ऐसे नतंक के लिए 
संस्कृत में “ स्र्कुश! शब्द (मो० वि० कोश) प्रचलित था । हाथरस के नथारास की मडली स्वॉग करने 
में असिद्धि पा चुकी है। अलीगढ़ जनपद का स्वॉग 'नोटंकी' का भाई ही कहा जा सकता है। 


( ४०० ) 
खटतारों की जोड़ी 


अधेनी उ्रचेनी 
खध्यनी ! 
या 
कबजा 
| द हा 
की सराई चोड  : 
प८३६ ८9१६ 


[ रेखा-चित्र ८३६ | 


0१२८८--खटतारों की जोड़ी ही अधिकार बजाईं जाती है। एक खय्तार के दो हिस्से 
होते हैं और प्रत्येक हिस्से को अथैनी कहते हैं। दो अधैनियाँ मिलकर एक खदतार कहाती हैं। 


दोनों खयतारें जोड़ी कही जाती हैं। इस तरह एक जोड़ी में चार अपैनियाँ होती हैं । 


0 १२८६--बजाते समय दोनों अपैनियाँ जहाँ मिलती हैं, उस आग को चोट कहते हैं| 
अथैनी के ऊपर-नीचे जो चूल्हेनुमा हिस्सा बना रहता है उसमें पतली कील पड़ी रहती है जिसे 
सराई कहते हैं | सराई जिन छेद्दार दो गोल पत्तियों में पुही रहती हैं, उन पत्तियों को पाते या 
मोभरी कहते हैं | जितनी जगह में सराई लगी रहती है, वह फासला काढ़ कहलाता है। खय्तार 
को जिस जगह हाथ में पकड़ते हैं, वह खाॉँचेदार हिस्सा कबजा कहाता है। खटतार की जोड़ी के 


बजते समय 'खट-छपक-छुप' की आवाज निकलती है | 


मेजीरा 





[ रेखा-चित्र ८३७, ८३८ ] 


( ४०१ ) 
(६) झाॉँमक और मँजीरा 

6१२६०--माँफोी और मँजीरों की जोड़ी ही होती है। मॉमे) अलग-अलग होती हैं 
लेकिन मजोरों की जोड़ी एक डोरी में पुद्दी रहती है। मॉँमों के गोलाकार पब्ले, जो काँसे के बने 
होते हैं, प्रायः मन्दिरों में आरती के समय ओर कीतेन में बजाये जाते हैं। राम बजानेवाला 
मझाँकिआ या रॉमिया कहाता है। रॉक के ठीक बीच में एक छेद होता है; उसमें सुतली का 
एक टुकड़ा डालकर उस टुकड़े के आगे के सिर में गाँठ मार देते हैं ओर पीछे कपड़े की एक 
गद्दी-सी बाँध देते हैं जिसे पकड़कर मॉोँफ बजायी जाती है | कपड़े की उस गद्दी को भुद्ठा या पुछेटी 
कहते हैं। मँजीरों में एक ही लम्बी डोरी होती है जो सैनी कहाती है। 

6१२५&६१--मेजीरों (सं० मंजीर) के पहले कुछ-कुछ दीबले-से या कटोरीनुमा होते हैं। वे 
भाँकों के पल्‍लों से बहुत छोटे होते हैं। फॉमों को आवाज कचमन्‌' और मजीरों की 'किदकिन/ 
कहातो है। जिकड़ी भजन (होली के आसपास सामूहिक रूप में गाये जानेवाला एक विशेष 
लोकगीत) में ढोलक के साथ खदतार ओर मँजीर बजा करते हैं | 


ऊकालर 
जे सरूकीाों ड्का च्या्‌ सेशरि 
त्त्त््के 
“ट: है ० 
८:93 


[ रंखा-चित्र ८३६, ८४० ] 


(१०) भालर 


0१२६२--मकालर को भल्लरी ओर मालरी भी कहते हैं। प्रायः झालरें कॉसे और 
भ्त की बनती हैं | बिना किनारे की थाली के समान ही इतका आकार होता है । घड़ियाल और 
भालर की एक ही बिरादरी है। घड़ियाल आकार में फालर के बड़ा और मोटा होता है। झालर 
के किनारे पर एक छेद होता है जिसमें एक डोरी पड़ी रहती है। उस डोरी में बाँस की एक 
मोदी नली डाल देते हैँ जिसे पकड़कर भालर बजाते हैं| बाँस की पोली नत्ली को नरूआ कहते 
हैं। कालर या मालरी (सं० भस्लरिका) जिस लकड़ी से बजाई जाती है, उसे भोगरी (सं० 
मुदगरिका) या डंका कहते हैं। भालरें प्रायः मन्दिरों में आरती के समय या बिमान (बेटे, 
नाती, पन्‍्ती वाले सम्पन्न मृत पुरुष की अरथी) ले जाते समय बजा करती हैं । 


(११) बेला 
$१२६३--बेला चमरनाच या चमन्नाच (चमारों का सामूहिक नाच) के समय बजने- 
3 “इकफ-मोँम-सु दंग बजाइ, सब नंद-मवन गये |” 


“-सुरखागर, काशी ना? प्र० सभा, १०।३४ 
प्र 





[रेखा-चित्र ८४१, ८४२] 


वाला मुख्य लोक-वाद्य है। इसका आकार छोदी थाली के बराबर होता है और यह काँसे का 
बनाया जाता है| किनारे पर एक छेंद करके उसमें एक डोरी डाल लेते हैं ग्रर भालर की 
भाँति मोगरी, डंडी या डं की से बजाते हैं| इसकी आवाज टनटनाहट' कहायती है । 





[रेखा-चित्र ८४३ | 


(१२) मुमुना 
९१२६४--मंभुनों की जोड़ी होती है | प्रायः खटी किया-नाच (खदीक लोगों का नाच) 
में बंसी (सं० वंशिका) के साथ मुकुनों की जोड़ी बजती है। पोले दो नारियलों में छोदी-छोदी 
कंकड़ियाँ डाल कर उनमें अलग-अलग दो छोटी-छोटी लकड़ी ठोक दी जाती हैं जिन्हें मुद्ठा यां 
मुठिया कहते हैं। नारियलों को गोलिये कहते हैं। मूंभुनिया (मुंकुने बजानेवाला) अपने 
दोनों दयथों में एक-एक मुकुना ले लेता है और नचकइया के पाँवों के डुमके (नाच में दोनों 
पाँवों का क्रमशः संचालन-विशेष) के साथ बजाता है | ठुमके के समय जिस तरह पाँव की पंखुरी 


( ४०३ ). 


(कपड़े कौ एक पट्टी जिस पर बजनेवाले घृंघरू 5 के रहते हैं) बजती हैं, उसी तरह भुंभुने भी 
लय और ताल देते हैं। 
(१३) घेघरा या गलगला 
8१२५६४--दे बी (नगरकोद की भवानी माता) की जात (सं» यात्रा) के लिए जिन दिन 
जाती (सं० यात्री) जाते हैं, उससे एक दिन पहले भगत (देवी का हवन और जागरन करानेवाला 
व्यक्ति भगत कहता है। यह जाति का कोरी होता है) देवी की पूजा कराता है। रात भर बैराठ* 
और छुन (--छुन्द अथात्‌ देवी की स्तुति के गीत) गाये जाते हैं। उन्हें जांगन्न या जागरन 
कहते हैं। जागरन गाते समय भगत कमर में घंघरा बाँवकर नाचता भी है। कपड़े की एक लम्बी 
पट्टी पर काँसा मिली हुई पीतल की पोली-पोली बड़ी गोलियाँ “टंकी रहती हैं जिनमें चजने के लिए 
लोहे की गिट्टियाँ पड़ी रहती हैं। उन पोली गोलियों को घेघरा या गलगला कहते हैं। 
(१४) भुंघरू और पंखुरी 
चघुघरू फू 
८3 “५ एन 
००0 ७60067668666-77"- 
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| रेखा-चित्र ८४४ से ८४६ तक ] 


0१२&६६--घृघरों या गलगलों से छोटी गोलियाँ, जिनमें कंकाड़याँ पड़ी रहती हैं, घघरू 
कहाती हैं | जब धु घर्ओं को एक पट्टी पर कई पॉ तियों में टॉक दिया जाता है तब वह पट्टी पंसरी 
कहती हैं। प्रायः नचकइये लोक-दत्यों के अन्दर पाँवों में पंसुरी बाॉवकर ही नाचा करते हैं | 


िनकलननरनन---थ समय लकलल्‍कोदुपक वागगाफलन-+++पकड सह 


अध्याय ३ 


लोक-न्र त्य 
५१२&३--विशेष त्योहारों, लोकाचारों और देवी-देवताओं की मनोती मनाने के अवसरों 
पर गाँवों में नाच नाचे जाते हैं। मनो-विनोद के समय कुछ लोक-गीतों (रसिया, होली और 
सांगोत) को गाते हुए लोग नाचते भी हैं। स्त्रियों का रृत्य जनाना नाच और पुरुषों का 
मरदाना नाच कहाता है | यदि कोई आदमी स्त्री की वेश-भूषा धारण करके स्त्रियों की माँति 


) महांभारत के विराट पव की कथा जो आम्य गीतों में गाई जाती है. वह देवी के जागरन 
के समय बैराठ पुकारी जाती दे | 'बेराठ' को भगत ही सुनाता है। 


( ४०४ ) 


नाचता है तो उस समय वह जनानी कहाता है। जब मरदाना साच गम्भीर, सरस और संयत 
होता है तब वह भलमा कहाता है | उद्धतता और हास्य से भरे हुए मरदाने नाच को बंडा- 
नाच कहते हैं। यदि जमाना नाच और बंडा-नाच साथ-साथ दिखाया जाता है तो बह शुलमा 
नाच कहाता है| जब जनाना, भलमा और बंडा नाम के नाच एक साथ दिखाये जाते हैं तब 
सामूहिक रुप में उन्हें सलगद्ढा नाच कहते हैं | नचकश्या जिस नाच को स्वतंत्र रूप से अपने पर 
आश्रित होकर नाचता है वह नाच इकोसरा कहाता है लेकिन जो नाच दूसरे के नाच पर आधत 
होता है वह लग्गा कहाता है। बंडा-नाच इकोसरा नहीं, बल्कि लग्गां है क्योंकि जो मनुष्य बंडा- 
नाच नाचता है वह जनानी के नाच पर आधश्वत रहता है । होली के दिनों में कुम्हार, धोबी, चमार, 
और कोरी जाति के लोगों की चौपई (नाच-गाने की मंडली) निकलती है । उसमें प्रायः दो मनुष्य 
या एक मनुष्य स््री-वेश में जनाना नाव नाचता है और उसके साथ में नाचता हुआ बंडा (एक 
प्रकार का विदूषक) हँसी-मजाक को चेष्टाएँ करता है। बंडे की आंगिक चेष्टा धुर्रियाई कहायती 
है | उसका गाना घुर्यो राग कहाता है । 

ह१२५६८-गौलाउनक लोक-नाठकों में हाथरस के स्वॉग और ब्रज के (विशेषतः मथुरा- 
वृन्दावन के) रास बहुत प्रसिद्ध हैं। स्वांग और रास में वादन तथा नतन के साथ गायन भी होता 
है | स्वाँग के गीत सांगीत कहते हैं। काव्यशासत्र की दृष्टि से सांगीत दृश्य-काव्य के अन्तर्गत 
आते हैं| इन्हें गीतात्मक रूपक कहा जा सकता है। यही बात रास के सम्बन्ध में भी कही जा 
सकती है | भाव की दृष्टि से सांगीत में रति की प्रधानता है और रास में भक्ति की ओर कृष्ण 
की लीलाओं की । राधा-कृष्ण के मन्दिरों में सावन-भादों के महीनों में रास बहुत होते हैं । 


6१२५६६--सांगीत के प्रदर्शन के समय किसी राजा के यहाँ पुत्र॒जन्मोत्सव आदि प्रसन्नता- 
सूचक अवसरों पर दर्बार लगता है और उसमें नाच-गाना होता है। उस नाच को भी स्वॉग कहते 
हैं । स्वॉग करनेवाले व्यक्तियों को स्वॉगिया कहते हैं। श्रीकृष्ण के जीवन से सम्बन्धित जो घृट- 
नाएं और क्रियाएं गोत और नाच के द्वारा प्रदर्शित कीं जाती हैं वे रास-लीला कहाती हैं। रास- 
लीला करनेवाले ब्यक्ति रासधारी कहाते हैं। रासधारियों. में प्रायः सात लड़के गोपियों का रूप 
धरते हैं । एक कृष्ण बनता है और एक मंसुखा नाम का कृष्ण का सखा जो बहुत-कुछ विदृषक 
का-सा काम करता है| गोपियों में एक राधा अवश्य होती है। श्रीकृष्ण प्रत्येक गोपी के साथ 
नाचते हैं । फिर सब गोपियाँ गोलाईदार घेरे में खड़ी हो जाती हैं और घेरे के केन्द्र-स्थान में श्री- 
कृष्ण रहते हैं! । बीच में कृष्ण ओर उनके चारों ओर मंडल बनाकर परिक्रमा देती हुईं गोपियाँ 
नाचती हैं। इसके उपरांत श्रीकृष्ण मंडलाकार घेरे की पंक्ति में खड़े हो जाते हैं। उनके दाँये-बाँये 
गोपियाँ रहती हैं | फिर वे एक दूसरे का ह्यथ पकड़ते हुए. नाचते हैं। इस तरह श्रीकृष्ण किन्हीं 
दो गोपियों के बीच में जाकर खड़े हो जाते हैं ओर परस्पर हाथ पकड़कर घेरे में ही नाचते हैं। इस 
प्रकार का नाच रास कहाता है। श्रीकृष्ण का केन्द्र-स्थान पर खड़े हुए अपनी जगह पर ही चारों 
ओर घूमना चॉइमाॉई और मंडलाकार घेरे में सब गोपियों का घूमना चकफेरा कहता है। रास 
ताल एवं लय पर आश्रित है। पद-चाप को बतानेवाले तबले के बोल ताथइया कहाते हैं | 


) धनंजय (दशरूपक १।६।-१०) के अनुसार बंडा-नाच देशी नृत्त के समक्ष माना जा सकता 
है। बंडा-नांच उद्धत होता है, ग्रतः वह तांडव की श्रेणी में भी आ सकता है। 
२ “संडलेन तु यन्तृत्त हलीमकमिति | 
क्‍ तु यन्तृत्त हलीमकमिति स्घतम्‌ | एकस्तत्र तु नेतास्याद गोपख्रीणां यथा हरिः # 


तदिदंहललीसकमेव तालबन्धविशेषयुवत॑ रासएवेत्युच्यते ॥” भोज़राज; सरस्वती कण्ठा- 
भरण, ए० ३०६ । 
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बाण, शंकर और रूपगोस्वामी ने रास (सं० रास) नाम के नाच का वर्णन करते हुए 'रासक'' 
और 'रास'* शब्द का उल्लेख किया है। रास एक प्रकार से मण्डली-दत्त है। हें पु 

स्‍्वॉगों में निहालदे, हीररॉका, नवलदे ओर ढोलामारू अधिक खेले जाते हैं। 

6१४००--अली गढ़ क्षेत्र की स्वॉग-रास-मंडलियो के नाम--तहसाौल द्याथरस में 
इन्द्रमन के शिष्य नथाराम की स्वॉग-मंडली बहुत प्रसिद्ध है। तहसील खैर के निवासी प्यारे 
स्वॉगिया को मंडली भी काफी नाम कमा चुकी है। रासों के लिए. मोजी, ढल्ला और राम- 
स्वहूप की मंडलियां पर्याप्त प्रसिद्धि पा चुकी हैं। 

8१३०१--नाच में शरीर के अंगों की गतियों के नाम--शरीर को मुख्यतः तीन 
भागों में विभक्त किया जा सकता है--(१) सिर (२) घड़ (३) टाँगे। बाहें घड़ के अन्तगत आ 
जाती हैं। चहरा और गर्दन सिर के अन्तर्गत हैं । 

$१३०२--सिर से सम्बन्धित गतियों के नाम--जब नचकइया (नर्तक) आँखों की 
पुतलियों को क्रमशः दाँये-बाँ ये कोए की ओर चलाता है तब पुतलियों की वह हरकत आँख का 
डोरा कहाती है | गदन को क्रमशः आगे-पीछे मठकाना नार का डोरा या. गलगलिया मदकन 
कहता है| गर्दन को दोँये-बाँये रख से चलाना बाजिया चितोन कहता है। आँख के डोरे के 
लिए फिराना' क्रिया का और नार डोरे के लिए 'चलाना' क्रिया का प्रयोग होता है यथा-- 
आँख का डोरा फिराना और नार का डोरा चलाना | 

$१३०३--धड़ से सम्बन्धित गतियों के नाम--(क) नाचते समय बोंहों को स्थिर 
रखते हुए कलाई पर से हाथ को विभिन्न हरकतों के साथ मोड़ना तथा घुमाना करइया कहायता 
है। उत्यशास्त्र के अनुसार अंग की विशेष स्थिति या चेष्टा मुद्रा' कहती हे। आँख, भों और 
मुंह के द्वारा 'भाव-मुद्राः ओर बॉँह, हाथ तथा उँगलियों के द्वारा अनुकरण-मुद्रा' व्यक्त की जाती 
है। भाव-मुद्रा के लिए लोक भाषा में मनगत और अनुकरण मुद्रा के लिए. बनगत शब्द प्रच- 
लित हैं | नाचते समय जब कोई अग ऊपर को जाता है तब वह हरकत चढ़नती ढब कहाती है । 
जब अंग नीचे की ओर आता है तब उस हरकत को ढरन्ती ढब कहते हैं। यदि अंग वहाँ का 

वहीं रहता है तो आरामी ढब कहाती है | 


) “अ्रष्टो षोडश द्वात्रिशद्‌ यत्र नृत्यन्ति नायका: । 
पिडीबद्धानुसारेश तन्‍नृत्त' रासक स्खतम्‌ ॥--शंकर 


अथ्थ--आठ, सोलह या बत्तीस व्यक्ति मंडल बनाकर जब नृत्य करें तब वह रासनृत्य 
कहलाता है । 


२ ““रेणवावतंमंडलीरेचक रास-रस रभसारब्धनतंनारम्भारभटी नटाः ।”! 
--बाण : हप्ंचरित, निर्णयसागर, पंचम संस्क०, ए० ४्८ । 
बधूश्च तडिदुज्ज्वला प्रतिहरिह्दय॑ मध्यतः, 
सखीछत कराम्बुजा नठति पश्य रासोत्सवे । 
“-रूपगोस्वामी, उज्ज्वलनीलसणि, निर्णेयसागर प्रेस, द्वितीय सं०, १४३२६ई०,प० & श्८ । 
3 डा० वासुदेवशरण अग्नवाल का कथन है कि रास ओर हह्लीसक की परम्पराएँ किसी 
समय एक दूसरे से सम्बन्धित हो गई क्योंकि शंकर ने मंडलीनृत्य को 'हलीमक” कहा है 
जिसमें एक पुरुष नेता के रूप में स्त्री-मंडल के बीच में नाचता है। इसे ही भोज ने 
'परस्वती कंठाभरण' में 'हल्लीसक नृत्य' कहा है। 'तदिद ह्लीसकमेव तालबन्धविशेष- 


युक्त रास पवेत्युच्यते'--सरस्वती कंठा०, पू० ३०६ । 
हृषचरित--एक सांस्कृतिक अध्ययन, ४००३३ । 
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(ख) जनाना नचकइया एक जगह खड़ी हुई दशा में जब काफी देर तक चारों ओर इस 
तरह घूमता रहता है कि उसका लहंगा गोल घेरे के रूप में हो जाता है, तब उस गति को गिरदी 
या घुमइयाँ कहते हैं| दो-चार चक्कर लेते हुए. घूमना फिरकइयाँ कहाता है। फिरकइयों के 
समय घड़ को आगे-पौछे भुकाने को कूमक कहते हैं। कमर को गोलाई में दाँये-बाँये कुकाना 
करिहा-न्हयोरी कहता है | 

कमर के दाँये-बॉँये रुख की दरकत लचका कहाती है। कूल्हुओं (दाँ३ और बाँई जाँधों 
के ऊपर के भाग) को जब दाँये-बाँये रुख क्रमशः चलाया जाता है तब उस हरकत को कूल्हुआ 
लचकन कहते हैं। दोनों कूल्हू क्रम से जब ऊपर नीचे घढ़ेन्ती-टरन्ती ढब में किये जाते हैं तब वह 
हरकत कूल्हुआ मटकन कहाती है | 

(ग) पेड़ (नामि से ठीक नीचे का भाग) को साँस की सहायता से आगे-पीछे हरकत देना 
पेड़ चलाना कह्यता है। उस गति को पेड़,आ चलंगत कहते हैं। 

- कमर और कृल्हू जब एक विशेष गति में लचकाये ओर मठकाये जाते हैं, तब वह गति 
भाँडी कहती है। भॉँड़ी विशेषतः मरदाने नाच की ही आंगिक चेष्टा है। भॉड़ो के समय 
नचकइया बहुत इतराता है। इतर विशेषण से इतराना क्रिया बनी है (सं० इत्वर ' > ईंतरा) । 

९१३०४--ढाँगों से सम्बन्धित गतियाँ के नाम--जनाने नाच में बाँइ या दाँर ओर 
टाँगों को क्रम से जल्दी-जल्दी साथ-साथ चलाते हुए तथा दोनों पाँव ऊपर-नीचे करते हुए एक 
सरपट-सी भरना थिरक या थिरकन (सं> अस्थिरकरण ) कहाता है। इसके लिए 
“(थिर्कना* क्रिया प्रचलित है । जब एक पाँव का पंजा एड़ी उठाते हुए घरती पर बार-बार मारा 
जाता है तब उस हरकत को ठेपर कहते हैं | तबले में ठेके की त'ल पर जब पाँवों की हरकत कौ 
जाती है और धड़ को स्थिर रवखा जाता है तब उसे ठुमका कहते हैं। यह ठेके के नाच को 
प्रारम्भिक गति है। दूर से दौड़ते हुए आना और एकदम ताली बजाकर खड़ा हो जाना सपञ्ञय 
कहाता है। मरदाने नाच में पाँवों की एक हरकत नहना कहाती है। इसमें नचकइया अपने पाँवों 
को क्रम से आगे-पीछे चलाता रहता है; लेकिन' स्थान नहीं बदलता । 

जनाने नाच 

११३०५--बाजों की ताल के आधार पर नाचो के नाम (१) कहरजा--तबले 
या दोलक के बजने की एक विशेष धुन कहरजा कहाती है। उस घुन के अनुसार ही जब नचकइये 
के पाँव चलते हैं तो उस नाच को भी कहरबा नाम से पुकारते हैं। आंगिक चेष्टाओ्रों एवं गतियों 
के आधार पर कहरबे के कई प्रकार हैं--- 

(१) कूल्हुआ कहरबा (२) पेडुआ कहरबा (३) कूल्हुआ बदल (४) पेडुआ लौठन (४) ब्रज 
का कहरबा (६) ब्रज कदर बा-बदल । 

(क) कूल्हुआ कहरबा--इस नाच में कहरबे की ताल में तबला या दठोलक बजती रहती 
है और नचकश्या उसी ताल के अनुसार अपने दॉये-बाँये कूल्हुओं को क्रमशः ऊपर-नीचे की ओर 
मटकाता है। इस नाच में कहरबे को धुन के साथ-साथ कुल्हुआ मदकन दिखाई जाती है। इस 
नाच में ढोलक के साथ थारो (एक लोकवाद्य जिसमें लोटे के ऊपर काँसे की आंधी थाली रख- 
कर उसे डंडी से बजाते हैं) भी बजती है । 


१ “चापलान्याचरब्षित्वरों बभुव (बाण, हबंचरित, बम्बाई, सन्‌ १६१८ ई०, ४० १६) 
५ हि. सी 

२ “पद-बिनु कैसें नाच थिरकि रिक्ाइहै।? 

जगन्न!थदास 'र॒त्नाकर ; उद्धवशतक, इंडियन प्रस, प्रयाग १६४६, छु० ४६। 
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(रख) पेडूँ आ कहरबा--इस नाच में भी कहरबे की घुन के अनुसार पेड़ू (नामि आर 
कोंधनी के बीच का अंग) को आगेपीछे चलाया जाता है । 

(ग) कूल्हुआ बदल--इसमें कहरबे को घुन के आधार पर नचकइये का केवल एक 
कूल्हू (दाँयाँ या बाँयाँ ) मठकता है । उस समय एक स्थिर रहता है | यदि दॉँयाँ कूल्हू मठकता है 
तो बॉयें हाथ से विभिन्न बनगते दिखाई जाती हैं। कुछ समय बाद जब बॉँयाँ कूल्हू मठकने लगता 
है तब दाँये हाथ और बाँह से बनगते को जाती हैं। 

(घ) पेडू आ लौटन--इस नाच में नचकइया पहले एक दिशा में खड़े होकर पेड़ की 
चलगत दिखाता है | फिर इसी तरह पींठ पीछे धूमकर पेड़ चलाता है। इसी प्रकार चारों ओर 
पेड़ आ चलगत दिखाता है । 

(ड) ब्रज्ञ का कहरबा--नचइया पहले अपने शरीर को आगे को ओर भुकाता हैं और 
दोनों बाहों को गोलाई में आगे को मिलाते हुए उल्टे पाँव पीछे को हटता है। फिर एक साथ 
फिरकश्याँ लेता है। फिरकइयों के समय दाँये हाथ का अ्गूठा दाँयें कूल्हू पर और बाँयें हाथ का 
बायें कूल्हू पर रक्खा रहता है। ये सब गतियाँ कहरबे की घुन के सहारे पर -ही होती हैं । 

(व) ब्रज कहरबा-बद्ल--इस में पहले एक स्थान पर खड़े होक र शरीर आगे को भुकाया 
जाता है फिर उसी दशा में आगे को बढ़कर दोनों बाँहें सिर के आगे गोलाई में बाँधी जातो हैं और 
फिर कूल्हुओं पर श्रगूठे रखकर फिरकइयाँ लगाई जाती हैं । 

(२) ठेका--ढोलक या तबले की एक विशेष घुन ठेका कहाती है। ठेके के अनुसार 
नाथा जानेवाला नाच ठेका कहाता है। इसमें प्रायः दाहिने पाँव की ठेपर और छुमका लगाया 
जाता है। इस नाच में नचकइये की छाती ऊपर-नीचे क्रम से चढ़ती-उतरती रहती है। दोनों 
बाहें और हाथों की कलाइयाँ विभिन्न प्रकारों से हरकत करती रहती हैं| छाती से लेकर कॉौंचनी 
तक का शरीर स्थिर रहता है। पाँव ठेके पर चलते रहते हैं ओर तबले के बोलों से मेल मिलाती 
हुई पंसरियाँ बजती रहती हैं | 


(३) लहरा--इस नाच में मधु रेया बैन (बकरी की खाल से बनाया हुआ बैन जिसे प्रायः 
भोंपे बजाते हैं) से एक विशेष धुन बजाई जाती है जिसे लहरा कहते हैं। उसी लहरें से मिलती 
हुई ढोलक भी बजती है| नचकइया घुटने मोड़कर बैठ जाता है और अपने लहंगे को चारों ओर 
गोलाई में फेला लेता है | घुधद से मुँह ढककर पोछे की ओर कमर झ्ुकाते हुए चारों ओर लहर 
लेता है। उस समय नचकइये की गर्दन की गति लहरे की घुन के अनुसार कुछ हरकत करती 
रहती है | इसके बाद एक घुटने को उठाकर उस दाग के पाँव को धरती से मारते हुए पंसुरी 
बजाई जाती है | इसे मेरों नाच भी कहते हैं | इसी नाच में जब घुँधद उठा दिया जाता है और 
नचइया ओढ़नी का ठोक मुंह में देकर तथा उसके नीचे के भाग के दोनों सिरों को दोनों द्ाथों 
से पकड़कर और मुँह में हवा-सी भरते हुए गर्दन को लचकाता रहता है तब उसे बरुआबैन या 
नागनाच कहते हैं। उक्त दोनों नाच लहरा नाच के ही अन्तगंत आते हैं। क्योंकि ये लददरे की 
धुन पर हो नाचे जाते हैं । 

(४) दाद्रे का नाच--इस नाच में चलती ढोलक बजती है। उसी चलतो ढोलक की 
धुन के अनुसार नाचनेबाली स्री के पाँव भी जचल्दी-जब्दी पड़ते रहते हैं। इसे चलतानाच भी 
कहते हैं| ब्याह, दस्ठोन आदि अवसरों पर प्रायः यही नाच-नाचा जाता है । 


९१३०६-पक्तियों और विशेरर वस्तुओं के आधार नाचों के नाम--(१) मोर 
नाच--इस नाच में स्री य. जनाना नचकश्या अपने लहँगे को दोइ-बाँ३ ओर से कुछ उठाकर 


( धन्‍्थ ) 
चारों और धूमते हुए नाचता है। लहँगे की उठान से नचकइये को मोर का ग्रतीक मान लिया है 
क्योंकि मोर भी श्रपनी डढ़ीर (मोर पेंच) उठाकर नाचा करता है। कभी-कभी मोर-नाच में एक 
साथ दो स्त्रियाँ भी नाचती है । 

(२) गुजरिया या गगरिया नाच--नाचनेवाली स्त्री इस नाच में अपने सिर पर पाँच- 
पाँच घड़े तले-ऊपर रख लेती है | इस नाच में गर्दन स्थिर रहती है और शेष शरीर हरकत करता 
रहता है। इसी को मटुकिया नाच भी कहते हैं। यह नाच जोड़े से होता है। दो स्त्रियाँ साथ- 
साथ नाचती हैं। उनके अंगों की गति साथ-साथ होती है और वह भी एक-सी ही। कभी-कभी 
इस नाच में सबसे ऊपर की गागर पर जलता हुआ चोमुखा दीपक या जल से भरा पानी का 
लोठ भी रख लिया जाता है| ग़ुजरिया' नाच गुजरात के गबों नाच को याद दिला देता है। 
कभी-कभी गुजरिया नाच मंडली के रूप में होता है। चार-छुद्द स्त्रियाँ एक साथ गोल घेरे में नाचती 
हैं। एक ओर पुरुषों की मंडली भी नाचती है । स्त्रियों के मुंह घूघटों से ढके रहते हैं। वे नाचते 
समय अपने हाथों के अ्रंगूठों से सींग या सिंगद्दा (मुद्दी बाँघकर श्रेंगूठे ऊपर उठाते हुए, दाँये-बॉँये 
चलाना) दिखाती हैं । | 

(३) चरखा--इस नाच में वोरासन मारकर नचकइया बैठता है ओर नाचतें हुए चरखा 
कातने की भाँति दोनों हाथों से संकेत करता है। 

(४) तरबारी--दो आदमियों को खड़ा कर लिया जाता है। उनके कन्धों पर दो लम्बी 
तलवारें रखी जाती हैं। नचकइ्या उनके ऊपर नाचता है | 


(४५) बतासिया नाच--इसे कथकिया नाच मी कहते हैं। इस नाच में एक फर्श पर 
बताशों की पंक्ति लगा ली जाती है। नचकइया अपने पाँव कहरबे की धुन से मिलाते हुए इस 
तरह बताशों के बीच में रखता है कि बताशे नहीं फूटते | 


(६) थरिया नाच--इस नाच में नचकइश्या अपनी दोनों हथेलियों पर दो थालियाँ रख- 
कर नाचता है। हाथों को विभिन्न दिशाओं में घुमाया जाता है; लेकिन हाथों पर से थालियाँ नहीं 
गिरती | 


(७) लाठी का नाच--इसमें तरवारी नाच की भाँति दो आदमी खड़े हो जाते हैं । उनके 
कन्धों पर दो लाठियाँ रख देते हैं। उन पर खड़े होकर नचकइ्या नाव नाचता है। 


(८) लूका--इस नाच में दो-दो जोड़ी स्त्रियों या जनाने नचकइये मुँह में जलती हुई संयी 
(सन की लकड़ी) दबाकर नाचते हैं | एक जोड़े के दोनों व्यक्तियों की हरकतें एक-सो ही होती हैं । 

0$१३०७--विशेष जातियों के नाच--जातियों के आधार पर चमरनाच, कुम्हरनाच 
ओर घोबिया नाच भी प्रसिद्ध हैं| ये सामूहिक नाच हैं जो मंडली के रूप में नाचे जाते हैं। इनमें 
बाजेवाले भी तबला-ढोलक आदि खड़े-खड़े बजाते हैं| गूजरों का एक विशेष नाच डाड़ों कहता 
है। इसमें स्त्रियों की मंडली अलग और पुरुषों की अलग नाचती है। मायः होलीं के दिनों में डाड़ों 
नाच देखे जा सकते हैं | ढप बजते हैं अर दो-तीन स्त्रियाँ मिलकर साथ-साथ नाचती हैं। गूजरों 
में पुरुष भी गलिददारों में चलते-चलते डाड़ों नाच नाचते हैं। 


6 ब्रज प्रान्त के गाँवों में 'गुजरिया नाच' विशेष नाच है यह लोकप्रिय नाच कृष्ण के प्रेस 
को प्रक करता है | लोगों का कहना है कि क्ृष्णचन्द्र जी को चरद्वावली बहुत प्यारी थी । वह गूज़री 
दी थी । वह श्रीकृष्ण की याद में नाचा करती थी । गुजरिया नाच में वैसा ही भाव रद्दता है। 


( ४* ) 
११३०८--कुछ अन्य नाचों के नाम--(१) नाला--इस नाच में दोनों हाथों कौ मोई- 
-कर छाती पर रख लेते हैं| स्त्री या जनाना नचकश्या पीछे को कुकता जाता है और अपना सिर 
चित्त हालत में धरती पर ठेक देता है लेकिन पाँव चलते रहते हैं । 

(२) सड़प्पा--इसमें तीन स्त्रियों पहले एक पंक्ति में खड़ी हो जाती हैं; फिर ताली बजाकर 
एक साथ काफी दूर तक आगे चलती हैं ओर नाचती हुई फिर अपनी जगह आ जाती हैं। इसी 
प्रकार बार-बार होता रहता है । 


(३) चुटकी--इस नाच में कम से कम चार स्त्रियाँ नाचती हैं। उनकी चुदकियाँ और 
ताली एक विशेष लय और ताल से बजती रहती हैं । 

(४) मनबसा--इस नाच में एक व्यक्ति स्त्री वेश में नाचता है अर दूसरा पुरुष-वेश में । 
दोनों एक दूसरे के हाथों को पकड़कर अं.र आमने-सामने खड़े होकर ओख का डोरा फिराते हैं 
और नार का डोरा चलाते हैं। गर्दन को दाँये-बाँये चलाना नार का डोरा चलाना कहाता है। 


(५) असानी--इस नाच सें नचकइया बॉया हाथ बाँश ओर सीधा सतर कर लेता है और 
सीधे हाथ को कुहदनी पर से ४५ के कोण पर मोड़ते हुए सीधी आँख के पास छुवाता है। फिर 
नीचे की ओर दॉइ-बोँई दृष्टि डालते हुए दोनों कूल्हुओं को क्रमशः मठकाता है | 

(६) चरकला--इस नाच में नारी के दोनों हाथों पर जलते हुए दो दीपक रहते हैं । सिर 
के ऊपर रकखी हुईं गागर के ऊपर एक थाल रहता है, जिसमें आठ दीपक जलते हुए रखे जाते हैं । 
नाचते समय सरपठ भरने पर भी दीपक बुझते नहीं हैं । 


(७) अचका- यह जोड़े का नाच है। इसमें दो स्त्रियाँ एक-सी पोशाक पहिनकर साथ- 
साथ नाचती हैं | बहुत धीरे से दोनों स्त्रियों के पाँव उठते हैं और आगे बढ़ाकर रबखे जाते हैं। इसमें 
दोनों स्त्रियों के अंगों को हरकत बिलकुल साथ-साथ ओर अचक-पचक (धीरे-धीरे) होती है | 

(८) बैठका--दोनों पाँवों पर बैठते हुए और दोनों हाथों को आगे तथा दॉये-बॉँये घुमाते 
हुए यह नाच दिखाया जाता है । 

(६) गुड़ीका--इसमे नचकइ्या दोनों हाथों को इस तरह घुमाता और चलाता है कि मानों 
पतंग उड़ा रहा हो | 

(१०) भमेला--होली के दिनों में स्त्रियाँ मंडली बनाकर गलियों गिरारों (गलिहारों) में 
गाती हुई नाचती हैं | वह नाच भमेला कहता है | 


(११) पठानिया नाच-इस नाच को स्त्री पठान के रूप में मर्दाना वेश रखकर नाचती 
हैं। जब लड़के की बरात ब्याहने चली जाती है तब उस रात को स्त्रियाँ नायक-सा करती हैं | जिसे 
खोइया कहते हैं | उसी में ही एक नाच पठानिया कहाता है | 

९१३०७--मदोने नाच--मर्दाने नाचों भ॑ बएडा नाच एक खास नाच है। इसके कई 
प्रकार हैं जिन्हें नीचे लिखा जाता है। बंडे के नाचों में तीन अंगों की हरकतें प्रधान हैं--छुाती, 
कभर और टॉमगें | इन तीनों के आधार पर मुख्यतः क्रम से नाचों के तीन भेद हैं--(१) छुतेला 
नाच (२) करिहा नाच (३) टंगेडा नाच | 

6१३१०--छुतेले नाच के भेद (क) छाती तोरा--इस नाच में बंडा अपने दोनों हाथों 
के अँगूठे छाती पर रख लेता है | हाथों की मुद्ठियाँ-सो बँधी रहती हैँ । दाँया हाथ छाती पर दाँइ 

रे 


( ४१० ) 
ओर और बाँयाँ हाथ छाती पर बाँ३ ओर रहता है । नचकश्या छाती को आगे निकालते हुए कुछ 
पीछे की ओर पीठ भ्ुकाये रहता है । वह इस हालत में साँस के द्वारा छाती को आगे-पीछे चलाता . 
है | कभी-कभी छाती का एक भाग हो चलता है | दोइ ओर का भाग स्थिर रहता है तो बाई ओर 
का हरकत करता है | इसी तरह इसका विलोम भी किया जाता है। इसी नाच में छाती का दाँयोँ 
पक्ष जब चढ़न्ती ढब (ऊध्व दशा) में होता है तब बायाँ पक्ष ढरन्ती ढब (निम्न दशा) में दिखाया 
जाता है । 

(ख) लकड़भग्गा--इस नाच में छाती और दोनों हाथ काम करते हैं। नचकइया छाती 
आगे की ओर भुकाकर ओर दोनों बाँहों को कुहनी पर से नीचे को मोड़कर भूगके-से पाँव रखता 
है| वास्तव में इस नाच के अंदर लकड़भग्गे (एक पशु जो आकार में कुत्ते से बड़ा होता है। इसे 
भोकड़ा भी कहते हैं ) यह मांसाहरी होता है) की चाल की नकल को जाती है। उसी के नाम 
पर इस नाच का नाम भी लकड़भग्गा पड़ गया है । 


(ग) कुम्हरंद्रा--इस नाच में कमर आगे-ीछे की जातो है और दोनों हाथों से ऐसी 
हरकत की जाती है मानों कोई फावड़े से मिदूठी खोद रह्य हो | 


6१३११--करिहा नाच के भेद--(क) माँड़ी तोरा--करिदहा नाथों में यह नाच बहुत 
प्रसिद्ध है । भाँड़ी नाच दिखाने के अथ में तोरना और मारना क्रियाओं का प्रयोग होता है 
यथा-भाँड़ी तोरना अथवा भाँड़ी मारना | 

इस नाच में नचकइये का पेड़ , कमर ओर कूल्हू विशेष रूप से हरकत करते हैं। कमर को 
चारों ओर घुमाया जाता है ओर पेड़ को मयकाया जाता है । 


(ख) चकरेटी--इस नाच में दोनों हाथों को आगे करके उनकी एक जगह मुट्ठी बाँध ली 
जाती है और कमर तथा कूल्हुओं को कुम्हार के चाक की माँति घुमाया जाता है। चाक को जिस 
इंडे से घुमाया जाता है उसे चकरेटी कहते हैं | उसी के नाम पर इस नाच का नाम पड़ गया है। 
चाक घुमाने में कुम्हर के हाथ जिस तरह हरकत करते हैं, उसी तरह नचकइया चकरेटी नाच में 
अपने हाथ चलाता है ओर कमर हाथों के साथ-साथ चाक की भाँति घूमती है। नचकइया इस 
नाच में अपने शरीर का रुख भी चारों ओर जल्दी-जल्दों बदलता रहता है । 

(ग) एुठा या मरोरा- इस नाच में कमर कुछ-कुछ चकरेटी नाच की तरह ही हरकत 


करती है; किन्तु नचकइये का शरीर एक ही दिशा में रहता है। इस नाच में कमर इंठी हुई हालत 
में दिखाई देती है । 


और. ज  कड आप (0 हे 
(घ) ढुहश एठा-इस नाच में ऐंठे का विलोम भी किया जाता है अर्थात्‌ कमर के 
कूल्हू कुछ क्षण यदि दोये से बॉँये घूमते हैं तो थोड़ी देर बाद बाँये से दाँये भी घुमाये जाते हैं। 
(ड) हुला--इस नाच में पेद और पेडू लचकता और मठकता है। दोनों हयथों को एक 
जगह मिलाकर मुद्‌ठी बाँवते हैं और फिर उस मुदुठी को आगे-पीछे बार-बार किया जाता है | 
४१३१२--ट गेड़ा नाच के भेद--क) उटकका--इस नाच में पंजों के बल पर एड़ी 
उठाकर उछुलते हुए नाचा जाता है। 


(व) लंगडा--इसमें नचकइ्या एक टाँग उठाकर पेड़ पर दोनों हाथ रखते हुए मदकता 
है अर धोरे-धीरे आगे बढ़ता है। 
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(ग) टहोका--इस नाच में दोनों ठाँगें चेड़ाकर पेड़ू आगे को ही मदकाया जाता है। इस 
तरह नचकइ्या आगे बढ़ता चलता है। जन्न पेडू को लगातार पीछे की ओर मदकाया जाता है 
ग्रोर नवकश्या भी पीछे को चलता है तब वह उल्टा टहोका कहाता है | 


(बे) कुदकका--इस नाच में दोनों पाँव एक साथ उठाये जाते हैं और कूल्हू मठ्काये जाते 
हैं। इसमें नवकइ्या कूदता हुआ-सा दिखाई देता है | 


ह१३१३--अच्य मर्दाने नाचो के नाम--(क) बहरका--इस नाच में नचकइये का 
पेडू अधिक चलता है अर कहरवे के धुन में बजती हुई ढोलक की ताल के सहारे पाँव हरकत 
करते हैं। 

(ख) पैकिया नाच--ब्याह-शादियों में जब किसी की बरात चढ़ती है तब दो आदमी 
जनाने वेश में जनाना नाच नाचते चलते हैं उनके साथ एक छोटा लड़का भी नाचता है | काग़ज 


का बना हुआ हंस या मोर होत। है जिसको पीठ ओर पेट में बालक घुसने के लिए आर-पार बड़ा- 
सा छुंद होता है। लड़का अपनी कमर में उस हंस कों फसाकर छोटे-छोटे कदमों के साथ नाचता 
चलता है। नाचने में वह दाँये, आगे और बॉये रुख भी बदलता है । लड़के के उस नाच को पैकिया 
नाच और उस लड़के को पेक कहते हैं। 

(ग) चट्टा नाच--यह मण्डली नाच है । इसमें कुछ मर्द चद्द (छोटी-छोटी दो लकड़ियाँ 
जो बजाने के काम आती हैं) बजाते हुए नाचते हैं। जिस गिनती को दो से पूरी तरह बाद सके वह 
पूनी और जो दो से न बूँठ सके वह ऊनी कहाती है। चट्टा नाच में मर्दों की संख्या पूनो छी 
होती है अर्थात्‌ ८, १० या १२ आदि । चट्‌ठा बजाने वाले नचकइये एक गोल पघेरे में खड़े होकर 
अपनी दाँइ-बॉई३ ओर के आदमी के चटटे में चद्दा मारते रहते हैं ओर घूमते हुए तथा बैठते हुए 
नाच भी दिखाते चलते हैं। चद्‌टा नाच प्रायः बरात चढ़ने पर या काली देवी का मेला निकलने 
के समय दिखाया जाता है । 

९१३१४--हिजड़ा नाच या जनखा नाच--जब किसी के लड़का पेदा होता है तब 
दस्टोन (नामकरण संस्कार) के दिन बधाई देने के रूप में हिजड़े नाचने-गाने के लिए आते हैं । 
हिजड़ों में एक व्यक्ति नाचता है और शेष उसकी ताली के साथ-साथ अपनी भी तालियाँ बजाते 
हैं | हिजड़ों के नाव को विशेषता ताली है| इनके नाच जनाने नाचों के अन्तर्गत ही आते हैं। 
वैसे जनखा नाच में मधुरता के साथ कुछु उद्धतता भी होती है। घनंजय की परिभाषा के अनुसार 
यह नाच न लास्य है और न ताश्डब का समकत्षी ।। इसे दोनों का मिल|-जुला रूप कह 
सकते हैं। 

6१३१४--मन्दिरों के विशेष मर्दाने नाच--(१) जिनेन्द-रिकावन--यह नाच 
दिगम्बर जैनियों के मन्दिरों में मादों के महीने में दस लच्छिनी (दश लाकज्षणी") मनाने के संबंध 


१ मधुरोद्त भेदेन तद्ृ॒यं दिविध छुनः। 
लास्य ताण्डव रूपेण नाटकाच्ू पकारकम्‌ ॥ 
--धनंजय , : दशरूपक, प्रकाश १, श्लोक १० । 
ई रे शुक्ला पंचमी से अन्तचोदस (सं तुर्दंशी 
दशलाक्षणी पर्व भाद्पद शुक्ला पंचमी से अन्तचोद्स (सं० अनन्त चतुदंशी) तक मनाया 


जाता है। 
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में होता है। अनन्तचौद्स (अनन्त चतुर्दशी - माद्रपद शुक्ला १४) को महावीर स्वामी कौ मूर्ति 
के आगे एक-एक करके कुछ मनुष्य मूक दृत्य करते हैं। नाचते समय मूति की ओर ही नाचनेवालै 
की निगाह रहती है। नाचनेवाला नाचते समय सिर पर पगड़ी या ठोपी पहनता है और कमर 
में केसरिय[ फेंठा बाँवता है। पाँवों में पंसुरी बंधी रहती हैं | 

(२) नरसींगा--कृष्ण के मन्दिरों में शेर का चहरा| पहनकर एक नाच नाचा जाता है 
जो मरसींगा कहता है| छोटे-छोटे लड़के नरसींगा नाच नाचते हैं। यदह नाव नरखिग 
चोद्स (वैशाख शुक्ला १४) को होता है । मथुरा में यह गलियों में भी हुआ करता है । 


अध्याय ४ 
लोक-संस्कार और नेगचार 
यज्ञोपवीत संस्कार 


0१३१६-हिन्दुओं में विभिन्न वर्णों के दृष्टिकोण से प्रथक्‌-प्रथक्‌ आयुओं में एक संस्कार 
होता है जिसे जनेऊ कहते हैं | ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जातियों के बालकों का जनेऊ सात वर्ष 
से सोलह वध तक की आयु के अन्तर्गत हो जाता है| प्रायः लोक में अरब यह संस्कार विवाह के 
दिन से दो-एक दिन पूर्व ही करा दिया जाता है | जनेऊ में बटे हुए तीन तारों का तित्लर या 
तिहहलर (तीन लर का) डोरा होता है| जनेऊ का शास्त्रीय नाम यजशोपवीत' है और यशौोपवीत' 
शब्द से ही जनेऊ शब्द विकसित है-सं० यज्ञोपवीत >प्रा० जश्णोवरईय> जणोडउई > 
जनेडई > जनेऊ। इस संस्कार के समय जो एक गीत ग्राया जाता है, उसे जनेडआ गीत 
कहते हैं । 
जनेडआ गीत 

“पंडित कौ पूठ, जनेक होत्वै। 

एकु जनेऊ, छ जनेऊ, तीजों जनेऊ, बॉम्हनु होत्वै || 

संकर कौ भतीजी बॉक्नु होत्वै। 

गंगाधर को पूठु, जनेऊ होत्वे ॥” 


$१३१७--इस प्रकार आदमियों के नाम ले लेकर जनेडआ गीत बइुअरबानियों 
(स्त्रियों) द्वारा गाया जाता है | गीत की पंक्तियों से स्पष्ठ संकेत मिल रहा है कि यज्ञोपवीत संस्कार 
होने पर ही बालक त्राद्षण वर्ण का माना गया है। इससे पूर्व उसकी ब्राह्म ए संज्ञा नहीं थी | 


विवाह-संस्कार 
... $१३१८--यज्ोपवीत के उपरान्त होनेवाला प्रमुख संस्कार विवाह ही है जिसकी भूमिका 
में कई छोटे-छोटे लोकाचार तथा रस्में होती हैँ। ब्याह (विवाह) की पक्‍्काव करने के लिए स्व॑- 
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प्रथम जो रस्म लड़कोबाले की ओर से लड़केवाले के यहाँ होती है, उसे पक्की या भेट " कहते 
हैं। इसमें लड़केवाले को तथा उसके भाई-बन्द (सं० श्रातृ-बन्धु) को रुपयों की भेद दी जाती 
'है। इससे पहले कहीं-कहीं गोद (सं० क्रोड) की रस्म होती है, जिसमे लड़केवाला लड़की को 
देखकर अपनी स्वीकृति देता है और मिठाई, मेवा, फल आदि से विवाहकांचिणी लड़को की गोद 
भर देता है । 

६१३१६--मेंट या पक्की के बाद एक रस्म होती है, जिसे तिलक, टीका, सगाई, 
सिक्‍का या जेंमा कहते हैं। इसमें नाई या नाई तथा पुरोहित लड़कीवाले के यहाँ से परात, लडडू, 
गिलास, कपड़े का थान और रुपये आदि लड़केवाले के घर ले जाते हैं। यह सामग्री लड़के का 
तिलक करने के उपरान्त उसे अर्पित कर दी जाती है। जो नाई (वै० स्नापित>नापित >णाविश्र > 
नाइअ > नाई) और पुरोहित सिक्का लेकर लड़केवाले कै यहाँ जाते हैं, वे उस समय नेगी कहाते 
हैं क्योंकि उनके द्वारा नेग अर्थात्‌ रस्म को जाती है। राजीखुशी से आने के अर्थ में साई 
सिक्का आना? मुहावरा भी प्रचलित है। भविष्य में बिचार बदल जाने के अर्थ में साई के सो 
ख्याल होना' मुहावरा है | 


6१३२०--लड़का या लड़की की जन्म-कंडली का सूक्ष्म विवरण जिस लम्बे से कागज पर 
' पंडित लिखता है, उसे टेबा या टीपना कहते हैं | लड़का-लड़की के ठेबाओं के ग्रह आदि मिला 
कर जब्र विवाह बनाया जाता है, तब उसे ब्याह सुभाना कहते हैं। ब्याह सूक जाने पर तथा 
सिक्का चला जाने पर लगुन (सं० लग्न > लगन > लगुन) जाती है। लगुन के बाद मॉड्वा 
(सं० मश्डप > मंडव > माँड़वा > मॉड़वा) होता है और फिरप्बरात जाती है। बरात जब गाँव में 
घुसने को होती है तब लड़कीवाले के यहाँ से दोचचार आदमी बरात में आते हैं और एक रुपया 
बरात के किसी मान्य जन को दे करके 'राम-राम! (प्रणाम) करते हैं। इस प्रकार का स्वागत 
आगोनी (अगबानी <सं० अग्रगमनिका) कह्यता है। फिर बरात का गाँव में प्रविष्ट होना चढ़त 
कहाता है | चढ़ंत के बाद बरात (सं० वरयात्रा >बरजात > बरआत >> बरात) जहाँ ठहरती है, 
वह स्थान जनवॉाँसो या जनमासो (वै> जन्यवास+क जन्य >बराती | वास- स्थान) कहता 
है । जनवासा ले लेने पर बारोनियाँ, बायोटी और भाँवरों की रस्में होती हैं। 'बारौठी? का 
दूसरा नाम द्रबज्जो भी है। 'बारोठी? का विकास संभवतः सं० द्वारावस्थिति” से है--सं० द्वारा 
वस्थिति:>प्रा० वारवहिइ > वारउद्ठइ > बारौठी > बरातियों कौ द्वार पर स्थिति | बारौटी कौ 
रस्म वास्तव में लड़कीवाले के घर के दरवाजे पर ही होती है | इसीलिए इस रस्म का अन्वर्थ नाम 
बारौठी' पड़ा है। जिस प्रकार विवाह के लिए शुभ घड़ी का शोधन ब्याह खुझ्ाना कहाता है, 


औँ कक 5 


उसी प्रकार गौने (द्वारागमन) का शोधन आँच र सुमाना कद्यता है। 

6१३२१--किसी लड़के को विवाह के लिए यदि लड़कीबाले के आदमी देखने आएं और 
और उस समय कुछ दंषी मनुष्य लड़के के सम्बन्ध में ऐसी बात कहें जिनसे कि उस लड़के का 
विवाह पक्का न हो, तो उसे भाँजी मारना कहते हैं। दृयने के अथ में संस्कृत में माववाचक संज्ञा 
शब्द 'भज्जिका' है। इसी से साँजी शब्द व्युतनन्न है-- सं० भज्जिका > भज्ञिआ्रा > भाँजी । उपयुक्त 
वार्तालाप-प्रणाली जुड़नेवाले विवाह-सम्बन्ध को तोड़ देती है। इसीलिए इसका नाम भोजी 
पड़ा है । 


१ इसे अवधी में 'बरोक' कहते हैं । (बर रोक > बरोक) बारोक' का यह ध्वनिपरिवर्त रू» 
भेद्‌ समाक्षर लोप (प॒»००8५) कहाता है । 
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8१३२२--विवाह आदि शुभ अवसरों पर विवाहित बहिन-बेटियाँ जब अपने मायके अर्थात्‌ 
पीहर (सं० पितृणह) जाती हैं तब अपनी ससुराल से पूरी-पक्रवान से भरी हुई एक डूलिया ले जाती 
हैं | शुभ शकुन की यह डलिया उस समये बींध कहाती है । 

6१३२३--लगुन आदि की रस्म पर बिरादरी भाई लड़कोवाले के नाम पर जो रुपया, दो 
रुपया देते हैं; वह ब्यौहार या चलन कहायता है। वे लोग ब्योहारी (सं० व्यवह्यारिन्‌>व्यवहारी > 
ब्यौहारी) कहाते हैं। जिस ब्यौहार में रपया आदि नहीं दिया जाता, बल्कि केवल भोजन आदि ही 
किया जाता है, उसे ठड़िया ब्योहार कहते हैं । 


8१३२४-लगुन से पहले की रस्म पीरी चिट्ठी कहाती है। लगभग एक महीने पहले 
लड़कीवाला पंडित से एक चिट्ठी लिखवाकर लड़केवाले के यहाँ भेजता है जिसमें विवाह की तिथि 
अंकित होती है । इसमें पंडित द्वारा हरदी (सं० हरिद्रा) के पीले छींटे भी लगाये जाते हैं। मुसल- 
मानों में इसी प्रकार की चिट्टी लाल खत' कहाती है। पीरी चिट्ठी' शब्द को व्युपत्ति संभवतः 
इस प्रकार है--सं० पीत चेष्टित>प्रा० पीअर चिट्टिय >पीरी चिट्ठी | प्राकृत में पीअर' और 
पीञ्रल' दोनों ही शब्द मिलते हैं। हिन्दी पीला! शब्द प्रा० पीश्ल' से ही विकसित है (सं० 
हरिद्र; फा० जरिद्र >जद - पीला) । 

6१३२०--जो नेगचार या टेउले (रीति-रस्म) विवाह के अवसर पर किये जाते हैं, वे 
विभिन्न प्रकार के हैं| रतजगे को अर्थात्‌ तेल पबने की रात को खुहाग, टोना, बरना, घोड़ी, 
लाड़ी (बरनी), महदी, काजर, मालिन, खेलके आदि गीत गाये जाते हैं। विभिन्न नेगों के 
गौत जब एक साथ एक-एक करके गाये जाते हैं तो खेल के गीत कहाते हैं । 

११३२६- लड़के के विवाह के अवसर पर लगुन से दो-तीन दिन बाद कुम्हारिन प्रायः 
मिट्टी के ६ बतंन लाती है--एक मटका; एक नॉद (सं० नन्‍्दा)) एक गागर (सं० गर्गरी), एक 
करयो (सं० करक), एक घल्ला (छोटा घड़ा) और एक चपटिया (छोटी और बड़े पेद की 
घल्लिया) । इन छुट्टों बत॑नों को छुकड़ी कहते हैं | 

0१३२७--लगुन से तीन-चार दिन बद बरना (सं० वरणक ८>वर) या बरनी (सं० 
बरणीया < बरी जानेवाली कन्या) पर तेल चढ़ाने के लिए पाँच सधवा स्त्रियाँ चुन ली जाती हैं, जिन्हें 
गोौरनी या हथलगुन कहते हैं । वे दृथलगु्नें एक दिन गेहूँ आगे रखकर उनमें हाथ चलाती हैं। 
यह क्रिया गेहूँ किराना कहाती है | हल्दी कूटी जाती है जिसे हृद्द-हाथ का नेग कहते हैं। सं० 
हरिद्रा-हस्त >ग्रा० हलिद्दा-हत्थ > हलिद्द-हत्थ >हल्द-हाथ > हृदद-हाथ--यह विकास-क्रम है। 
इस नेग-चार को नौग-माँगर भी कहते हैं । ब्राह्मण आदि कुछ जातियों में कहीं-कहीं नौग-माँगर 
अन्य विधि से किये जाते हैं। प्रायः पाँच हथलगुन सवा पाँच सेर जो (सं० यव > जउ > जौ) लेकर 
सूप में फटकती हैं | तब पाँचों हथलगुनों के हाथ में और प्रत्येक के सूप (बै० सूप, सं० शूप॑ > 
प्रा० सुप्प> सूप ८ अनाज साफ करने की एक वस्त) में कलायो (कलावा) बाँध दिया जाता है। 
वें जो फथकती जाती हैं ओर लाड़ी (बरनी से सम्बन्धित गीत विशेष) गाती जाती हैं। उन जंओं 
को छुरा जाता है। ओखली में घनकुटे (मूसल) से कूठने के अथ में छुरना क्रिया प्रचलित है। 
छुरे हुए जौओं से जो भात-जैसी चीज तैयार होती है, उसे घाटों कहते हैं। मॉँड़वे के दिन एक 
रस्म होती है, जिसे अछूता कहते हैं । उस अछूते के दिन वह घादों खाया जाता है। जौ कूटने 
की रस्म जो हाथ (सं० यवहस्त) कद्यातो है। इसे नोग भी कहते हैं। (सं० हरिद्र', फा० जद! 
ब्नज० हृद्द) | ह 
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6१३४९८--ब्याद से पहले एक रस्म रतजगो होती है । इस रात को स्त्रियाँ सोती नहीं 
हैं बल्कि गीत आदि गाती रहती हैं। मूंज की एक चूड़ी-सी, जिसमें कलावा बँवा रहता है, तुन 
(सं० तृण) कह्यती है। रतजगे से एक दिन पहले बरना या बरनो चे.क पर बैठाई जाती है और 
उसके सिर पर तुन रखी जाती है| इस रस्म को तुन धरन कहते हैं। 


6१३२६--फर दबनी नाम का लोकाचार छड़के के ब्याह में होता है। नंप्ग के दिन 
कुटे हुए जौ के आटे की गुमियाँ-सी बनाई जाती हैं, जिन्हें फर कहते हैं| जिस दिन बहू आती 
है उस दिन उसके पाँवों से फर दबवाये जाते हैं। यही रस्म फर दबनी कहाती है। 


6१३३०--कहीं-कहीं रतजगे से एक दिन पहले पाँच हथलगु्नें बाजरा या जौ कूठती हैं । 
इस नेगचार को घामसधूमस कहते हैं। 


ह१३३१--रतजगे की रात को गेहूँ के आटे कौ पापरी (छोटी और पतली पूरी) सिकती 
है | इसे तेल पबनों भी कहते हैं। तेल चढ़ने के दिन जब्र करुहइ॒या (कढ़ाई) रखी जाती है तब 
यह गीत भी गाया जाता है-- 


“ओोछी करहइआ पूरो तेल । 
सुकिया बैठी मैदा घोलि ॥” 


0१३३१२--रतजगे के दिन एक नेग यह भी होता है कि पॉच हथलगुनें गेहूँ के आदे को 
परात में रखकर हाथ से कुरेदती हैं। यह क्रिया किनक पुकारना कहाती है। किनक पुकारने का 
नेग सन्‍्ध्या समय से पहले ही हो जाता है ताकि जंगल में सिरकटा आगाल) बोलने न पावें । 


6१३३१३--ब्याह म॑ जिस चूल्हे पर नेग का सामान सिकता है, वह चूल्हा तिमन कहाता 
है । रतजगे के दिन मानि (वर या कन्या की फूआ) सूप में रखकर आम की लकड़ियाँ लाती है | 
उन्हें पाँच हथलगुनें तिमन में रख देती हैं और फिर उन्हें पूजती हैँ | उन लकड़ियों का पूछुन छेई 
पूजन (सं० छोदिता-पूजन) कहता है | छेई पूजन रतजगे की रात से पहले हो जाता है| अगले 
दिन तेल चढ़ता है । कहीं-कहीं घुरे में गड़ी हुई कील का पूजन भी छेई-पूजन (सं० छेदिका 
पूजन) कहता है । 


११३३४--बरना या बरनी की माता या अन्य कोई सघवा स्त्री जो नाते में मा के समान 
हो, कजैतिन कहाती है | कजैतिन रतजगे के दिन कोरे सरवा (सं० शरावक > मिट्टी का छोटा 
सकोरा) में एक सुपाड़ी, एक हल्दी की माँठ अ.र एक यका पैसा रखकर उसे तिमन' के ऊपर 
दीवाल पर.ओंथा चिपका देती है और ऊपर से हल्दी लगा दी जाती है। यह नेग-चार बायबन्द्‌ 
मूँद्ना कहाता है। बायबन्द में देवी-देवता रहते हैं। देवी-देवताओं को दिया जानेवाला पकवान 
(पक्वान्न) नेवज (सं० नैवेद्य >प्रा० णेविज्ज > नेवज) कहता है। आरहसेनी बनियों में पूजन आदि 
के कुछ नेगचार ब्राह्मणी कराती है, जो मैपुजनि कहती है । 


6१३३४--ऊन के कपड़े के ठुकड़े में राई (सं० राजिका > राइआ > राई), नौन (सं० 
लवण > लउन > नउन>नौन), भुली, हल्दी ओर सुप्राड़ी कौ गाँठ बाँबी जाती है। लोहे का 
एक छुल्ला कलावे में बाँधा जाता है। कलावे में ५-७ गाँठ कसकर बाँवी जाती हैं, जिन्हें पंडित 
आर हथलगुनें ही लगाती हैं। इसे केकना (सं० कंक्रण) कहते हैं | 
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0१३३६--व्याह में तेल चढ़ने की रस्म प्रमुख है। हथलगुर्नें बर या बरनी के कान॑, 
घोंटू (बुटना) और हाथों पर तेल छुवाकर शरीर पर हल्दी मलती हैं। इसी समय कँकना:- 
भी बँधता है | बहन मरुअठ (रोली) लगाती है। मुँह पर रोली से गोलाईदार रेखाएँ खींचना 
मरुअट काइहना कहाता है | तब बरने की भाभी काजल लगाती है और बहन या फूफी (बूआ) 
आ।<तौ करती है | एक थाल में रोली, चावल, जलता हुआ दीपक आदि मांगलिक वस्तुएं रखते 
हैं और बरने के मुख के आगे उत्त थाल को घुमाते हैं यह क्रिया आरतो करनों कहती है। तेल 
चढ़ते समय बरना या बरनी की गोद में मोदीन्‍्मोटी पाँच पूड़ियाँ रख दी जाती हैं, जो हतोना 
कहती हैं| आरता? शब्द सं० आराजिक से व्युत्पन्न है। हल्दी मिला हुआ गेहूँ का आठ ओर 
तेल का मिश्रण उबटन (सं० उद्वतेन >प्रा० उब्बदटण > उबदन) कहाता है । प्रायः तेल तीन 
बार या पाँच बार चढ़ता है| प्रथम बार का तेल शनिवार को नहीं चढ़ता | 

6१३३७--तेल चढ़ने के बाद कजैतिन (बरना या बरनी की माता) बरना या बरनी को 
चोके (रसोई-घर) के एक कोने में ले जाती है और दो हाँड़ियों में उसे उफ्रकवाती है। इस नेग- 
चार को कोर दिखाना या कोहवर दिखाना कहते हैं। सं कोष्ठवर > कोदूठवर > कोहवर-- 
यह विकास-क्रम संभव है । | 

$१३३८--माँड़वे के दिन अर्थात्‌ अछूते के दिन कुम्हारिन एक हँड़िया (सं० भारिडका> 
हंडिआ्रा > हंड़िया) लाती है। उसे कढ़ो और बाजरा आदि से भर दिया जाता है | उसे बूढ़े बाबू 
को भण्डारों' कहते हैं--सं० भार्डागार > प्रा० भारठार >हिं० भंडार | यहाँ यह स्मरण रखना 
चाहिए कि भाण्डार' शब्द संस्कृत में भी मिलता है। परन्तु यह वास्तव में पाकृत शब्द है। संस्कृत 
साहित्य में पीछे के द्वार में घुस बैठा है | बूढ़े बाबू के भंडारे की हृड़िया को चंग कहते हैं। माँड़वे 
के दिन ठौमर (जो की मिंगी का मात) मी बनता है | 

$१३३६-तेल चढ़ते समय बरना या बरनी सूप में रखी हुईं खीकरियों (पतली तेल की 
पूड़ियाँ) को सिर के ऊरर से पीछे फेंकती है जिल्‍्हें हथलगुर्नें लेती जाती हैं। कहीं-कहीं उन्हें नाइन 
(नाई की पत्नी) लेती है । इस रस्म को अगोर-पछोर कहते हैं। 

$१२३३०--तेल चढ़ने के दिन बरने के साथ एक छोटी तथा क्वारी लड़की बिठा दी 
जाती है, जो बनेगरी कहाती है । बरने के पीछे घोड़ी पर एक छोटा बच्चा भी बिठाया जाता है 
जिसे बनेगरा कहते हैं | तेल चढ़ने के दिन एक देवी पुजती है जिसे सीअल कहते हैं। संभवतः 
सं० शीतला से सीअ्रल' की व्युपत्ति है | आठ खीकरियाँ, दो पैसे और एक गुड़ की डेली से 
सीअल की पूजा होती है (सं० शीतला >पप्रा० सी्रल > सीअ्रल - एक देवी जिसकी पूजा से चेचक 
नहीं निकलती) । 


$१४४१--घूरे पूजने को रस्म भो तेल चढ़ने से पहले हो होती है | इस दिन बरना या 
बरनी को घूरा पुजवाने ले जाते हैं | लोय्ते समय रास्ते में कजैतिन चारों दिशाओं में चार फर 
(आटे को चार लोइ्याँ) फेंकती है। रास्ते में स्त्रियाँ सॉमलरी और दौबलरा नाम के गीत भी 
गातो हैं । 

0१३४२-ब्याह में मॉँड़वे के दिन सात हतलगशुनें मॉँड़वे के नीचे बैठकर अलग-अलग 
सात पत्तलों पर भोजन करती हैं| प्रत्येक पत्तल पर पाँच फुलके (पतली बड़ी रीडियाँ विशेष), एक 
चेदिया, एक खीकरी, एक पूश्रा, कढ़ी, चावल ओर सिकिन्न (मीठा मिला हुआ मद्‌ठा) परसी 
जाती है। प्रत्येक पत्तल पर रक्ब्ो हुई पाँचों रोटियाँ अर्थात्‌ फुलके खूँट कहाते हैं। सं 'शिख- 


[4१ 


रिणी' से सिकिन्न' शब्द यिकसित है--सं० शिखरिणी > शिवरन > सिकरन >सि किन्न । 


( डरै७ ) 


0१३४३--बरनी या बरने का बहनोई या फूफा घर के आँगन में एक डंडान्सा गाड़तों 
, है जिसमें आम की एक डाली और सात सरवे (सं० शराव) बाँघे जाते हैं; उसे मॉड्यों (सं० 
मंडप>मॉड़वा) कहते हैं | इन सात सरवों के बीच भाग में छेद किया जाता है और उन छडेदों में 
कलावा पिरोकर सरवे उस डंडे से बाँवकर लगका दिये जाते हैं | इन्हें सरइय/ कहते हैं। संस्कृत 
में इन्हें शाराजिर' कहते थे (देखिए, ड!० वासुदेवशरण अग्रवाल, हृषचरित--एक सांस्कृतिक 
अध्ययन, प्रथम संस्क०, पृष्ठ ७२) | 


$१३४४--माँड़वे के दिनःबूढ़ी बाबू नाम का एक ग्राम देवता पूजा जाता है। कुम्हारिन 
एक होंड़ी में कढ़ो, बाजरा , चाघल, उर्द की दाल की चेंदिया आदि सामान रखवा लेती है । 
इसीमें नेवज (सं० नैवेदय > नेवज -- देवता के नाम पर चढ़ाया जानेवाला पकबान) भी रखवा 
लिया जाता है। इस संपूर्ण सामग्री को सामूहिक रूप में अछूतों कहते हैं। अछूते की हॉड़िया 
(सं० भारिडका>प्र।० हंडिआ>हंड़िया) के ऊपर घी का च.मुखा दीपक भी जलाया जाता है। तब 
कुम्हारिन कुछ बोलती जाती है । इस प्रकार बूढ़े बाबू की पूजा की जाती है। बइअरों अर्थात्‌ 
बइअरबानियां (स्त्रियों) का विश्वास है कि यदि बूढ़! बाबू पूजा नजाय तो घर के बच्चों के 
शरीर पर सफेद-सफेद दाग हो जाते हैं (सं० भाया>बइअरि)। उन सफेद दागों को भी बूढ़ी 
बाबू हो कहते हैं। बूढ़े बाबू की खोर (अनिष्यकारी प्रक्रोप) हो जाने पर उतारा किया जाता है 
अर्थात्‌ राई-नोंन इककीस बार ऊरर से नीचे उतारते हैं । 


6१३७४४--वर के सिर पर म्होर (सं० मुकुट) बाधा जाता है और मुँह के आगे मीती 
या फूलों की लड़ियों की एक वस्तु मुँह ढकने के लिए बाँधी जाती है जिसे सेहरा कहते हैं। बनने 
(> बरना) के म्हौर बंधता है ओर बच्ची (सं० बरणीया > बरनी>बन्नी) के म्होरी । 

0१३४३--लड़केवाला अपने घर से जब बरात लेकर अपने लड़के को ब्याहने के लिए 
चलता है, उसी दिन स्त्रियों हरा एक लोकाचार मनाया जाता है, जिसे निकरोसी कहते हैं । 
 निकरौसी से कुछ घंटे पूर्व केसों ड़ होता है | केसोंड़े के समय नाई द्वारा वर के सिर के बाल भी 
ठीक किये जाते हैं ओर माथे पर अद्ध चन्द्राकार रूप में उस्तरें से हजामत बनाई जाती है जिसे 
सींक कहते हैं | निकरोसी के समय वर घोड़ी पर बैठकर कुए तक जाता है | पीछे बहिन सोहनी 
(सं० शोधनी >सोहनी - बुह्यरी, झाड़ू) की पीली सीके (सं? इषोका) फेरती चलती है इसे सीके 
बारनो कहते हैं। केसोड़े (सं० केश >मुण्ड + क) के समय दूल्हे की चुटिया (चोटी < सं० 
चूडिका) में लाल-पीले रंग का सूत भी गुहा जाता है, जिसे छलायी या कलाबा सं० कलापक > 
कलावञ >कलावा) कहते हैं | निकरौसी के समय दूल्हे की मा बलइयाँ लेती है और तिनका तोरती 
है। जब निकरौसी घोड़े पर चढ़कर की जाती है तो उसे घुड़चढ़ी भी कहते हैं। ब्रज क्षेत्र का 
केसोंड़ा” अवध के 'नहछू? का भाई-बन्द-सा ही मालूम पढ़ता है। सं० नखसुधित (घातु,/ णख्‌ 
से नख) > प्रा० नहल्लुद्शरि > नहछू--यह विकास-क्रम सम्मव है। नहछू' को रस्म के समय वर 
की हजामत बनती है, नाखून काटे जाते हैं आर वे रंगे भी जाते हैं | सं० सुधित” शब्द का एक 
अथ 'रक्त' या लाल किया हुआ? भी है । 

6१३४७-केसौड़े के उपरान्त वर कपड़े पहनकर जब चौकों पर बेठ जाता है, तब भान 
(बर का बहनोई या फूक्रा) उसके ऊपर सूत पूरता है। सूत पूरते समय दूल्हे के सिर के ऊपर एक 
कन्द्‌ का टुक या टुँकैला (लाल कपड़े का एक ढुकड़ा) ताना जाता है। उस पूरे हुए सूत कीं 
सात लड़ करके तथा उसमें आम का एक पत्ता बाँध करके कडुला, हॉस या हँसुला (सं० आस + 

भरे 


( ४ईंण ) 


लें) बनाया जाता है, जिसे दूल्हे कौ माता पहनती है। कन्द का जो ढुकड़ा दूल्हे के ऊंपर ताना जाता 
है उसे चँदोआ या चँद्उआ कहते हैं। माता उस कड़ले को तभी पहनती है, जब ब्याह में वह , 
कजैतिन का काम करती हो । 
6१३४८--निकरौसी के समय एक लोक-गीत गाया जाता है जिसका कुछ अश इस 

प्रकार है-- | 

“जनकपुरी कू बरना तुम अब जश्यो। 

तिरिया. जाति अचपली कहिये, 

सारी सर्‌हज घीयाभाती मति खश्यो॥ 

जनकपुरी कूँ बरना तुम अब जश्यों ॥--(तहसील कोल से प्राप्त) 


११३४६--कुआँ पूजने के उपरान्त दूल्हा अपनी मा का स्तन मुह में देता है । इसे 
आँचरपफ्यामन (सं० अचल >आँचर) कहते हैं | उस समय निम्नांकित गीत भी गाया जाता है-- 


“दूध को करि मोलु बरना। 
गाय को दूध, मैंसि को है दुधवा ॥| 
मइया को मोल अमोल बरना | 
दूध को करि मोल बरना | --(तहसील कोल से प्राप्त) 


जब दूल्हे की माता कुए में पाँव लग्काकर बैठ जाती है तब स्त्रियाँ दूल्हे से कहलवाती हैं 
कि “मइया ! कूआ में मति गिरे, में तोक बहू लाड गो | तभी स्त्रियाँ यह गीत भी गाती हँ-- 
“सींक डराय, सींक डराय; 
तेरी मइआ ने रोपे ऐ पाँय ।--(तहसील कोल से प्राप्त) 
6१३५४०--कुआओँ पूजने के उपरान्त दूल्हा जब घोड़ी पर चढ़कर चल देता है, तब स्त्रियाँ 
यह गीत गाती हैं-- ह 


“तोइ मइआ को -मोहु न आयो, 
दुलारा मेरी डिगरि गयी ।”--(तह० कोल से प्राप्त) 


९१३५१--निकरौसी के समय ही दूल्ढें का बहनोई घोड़ी को लगाम पकड़ता है। इस रस्म 
को बाग मोड़ना कहते हैं--(सं० वल्गा>वग्गा > बाग) | 
6१३५२-दूल्हे की बरात चले जाने के बाद स्त्रियाँ घर त्रा जाती हैं ओर कजैतिन एक 
थाली में दही रखकर सात कन्याओं के अथवा सात सुहागिल (सथवा) स्त्रियों के पाँव लगती है | 
इसके उपरान्त स्त्रियाँ गोलाकार रूप में खड़ी होकर एक गीत गाती हैं, जिसे कजरोठा कहते हैं । 
'सुह्गिल' का विलोम रॉड़ या विधवा शब्द है (बै० धातु"«/विध्‌ - श्रलग रहना; विधवा 
अलग रहनेवाली) । 
6१३५३--लड़कीवाले के गाँव में जहाँ लड़के की बरात ठददरती है, उस स्थान को जन- 
घासा या जनमासा (वै० जन्य, ऋग्वेद, + सं० वास--बरातियों के ठहरने का स्थान) कहते हैं । 


१ “विधु” (आकाश में अलग रहनेवाला अर्थात्‌ चन्द्रमा) ओर “विधुर! (अलग रहनेवाला) 
शउदों के सूल में/विध्‌ घातु ही है । 


( श१्६ ) 


गाँवों में प्रायः गाँव से अलग खेतों में ही जनवासा दिया जाता है। कुछ जातियों (ब्राह्मण तथा 

वैश्य आदि) में जनवासे में ही बरात आ' जाने पर एक लोकाचार किया जाता है, जिसे खेत (सं० 
क्षेत्र) कहते हैं। लड़के को रुपये, कपड़े, कलश आदि वस्तुए खेत में दी जाती हैं। यह सब काम 
खेत में ही संपन्न होता है अर्थात्‌ जनवासे (बै० जन्यवास + क > जन्नवासअ > जनवासा) में । 


0१३५४--बार हसेनी बनियों में लड़कीवाले के द्वार पर जब बरात आ जाती है, तब लड़के 
को चौकी पर बिठाकर उसके सिर के ऊपर सूत पूरा जाता है। लड़के के हाथ में कॉकन (सें० 
कंकरण्‌>कंगन > कॉकन, कंगना > कंगना) बंधता है और लड़के के अंगूठे पर हल्दी लगती है। इस 
संपूर्ण क्रियाकलाप को सेबर कहते हैं। सेवर की रस्म कुछ-कुछ बारौठी से मिलती-जुलती होतो है। 


११३५४४--लड़को वाले के द्वार पर लकड़ी की बनी हुईं एक चिड़िया लग्का दी जाती है 
जिसे तोरन कहते हैं | बनियों तथा जैनियों में बरात आनेबाले दिन लड़का लड़कीवाले के द्वार 
पर जाता है और उस तोरण में तीर मारता है। यह रस्म तोरन बीधी (सं० तोरण-वेध) कहायती 
है। संस्कृत में बहिद्वार के अवयव विशेष के लिए तोरण” शब्द का प्रयोग होता था। उसमें 
लटकाई हुई लकड़ी को चिड़िया' भी फिर साहचय लक्षणा के आधार पर तोरण? कहलाई। तोरन- 
बींधी के अवसर पर ही स्त्रियों और बरनी के द्वारा बरने का सब-प्रथम स्वागत किया जाता है । 
सास उस समय बरने की बलइयाँ लेती है। इस रस्म को द्वाराचार भी कहते हैं। 


0१३४६--किसी-किसी जाति (बिशेषतः बारहसेनी जाति) में एक रस्म दरवाजे (बारौठी) 
के समय होती है, जिसे लाई कहते हैं | इसमें बरनी (दुलहिन) परदे की आड़ में खड़ी होकर बरने 
(दूल्हे) पर चावल अथवा जौ फेंकती हे | संस्कृत साहित्य में खीलों के लिए. लाजा और खीलों के 
परिमाण के लिए लाजि शब्द आये हैं ।मुने हुए धानों का परिमाण' अथात्‌ 'लाजि' से बरनी बरने 
का स्वागत किया करती होगी | इसीलिए परम्परागत रूप में लाई (सं० लाजिका > लाइआ >लाई) 
नाम को रस्म अब तक चली आ रही है । 


0१३४७--हहकीजआाले के यहाँ बारोठी से पहले एक रस्म लड़केवाले की ओर से होती 
है, जिसे बसमनियाँ या बरेनुआओँ कहते हैं| बरना का बहनोई जो से भरा हुआ तथा हल्दी मिले 
आटे से ल्हिसा हुआ बन्द मल्सा (मिट्टी का पात्र विशेष) लड़कोवाले के घर लाता है। मॉड़वे 
के नीचे उसे पंडित बिठाता है ओर पूजन कराता है। स्त्रियाँ तब उसकी पीठ' पर हल्दी के थापे 
(हथेली सहित उगलियों के निशान) लगाती हैं। जाद्यों ठाकुरों के विवाह में पुरोहित ही बरमनियाँ 
ले जाता है। मिट्टी का वह मत्सा भी बरमनियाँ कहाता है। बरात (सं० वरयात्रा) की विदाई के 
समय वह बरमनियाँ वापिस दे दिया जाता है। लड़के का बहनोई उसे रास्ते में किसी छोंकरा के 
पेड़ पर लटका देता है। 'छोंकरा' को संस्कृत में शमी” कहते हैं। 


6१३४८--बरमनियाँ के उपरान्त बारोठी अर्थात्‌ दरवाजे की रस्म होती है। तब लड़कौ- 
वाला वर को पाँच बर्तन भी देता है जिनको सामूहिक रूप में पँचेंड़ा कहते हैं। बारौठी के समय 
र्त्रियाँ बरातियों के लिए गालियाँ गाती हैं। वे प्रायः समधी-समथिन (वर के पिता और माता) 
के लिए गाई जाती हैं। सं० सम्बन्धी > समधी--यह बिकास-क्रम संभव है । गालियों में समधो को 
बुत (सं० बुद्ध, फा« बुत > बुत -- मूर्ख), उजबक (ठु० उजबक), धरेला (घरी अर्थात्‌ रखैल स्त्री 
से उत्पन्न), बेहा (फा० बेहया ८ निलंज्ज) आदि कहा जाता है। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को 
अनियमित रूप से वासनातृष्ति के लिए रख लेता है अर्थात्‌ विवाह किये बिना ही रखता है तो व 
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स्री धरी या रखेल कहाती है। उस घरी से उत्पन्न हुआ लड़का घरेला कहाता है। समघिन के 
लिए गालियों में घरी, ऊतरी, हजारो, बेसा आदि नामों से बखान किया जाता जाता है। , 
'ऊतरी' को भोजपुरी में ऊढ़री कहते हैं | संस्क्ृत-साहित्य में 'ऊढ़ा' शब्द आया है। वह नायिका 
जो स्वपति से प्रेम न करके, किसी अन्य पुरुष से प्रेम सम्बन्ध रखती है ओर संभोग कराती है 
ऊढ़ा कहती है। इसे ही ब्रजमाषा में उतरी या ऊतरी ओर मोजपुरी में ऊढ़री कहते हैं । जो 
स्‍त्री एक हजार पुरुषों से संभोग कराती है, वह हजारो कहाती है। 'बेसा' शब्द सं० वेश्या (रंडी 
वार-विलासिनी) से व्युथन्न है । रंडी के अर्थ में दारी शब्द भी प्रचलित है। गाली देते समय सास 
के अर्थ में गोहजी शब्द मी चलता है | 


6१३४६ - जनवासे में बरात आ जाने पर बढई लकड़ी के खूँटे गाड़ने जाता है। उन 
खूँटों को तब मेख नाम से ही पुकारते हैं। ठीक लक्ष्य पर लक्ष मारने के लिए, रेख पे मेख 
मारिबो' कहा जाता है। बढई' शब्द सं» बर्धकि' से और 'मेख' शब्द फा० मेख्‌ से व्युपन्न 
हैं (सं० बर्धकि >वड़ढइ > बढ़ई) । 


१३६०--लड़के (दूल्हे) के लिए. उसका मामा म्होर, जूता, कपड़ा आदि लाता है जिसे 
भात कहते हैं। जो धारणा किया जाय उसे संस्कृत में भुत” कहते हैं। संभवतः सं० भृत से हिन्दी 
'भात' शब्द व्युत्न्न है | यदि मामा मात में अन्य सामग्री नहीं ला सकता तो कम से कम स्हौर- 
पनन्‍्हइयाँ तो अवश्य ही लाता है। सं० मुकुठ प्रणद्धिका से म्हौरपन्‍हइयाँ” को व्युतप्पत्ति संभव है। 
'सं० मुकुठ प्रणद्धिका > म्हौर पन्‍्हइयाँ) । 

११३६१--लड़की के ब्याह में लड़की का मामा लड़को के लिए कम से कम चोरौ-बारी 
अवश्य लाता है | ओढ़ने के लिए. एक ओढनी-सी चोरों कहती है। कानों में पहना जानेवाला' 
भूषण विशेष बारो कहाता है | संस्कृत में बारी या बाली के लिए. बालिका? शब्द मिलता है। 
डा० वासुदेवशरण जो अग्रवाल ने काशिका' से उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बाली' को व्युतपत्ति 
के लिए संस्कृत-शब्द वल्ली' (वल्लीहिरण्यम - बाली के लिए सोना) का भी उल्लेख किया है। 
अतएव ब्रजमाषा का बारी शब्द दोनों शब्दों से ही सम्मव है--सं० बालिका>बालिआ > 
बाली >बारी अथवा सं० बल्ली >बाली > बारी । 


$१३६२--बरमनिया ओर बारोौठी की रस्मों के बीच में एक रस्म और होतो है, जिसे 
कनेऊ कहते हैं | सं० कर्ण वेधः" >प्रा० कर्ण-वेहु>कन्नेठ >कनेऊ--यह विकास-क्रम सम्भव है । 
कनेऊ के समय मामा लड़की के कानों में बालियाँ पहनाता है। मामा उस समय भातई कहाता है 
क्योंकि वह भात भी लाता है। भातई का शुभागमन प्रसन्नता प्रदान करता है। अतः ब्रज में उसके 
आने के लिए. कमका रना क्रिया का प्रयोग होता है। प्रयोग पर ध्यान देने से ऐसा प्रतीत होता 
है कि आकर बिराजना' के अथ में ऋम कारना' क्रिया प्रचलित है। 


$१३८२--लड़कोवाला जब विवाह से दूसरे दिन बरात को अपने यहाँ रख लेता है, तब 
उस दिन को बढ़ार का दिन कहते हैं। इस दिन सन्ध्या को बरातियों को अधिक तथा विशेष 
भोजन परोसा जाता हे--सं० बृद्घाह्यर (इृद्ध + आहार) > प्रा० बड़ढाहार > बड़ढार >बढ़ार | किसी 


) संस्कृत के अकारान्त पुंलिड ग शब्द का प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त विसर्गान्‍्त पद अपभ्रश 
में उकारान्त हो गया है, जैसे खं« दृशमुखः >अप० दहसुहु--(दे” हेमचन्द्र अपभ्रश का व्याकरण, 


८।४।३३१ ) | 
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सामान (सामग्री) का समाप्त हो जाना सपरना कहाता है। सेनापति ने इसका प्रयोग कियां है-- 
“ज्ञाकें कहै आदि सभा परब सपरति सो, भारत की अनी किधों बनो वर नारी है”-- 
(कवित्तरत्नाकर *।३५) । 


0१३६४--बढ़ार के दिन ग्रातःकाल आठ बजे के लगभग दूल्हे और उसके अनब्यादे 
साथियों को भोजन कराया जाता है| इस नेगचार को केबर कलेऊ (सं० कुमार-कल्यवर्त  कुमारों 
का प्रातराश) कहते हैं । 


0१३६५--बढार के दिन जनवासे से लड़केवाला लड़कीवाले के घर मिठाई फल, मेवा, 
कपड़े, आभूषण, खिलोने आदि सामग्री भेजता है जिसमें बरनी के सुद्ग की वस्तुए भी होती हैं | 
उस सम्पूर्ण सामग्री को बरीपुरी कहते हैं | सम्भवतः यह मूल शब्द 'मरीपूरी? है। 

$१३४६६- लड़केवाले के घर पर विवाह के दिन से दूसरे दिन स्त्रियों दरा एक नेगचार 
(रस्म) सम्पन्न किया जाता है, जिसे गौरनी गौजन्नी कहते हैं। इसमें सब हतलगुनें माँड़वे के पास 
बैठकर कढ़ी, चावल और नेवज (पकवान) से गौरी (सं० गौरी > ब्रज" गौर) का पूजन करती हैं 
ओर फिर वहीं बैठकर एक साथ खाना खाती हैं। हतलगशुनों के भोजन कर लेने के उपरान्त ही 
घर के अन्य व्यक्ति भोजन करते हैं (सं० नेवेद्य > नेबज) | 


$१३६७--जिस दिन दूल्हा बरात लेकर लड़की ब्याहने के लिए जाता है, उस दिन की 
रात को उस घर की स्त्रियाँ और गाँव की अन्य स्त्रियाँ मिलकर विवाह का एक रूपक (नाटक) 
जैसा करती हैं और साथ में अश्लील शज्भारात्मक कुछु खेल भी करती हैं| उस अभिनयात्मक रस्म 
को खोइआ कहते हैं। स्त्रियों के विनोद तथा वासना की हुलहुली (सं० हुलहुली - आननन्‍्दोद्र क 
से उत्पन्न स्त्रियों का अस्पष्ट गान या कथन' अच्छी तरह पूरी हो जाती है। खोइआ” नाम के 
नाटक में एक पठान भी बनता है। खोइए के पठान को कामी पुरुष का प्रतिरूप ही समझना 
चाहिए | पठान” शब्द पश्तो माषा से आया हुआ प्रतीत होता है। डा० सुनीतिकुमार चटर्जी ने 
इस शब्द की ब्युत्पत्ति इस प्रकार लिखी है--पश्तो० पश्तान, या पख्तान > हिं० पठान--(देखिए,, 
भारतीय आये भाषा और हिन्दी, प्रथम संस्क०, पृष्ठ १०१) | 

है१३६८--जिस दावत में किसी घर के सब स्त्री, पुरुष, बच्चों आदि को निमंत्रित कर 
दिया जाता है, उस निमंत्रण को मराँ न्‍योतो या चूल्दि को न्‍्योतों कहते हैं। दावत खाने के 
लिए पाँति खाना बोला जाता है। दावत खाने के लिए. एक बार में जितने व्यक्ति बैठते हैं, उसे 
पंगत कहते हैं--सं० पंक्ति > पंगति>पंगत । पंगति बैठने से पहले ओर दावत खाने के पश्चात्‌ 
आदमियों के हाथ भी घुलाये जाते हैं। अतएव मोजन कराने के अथ में हाथ घुलानां? एक 
मुहावरा भी बन गया है। यदि किसी दावत में गाँव भर का प्रत्येक व्यक्ति न्‍न्योत कर जिमाया जाता 
है, तो उसे नगर पाँति कहते हैं | जब दावत में पूरी पस (सं० प्रसति) भरकर बूरा परसा जाता 
है तो उसे बुकटा भर कहते हैं । 

$१३६६--ब्याह के दिन लशकोवाले के यहाँ घर की सब स्त्रियाँ माँवरों से पहले जच्चा, 
लाड़ी, घोड़ी आदि गीत गाती हैं। इन सब गीतों का सामूहिक नाम सतगठा है। फिर मॉँड़वे 


के नीचे सब बश्अरबानिर्याँ (स्त्रियाँ) खड़ी होकर एक दूसरी को मिठाई देती हैं| यह रस्म पसर 
कहातो है | 


$१३७०--जब दूल्हा और दुलहिन अग्नि-प्रदक्षिणा मंडप के नीचे करते हैं तब उसे भाँवर 
या फेरे कहते हैं। वह क्रिया भाँवर परनो या फेरे परनों कहाती है। सं० अ्रमर>मभंवर 2> 
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भाँवर--यह विकास-क्रम संभव है। भाँवरों के समय पंडित, पुरोहित आदि सभी ब्राह्मणों को घन्नी 
(सं० वरणी - दक्षिणा) दी जाती है । 
$१३७१--माँवरों के समय कुछ स्त्रियाँ कन्यादान का पुण्य प्राप्त करने के लिए चोलाई 
से कन्यादान लैती हैं। जो स्त्री चोलाई से कन्यादान लेना चाहती है, वह चार बतंन--प्रति बत॑न 
एक फेरे पर-चाबलों या बताशों से भरकर वर को देती जाती है। उन चारों बतं॑नों को चौलाई 
कहते हैं। अन्य स्त्रियाँ भी ब्रत रखती हैं ओर इच्छानुसार कुछ वस्तुएं (आभूषण, रुपये आदि) 
लोई में रख देती हैं। वर-बधू के पाँव पूजकर चली जाती हैं। यह रस्म कन्यादान कहाती 
है। आटे की उस लोई से सबसे पहले लड़की (बधू ) की माता कन्यादान लेती है । 
. $१३७२--लड़की के ब्याह के समय भाँवरों पर मंडप के नीचे चार मलरियाँ (मिट्टी के 
बर्तन विशेष) रखी जाती हैं जो कुम्दारिन द्वारा लाई जाती हैं, उन्हें चौरी कहते हैं । 
8१३७३--मभाँवरों के समय बधू के माथे पर खजूर के पर्त की बनी हुई एक वस्तु बाँधी 
४ म्होंरी कहते हैं (सं० मुकुटिका>मउडिआ्रआ>मउरिआा > मौरी > हकार के आगम 
म्होरो) । 
..._ $१३७४--बायबदद के चारों ओर सूर्य के प्रतीक रूप में जो चिह्न बनाया जाता है, उसे 
चाकबाॉँस कहते हैं | चाकबाँस की आकृति द्ीवाल पर बनाई जाती है-- 
- अपने घर पर वर अपनी बधू के साथ चाकबाँस लपसी से पूजता है जब कि बरात लड़की- 
वाले के यहाँ से विदा होकर वापिस आ जाती है | 

8 १३७४--विवाह के समय ग्रायः सभी अऊत-पितर मनाये और पूजे जाते हैं | हिंदुओं 
की यह धारणा है कि पुत्रहीन पुरुष मरने के उपरान्त अऊत बनता है। पुत्रहीना नारी अऊती कहती 
है। स्त्रियों में अऊती-रॉड़ की गाली बहुत प्रचलित है। पुत्रों वाला पुरुष मरने के बाद पितर 
बनता दै (सं० अपुन्र-पितर > प्रा० अउठत-पितर >अऊत-पितर) । 

$१३७६--यज्ञ, देव-पूजा आदि के लिए लाई हुई अग्नि बेसान्दुर (सं० बैश्वानर) कहयती 
है.। लोकोक्ति भी प्रचलित है--' मेरे घर ते आगि लाई नाम धरौ बैसान्दुरी |” अर्थात्‌ किसी 
विशेष व्यक्ति से सारी बातें मालूम करने पर भी ऐसा रूप' दिखाना कि वह स्वयं ही मौलिक चिंतक 
है, तब यह कहावत कही ज़ाती है। 

५१ २७७--भाँवरों के बाद बर-बधू एक कोठे (सं० कोष्ठ) में जाते हैं, जिसकी एक दीवाल 
पर बायबन्द्‌ बना रहता है | वहाँ दूल्हे को घीयाभाती (सं० घुत-भक्त) खबाई जातो है | तब 
स्त्रियाँ निम्नांकित गीत गाती हैं, जिसमें दूल्हे की निन्‍दा और दुलहिन (बरनी) की प्रशंसा होती है 
(लोक-गीत)-- 

“कारी को जायो"* कारौ-खैंकरौ* | 

मेरी गोरी की जाई, गोरी दमदमी || 

भूखी को जायो लपलप लै गयौ। 

अधानी" की जाई छूवत धरि दयौ |” 

. “(तहसील कोल के गाँव शेखू पुर में सुना हुआ) 

3 ज्ञात उत्पन्न । 
* बहुत काला । 
3 चमकदार । 
3. शौघतापूवचेक जीभ निकालकर |. 
* तृप्ता, भरे पेड़ की.। 


( ४ेए३े ) 

0 १३४७८--विवाह से दूसरे दिन या तोसरे दिन लड़कीयवाले के यहाँ वर-बघू मंडप के नोचे 
एक पलेंग पर बैठते हैं। तब चलनवाली स्त्रियाँ और पुरुष वर का टीका करते हैं, बताशा खिलाते 
और रुपये देते हैं| यह रस्म पत्रकाचारा या पलकाचार (सं० पयकाचार >पल्यंकाचार >पलका- 
चार) कहती है। उस समय कन्यादान लेनेवाली स्त्रियाँ पलेंग की परिकस्भा (सं० परिक्रमा> 
परिकम्मा/ लगाती हुई जौ गेरती (डालती) जाती हैं। यह रस्म जो बइजो कही जाती है। परि- 
क्रमा लगानेवाले व्यक्ति प्रत्येक परिक्रमा पर लड़का-लड़की के पैर पूजते हैं | 

$१३७४--लड़की की विदा के अवसर पर लड़कीवाले कौ ओर से छाक, मद॒ठे, लड॒दू, 
कपड़ा, बतन, आभूषण, पलंग आदि सामान दिया जाता है जिसे दाति या सोबादाइजा कहते हैं। 

0१३२८०--पलकाचार के समय वर से मॉड़वे के छुप्पर में से एक फूस का तिनका खिंच- 
वाया जाता है, जिसे गूथ खुलाईं कहते हैं| गूथ खुलाई के बदले में दूल्हे को कोई पशु, सवारी 
या अन्य अभीष्ठ वस्तु मिल जाती है| तह० कोल में कुछ लोग इस रस्म को घूत खुलाई भी 
कहते हैं। फोड़ा अच्छा हो जाने पर शरीर पर उसका बना निशान भी घूत कहता है। 


५१३८१--बरात (सं० बरयात्रा>बरजात>बरआत > बरात) बिदा (अ० विदाअ्र) होने 
से कुछु समय पहले पद्टा या मिलनी की रस्म होती है | इसमें समवी, मान आदि पट्टे पर बैठकर 
मिलते हैं और एक दूसरे के मुंह पर गुलाल मलते हैं। कन्या-पत्ष के रिश्तेदार वर-पत्ष के हम- 
जोली रिश्तेदारों को एक या दो रुपये भेंट करते जाते हैं। समधी को मिलनी बड़ी मिलनी 
कहाती है जो श्रद्धानुसार ५ रु० ११ रु० या २१ रुपयों से होती है । 


११३८२--पलकाचारे की रस्म के उपरान्त लड़की जनवासे में जाती है। वहाँ पैसों ओर 
कुछ रुपयों से भरी हुईं थेली में हाथ डालकर मुदूठी भरती है। उन पैसों को बाहर निकालकर 
रखती है | इस प्रकार तीन मुटिठयाँ मरकर पैसे निकालती है। ये पैसे वर के बहनोई को मिल 
जाते हैं। यह रस्म रहस बचायों कहाती है !(सं० वर्धापक > बधावा > बधावी 


6१ ३१८३--जब बरात बिदा होने को तैयार हो जाती है, तब बेटेवाला गोटे ओर कपड़े 
के बन्दनवारों को लड़कीवाले के घर में द्वारों पर बाँध देता है ओर नेग का रुपया भी प्राप्त करता 
है | इसे बन्दनवार बाँधना कहते हैं। सवप्रथम बनन्‍्दनवार मॉड़वे में ही बाँधा जाता है। 

8१३८७४--जब लड़के का पिता अर्थात्‌ समधी बन्दनवार बाँध देता है तब समधिन (लड़की 
की माता) द्वारा समधी के मुँह पर हलदी मली जाती है, जिसे मुँह मड़ई कहते हैं। 

8१३८५१--बरात बिदा होते समय बर लड़कौवाले के यहाँ बनी हुईं भद्दी में लात मारकर 
बरात के साथ बिदा होता है। यह रस्म भट्टी लात कह्यतो है। 

6१३८०६--बिदा के समय लड़को के सिर के बाल गुहक र बाँघे जाते हैं ओर माँग मरते 
हैं। इस रस्म को सिरगंँदी कहते हैं | 

6१३८३--लड़कीवालें की ओर से कपड़े आदि जो विवाह की सामग्री दी जाती है उसे 
दाति, दानद्हेज या सोबादाइजा कहते हैं (अ० जहेजु>हिं० दहेज) | 

6१३८८--लड़की के बिदा हो जाने के उपरांत लड़कीवाला बैठने के काम आनेवाली जाजम 
या फर्श का कोना उलद देता है। इसे बिछइ॒या डलटन कहते हैं | इसका भाव यह होता है कि 
लड़की का विवाह हो गया, एक बड़े उत्तदायित्व से मुक्ति हुईं। लड़कौबाले को तब ही कुछ 
आराम और फुरसत (अवकाश) मिलती है । फुरसत' के लिए अलौगढ़ कौ जनबोली का ठेठ 
शब्द 'सोपतो' है। 


( डशे४ड ) 

ह१३८६--जब दूल्हा अपनी दुलहिन को लेकर बरात सहित अपने घर वापिस आ जाता 
है तब घर के मुख्य द्वार पर मान (दूल्हे की विवाहित फूफी या बहिन) खड़ी होकर द्वार रोकती है । 
उस समय मान को दो-एक रुपया नेग में मिलता है। यह रस्म द्वार-रुकाई या द्वार-रुपाई 
कहाती है । 

ह१३६०--बहू के घर आ जाने पर स्त्रियाँ उसे गोद में लेकर नचाती हैं। फिर डगड़नी 
नाम का नेग बार (रस्म) किया जाता है। इस नेगचार में माखज का होना आवश्यक है। धो, 
गुड़ और मैदा के बने हुए लोए-से जाबड़े कहाते हैं | गुड़ तथा मैदा से बनी हुई गोल सुपाड़ी-सी 
सिद्धूरी कहाती है | गुड़ तथा मैदा के बने हुए पेड़ों को पितर या पिटर कहते हैं। पेड़ा नाम 
की मिठाई प्रायः खोए ओर बूरं से बनती है किन्तु पिठर मैदा में गुड़ मिलाकर बनाये जाते हैं | से० 
पिंडक > पिड्ञझ > पिंडा >पेंड़ा >पेड़ा--यह विकास-क्रम संभव है। आर० पिशल ने अपने प्राकृत 
भाषाओं का व्याकरण' नामक ग्रंथ में पेड़ा' को सं० पिंड >शौोरसेनी पग्राकृत पिंड” से विकसिंत 
माना है (दे० 'प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, प्रका० राष्ट्रमाषा परिषद्‌ पटना, सन्‌ १६४८ ६०, 
प्रृ० २०७) | गुड़ तथा मैदा की चँदियाँ-सी जो घी में सिक जाती हैं, माई कहाती हैं। जाबड़े, 
सिड्टरी, पिदर और माई को सामूहिक रूप में माखज़ कहते हैं। मिद्‌टी के पाँच मढ्खे (बर्तन 
विशेष) जब माखज से भर दिये जाते हैं, तब उन्हें मामथे कहते हैं। दो चेक आदे से पूरे जाते हैं 
और उन पर मामथे रख दिये जाते हैं तब दूल्हा-दुलहिन वहाँ बिठाये जाते हैं ओर उनसे उने 
मामथों को पुजवाया भी जाता है। यह नेगचार ही डगड़नी कहाता है। उन मामथों का पकवान 
(पक्वान्न) कुनवे के लोगों में बाँद दिया जाता है । 


ह१३४१--बहू के ससुराल में आ जाने पर एक नेगचार होता है, जिसे नेंतासूती कहते 
हैं। इसमें नेती (सं० नेत्रिका>नेत्तिआ > नेती > मथानी अर्थात्‌ रई में लपेदी जानेवाली रस्सी) 
ओर सूती (सं० सूत्रिका >सूत्तिआ > सूती -- कच्चे सूत की अठिया) काम में आती है। बरना- 
बरनी को बिठाकर दो हथलगुर्नं इस नेगचार को करती हैं। रई (मथानी) की रस्सी में कच्चे सूत 
को बनी हुई गोल इड़री-सी पोह्द ली जाती है | उसे सात बार हथलगुनें बरना-बरनी के सिर से 
छुवाती हैं। इस रस्म को नेतासूती (सं० नेत्रकसूत्रिका) कहते हैं | 

0१३६२--दुलहिन के ससुराल में आ जाने पर चलनवालों के घर जो मिठाई या पकवान 
बाँठा जाता है, उसे बाइनों कहते हैं। हेमचन्द्र ने देशीनाममाला में 'बाइना' के लिए वायण' 
शब्द लिखा है-- वायण नोज्योपायनम्‌--(देशीनाममाला ७४५७) | पाइअसहमहरुणवो नामक 
प्राकृतकोश में भी 'वायण्‌' शब्द को देश्य हो माना ग्रया है| इसके लिए संस्कृत में बायन' 
ओर बायनक' शब्द हैं। रत्नावली' नाठिका के प्रथम अंक में रानी वासवदता वसन्‍्तक नाम 
के ब्राह्मण से कहती हे-- अज्ज | सोत्थिवाञ्रणं पडिच्छेहि | “अर्थात्‌” आर्य ! स्वस्तिवायनं 
प्रतीच्छु । सारांश यह है कि कोई ब्राह्मण आशीर्वाद देने से पूर्व जो वस्तु यजमान से पाप्त करता 
है, उसे स्वस्तिवायन' कहते हैं। बहुत संभव है कि संस्कृत साहित्य में यह शब्द लोक-जीवन से 
ल्ञेकर अपना लिया गया हो । बाण ने कादम्बरी में पूणुपात्र' शब्द का प्रयोग भी एक विशिष्ट 
अर्थ में किया है। पुत्र आदि उत्नन्‍न होने की प्रसन्‍नता में जो प्रिय वस्तु किसो के द्वारा' पिता या 
माता से ले ली जाती है, तब वह लो हुई वस्तु 'पुणंपात्र'ं कहती है । 

जब लड़की माइके (माता का निवास-स्थान) से ससुराल में आती है तब माता के यहाँ 
से उसके साथ पाँच यैलियों में मिठाई, मेवा, चूड़ो कलावा आदि रख दिया जाता है। उन यैलियों 
को क्ञाड़ कोथरी कहते हैं | 


( ४२१५४ ) 


6१३६३--एक मिट्टी का बर्तन जिसमें विवाह के समय अछूता निकालकर रखते हैं 
भड़ली कहाता है। विवाह में बने हुए सब्र पकवानों तथा अन्य भोज्य सामग्री में से थोड़ा-थोड़ा 
निकालकर अऊतपितर के नाम का रख देते हैं| वह भोज्य सामग्री अछूता कहाती है । 


6१३&४--बरात वापिस आ जाने पर लड़केवाले के घर कुछ पूए, लड॒डू और बीस 
गु किया सिकती हैं। इन तीनों चीजों को सामूहिक रूप में पामड़ोी कहते हैं। दान-दहेज में जब 
बहुत ज्यादा माल-दाल और रुपया-पैसा आता है तो लोग कहते हैं कि छोर।बारे नें तो छोराबारे 
के घर मैं माल बबराइदो' अर्थात्‌ खूब पेज्कर दिया | यहाँ बबराना क्रिया बड़ी साथंक है | 


0१३६५--जिस दिन बरना बरनी सहित अपने घर आ जाता है, उसी दिन लड़के की मा 
मैदा, घी ओर गुड़ का बहुत बड़ा गिंदौरा-सा बनवाती है | इसके ऊपर बड़ा-सा' लड़ड भी रखा 
जाता है। यह घेड़ा कहता है । पेंड़े को कजेतिन (बरने की मा) छै बारमा थे से लगाकर भातई 
को दे देती है। लड़के के ब्याह में मात लानेबाले व्यक्ति को भातई कहते हैं। 


0१३६६--जिस दिन बरात लोठकर लड॒केवाले के घर आ जाती है, उस दिन मान' (बरने 
को फूफी) घर के मुख्य द्वार के दोनों कोरों (संस्कृत में इन्हें द्वारोपान्त' कहते हैं) पर गेरू से बेल 
और घोड़ी काढ़ती है श्र्थात्‌ बनाती है द्वार की चोखद के ऊपर ओर दॉँये-बाँये बेल तथा दोनों 
कोरों पर एक-एक धोड़ी बनाई जाती है। 


0१३&७--कॉकना (सं० कंकण) खुलने के उपरान्त एक दिन दूल्हा-दुलहिन बाग में जाकर 
छुड़ीमार खेलते हैं, अर्थात्‌ वे एक दूसरे में पतली संदी मारते हैं। इस नेगचार को बागछुरी (फा० 
बाग +सं० शरिका > बागछुरी) कहते हैं | बागछुरी से पहले माँडवा सिरा दिया जाता है। बहू के. 
ससुराल में आ्रा जाने पर सोमवार या बृहस्पतिवार को कंकण खोला जाता है। यह रस्म ककना- 
चर कहाती है । 


6१३६८--बहू के आ जाने पर एक दिन मुख देखने की रस्म की जाती है जिसे स्होंदिखि- 
सैनी कहते है । इसमें प्रायः स्त्रियाँ आकर बहू का मुख देखती हैं और रुपये देती हैं। वयस्क 
वर-बधू हों तो सुहाग रात (सं० सोभाग्यरात्रि) की रस्म भी चार-पाँच दिन बाद मना ली जाती 
हे जबकि देवी-देवता पूज लिये जाते हैं। कोई-कोई बहू मुंह दिखाने में बड़े ठनगन 'नखरे) 
दिखाती है | 'खुशामद' के अर्थ में ठेठ जनपदीय शब्द 'मनामनों हैं। शरीर में बड़ी और मारी 
तथा आयु में अधिक बहू को स्त्रियाँ बबंगरा कहती हैं। जिस प्रकार निकृष्ठ माव का द्योतक शब्द 
बबंगरा है, उततो प्रकार पेठ के लिए नरि' शब्द और 'मुँह' के लिए थूथरौ” एवं खाना” 
क्रिया के लिए लीलिबों या ठेसनों है । ' 


0१३६६--विवाह से दसवें दिन बरनी के भाई आदि बरनी को ससुराल से लिवाने के 
लिए जाते हैं और साथ में कुछ मिठाई और पकवान भी ले जाते हैं| इस रस्म को द्सई (सं० 
दशमी) कहते हैं । ह 


6१४००--विवाहवाली साल में लड॒कीवाला लडकेवाले के यहाँ चॉँदी की बनी हुई एक 
स्त्री की मूर्ति और एक पुरुष की मूर्ति कपड़े, मिठाई, फल आदि सहित भेजता है। यह रस्म 
लोद्री-लॉद्रा कहती हैं। चाँदी की स्ली-मूर्ति लोद्री और पुरुष-मूर्ति लॉद्रा कहायती है। 


0१४०१--ब्याहवाली साल में लड़के की माता सकद के दिन लड़के को गोद यें बिठ[कर 
५४ द 
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१४ जगह सांतं-सांत पूए और तिलकुठ रखती है | फिर उन्हें मंस देती है | दान कौ भावना से 
पूजोपरान्त किसी को देना मंसना कहता है । मंसे हुए वे पूण और तिलकुद कुड़बारो कहते हैं। . 


ह१४०२--बिवाह से एक वर्ष उपरान्त या तीसरी साल में आँचर अर्थात्‌ गोने या चाले 
(द्विरागमन) की रस्म होती है। इन्हें गॉँठ (सं० ग्रन्थि) भी कहते है | गौने के बाद लडकी एक 
बार मायके में आकर जब फिर ससुराल जाती है तब उसे रोनों कहते हैं। स्त्रियों के स्तनों को 
शआँचर कहते हैं | स्त्रियों की धोती का वह माग जो स्तनों को ढकता है। वह भी आँचर 
कहात है । 


मृत्यु-संस्कार 


९१४०३--किसी व्यक्ति के प्राण निकलने से कुछ समय पहले जो गड़गढ़ आवाज के साथ 
मुँह से साँस निकलतो है, उसे गड़गड़ा चलनो कहते हैं। नाड़ी चलना बन्द हो जाने पर भी 
जब मनुष्य की मृत्यु नहीं होती तो कहा जाता है कि नर चल रहा है। मनुष्य का जब पूरी तरह 
प्राणान्त हो जाता है तब उसके लिए. मरनो, चल बसनों, सिधारनो, गुजर जानौ, आँखें- 
मिचनों और देह होनो क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है । 

8१४०४--किसी मनुष्य के शव को मरेठों या मरघट (श्मशान) को ले जाने के लिए 
बॉस, कफन, कलावा, सामग्री, घी, कंडा, लकड़ो आदि चीजें मंगाई जाती हैं। इन सबको 
सामूहिक रूप में सामान या मुर्द को सामान कहते हैं। कफन को अलीगढ़ की जनपदौय ब्रज- 
भाषा में कफ्फन और सामग्री को सामगीरी कहते हैं। मुर्दे को कॉठी (बाँस की नसेनी-सी) 


पर चित्त रखने के बाद उसकी छाती पर जो के आटे का एक गोला-सा बनाकर रखा जाता है, जिसे 
पिड कहते हैं । 


6१४०५--मरैठो (मरघटों) को जब मुर्दा ले जाया जाता है तब रास्ते में पिंड बदला जाता' 
है; यह प्रक्रिया पिडोती कहातो है। मुद्दे को रास्ते में देखकर रास्तागीर (राइगीर) उसके पीछे- 
पीछे कम से कम ५ कदम अवश्य चल लेते हैं | इसे पँचपड़ी भरना कहते हैं। 


$१४७०६--मुर्दे को जलाना प्रारम्भ करना दाग देना कहाता है। दाह-संस्कार के समय 
ढ्हास (फा? लाश) पर जो लकड़ियाँ लगाई जाती हैं, उन्हें ठोक लकड़ियाँ कहते हैं। मुद्दं की 
खोषड़ी फोड़कर उसमें घी-सामग्री डालना कपार-किरिया कहाता है। 


» १४०७--म्त्यु से तीसरे दिन मतक के घर के आदमी मिलकर नहाते हैं और एक पत्तल 
पर रखे हुए पिंड पर जल चढ़ाते हैं। यह क्रिया जल-पातर देना कहाती है। यह तीसरा दिन 
तेइया कहाता है | इसी दिन तिल दिये जाते हैं और मृतक से सम्बन्ध-विच्छेद किया जाता है। 
इसीलिए तिलांजलि अन्वर्थ नाम प्रसिद्ध हुआ । नवें दिन नहान-घोमन होता है। इसका नौचाँ 
नाम प्रचलित है | ग्यारहवें दिन किसी नदी को धारा में मृतक के फूल (जली हुई दृड्डियों के टुकड़े) 
बहाये जाते हैं। फूल-विसर्जन का यह ग्यारह॒वाँ दिन ग्यारस या अग्यारी कद्यता है। मथुरा में 
फूल विसर्जन को क्रिया किरिया डालना भी कहती है। मृत्यु के तेरहबें दिन तेरहीं (तेरहवी) 
होती हैं । 


४१४०८-मरघट में मुर्दे को एूँककर जब घर को लौते हैं तब किसी कुएँ के पास बैठकर 
सब्र लोग नीम को पत्तियाँ चबाते हैं ग्रोर कंकड़ियाँ पीछे को अर्थात्‌ मरघठ की दिशा में फरेंकते हैं। 
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इसे कंकरी डालना कहते हैं। किसी बात से सम्बन्ध विच्छेदन करने के लिए. वकरी डालना 
मुहावरे का प्रयोग भी किया जाता है | 


8१४०६--म्रत्यु से तेरहवें दिन तक स्त्रियाँ इकट्ठी होकर शोक व्यक्त करने के लिए रोया 
करती हैं। यह रोना-घोना स्यापो कहता है। इसे मरे की रोजराहद या रोआ-पीटन मी 
कहते हैं । 


6१४१०--मतक के घर-कुनबे के लोग मृत्यु से तीसरे-चोथे दिन - नाई से बाल कटाते हैं । 
इसे बरकणो कहते हैं | इस दिन कढी-भात भी बनता है। स्त्रियों की गालियों में एक गाली 
कढ़ी करना भी है। उसके मूल में इसी बरकटे के दिन की ओर संकेत है। बरकटे भें सिर के 
बाल उस्तरे से पूरी तरह मूँड़ दिये जाते हैं। यदि किसी शुभ दिन नाई किसी व्यक्ति के सारे शरीर 
के बाल काठता है तो उसे बरबरी कहते हैं | 

8१७११--बरकटठे के दिन मृतक के घर की स्त्रियाँ भी नहाती हैं। प्रायः सोमवार या 
वृहस्पतिवार को बरकठा किया जाता है । बरकटे के दिन स्त्रियों के आगे एक पत्ता रखा जाता है 
जिसपर थोड़ा-थोड़ा कढ़ी-मात आदि सब सामान रखा जाता है। उस पत्ते को स्त्रियाँ पाँव से दबा 
कर घर से बाहर फेंक आती हैं। इस क्रिया को पत्ता फाड़नों कहते हैं। 


६१४१२--जब किसी के यहाँ मौत हो जाती है तब यदि “कोई पड़ोस (सं० प्रतिवेश) की 
स्‍त्री या रिश्तेदारी की स्त्री आती है तो उस घर की स्त्रियाँ मुंह ढककर रोने लगती हैं। इस ढब 
(तरह, माँति) से मुँह ढकने को म्होंपलल्‍लो लैबो कहते हैं। कभो-कभो वास्तव में रोज (रोना) 
नहीं आता है तो भी मुँह ढककर रोने को दिखाती हैं। स्त्रियाँ मुंह पतला लेकर रोने का सूढ़ा 
(बहाना) भी कर लेती हैं । 


8१४१३--म्तक के घरवाले कठोटी (सं० काष्ठपात्र > कठौता > कठौठा का स्त्रोलिंग) 
के नीचे उर्द की दाल की एक रोदी और छुनी हुई राख रख देते हैं। इस सम्बन्ध में लोगों का 
ऐसा विश्वास है कि जिस योनि में जीवात्मा जाता है, उसके निशान उस राख पर बन जाते हैं । उस 
दिन कहीं-कहीं गरुड़ पुराण की कथा भी होती है। इस प्रकार के लोकाचार को सरगछाप 


कहते हैं । 

११४१४--तेरहीं (त्ेरहवीं) या कनागतों (कन्यांगत ८ कन्या राशि पर आया हुआ सूय 
जब कि श्राद्ध किये जाते हैं) में मृत पुरखे के. नाम पर भोजन का कण घरती पर डाल दिया जाता 
है। उस अन्न-कण को किनका कहते हैं | 

6१७१५--तेरहवीं के बाद मृत्यु से एक वर्ष उपरान्त का श्राद्ध (संस्कार) बरसी या बस्सी 
कहाता है । एक-एक महीने पर होनेवाले संस्कार को मासी कहते हैं। नाती-पंतीवाले बुडूढे की 
मौत पर उसकी कॉाँठी सजाईं जाती है जो बिमान कहाती है। बिमान सजाकर निकाला जाता है ।' 


१ छान्दोग्य उपनिषद्‌ (अध्याय ८) के इन्द्र-विरोचन-संवाद में विरोचन ने देह को ही आत्मा 
बताने की चेष्टा की है। संभवतः इसी कारण मत शरीर को सज-धज के साथ बिदा देने की श्रथा है। 


के >> न्‍माओ>जनम 


( डेश्थ ) 
अध्याय ५ 
लोक-क्रीड़ा-विनोद 


जिला अलीगढ़ में खेले जानेवाले खेलों के नाम-- 
(२) मैदान के खेल 


(१) घर के खेल 


९१४१६--घर के खेली के नाम-- 
(१) अठकन-बठकन चिड़िया गोद 


(२) अठारै गोदी या बग्ग्वरि या 
(३) आम-आम बह 
(४) इल्ली-दुल्ली (१६) चॉइ-माइ 
या्‌ (१७) चित्त-पदट्ट 
एली-दोंली या 
(४) काऊ की चाँदि पै चिलम- सन:बेगम 
द्रा या्‌ 
(६) खुलखुला (+>-कौड़ियों सन्‌:मूरत 
का' एक खेल) या 
(७) गंगा जी को आर-पार सन्‌-पुतरिया 
(आमने-सामने के दो | (१८) चीया डारी-डारा 
चबूतरों के बीच में खेला | (१६) चीया-फोरी 
जानेवाला एक खेल) (२०) चुरी-कोंड़आ 


(८) गंगा में' डुबुकु-डुबुक (८ | (२१) चूतिया-चक्‍्कर (>प्+-८ 


गलियों में चबूतरों के बीच गोटों का एक खेल) 
खेला जानेवाला एक खेल) | (२२) चैंमैं-चें में 
(६) गाइ-गुप्पु (२३) चोर-कॉकरी 
(१०) गिददू (-छोटी लड़- या 
कियों का.एक खेल) . पेट-कॉकरी 
(११) गुपक (२४) चौपड़ या चौफड़ 
(१२) गोटमार (२५) छै गोदी 
(१३) घपोल (२६) मन्न कटोरी ऋनन-भनन्‌ 
8 मना (२७) कू-मू पाऊ 
बारैगोदी या 
(१४) चजआ डेली राजा की छान 
(१५) चड गा-पै, (२८) ठडडा-बैठा (--गोटों का 
या खेल) 
चड गा-पौ (२६) ढपरी के ढपरा 
| या्‌ या 


थपरी के थपरा 
या 
घपरी के धपरा 
(३०) तखरी मार 
(३१) तासमार 
या 
पत्तामार 
या्‌ 
गंजफा' 
(३२) तिकतिक 
या्‌ 
तिकतिकिया (८ गिट्‌ठुओं 
का एक खेल) 
(३३) तितोड़ा 
(३४) तिन्तू 
(३५) तीप जसु 
या 
तीपुद्स 
(३६) दस गोडी 
(३७) दुबक पिछोरी 
(१८) देखतभूली 
(३६) नक्कमूठी (-कोड़ियों 
का एक खेल) 
(४०) नो गोटी या नौ गुद॒दा 
(४१) पचगुद्दा 
(४२) बंक 
(४३) बामन गोटी 
(४४) बिजसक्को 
(४५) बिज्जो 
(४६) बिलन्दी-बिलन्दा 


(४७) बीजनी-बीजना 
. (४८) बीसा 
(४६) भैंसा-बाँची 

या 

भैंसा-बंदी 

(५०) लठिया चोर 
(४१) सतगोदी 
(४२) सतरंज 
(४३) सुई दूँढ़नी 
(४४) सूअर-घेरी 
(५४) स्याँप-पार 
(५६) स्यॉप-सीढ़ी 
(५७) हुक्‍्का-हुककों . 


मैदान के खेलो के नाम-- 


(१) अमरूद लपक 
(२) आती-पाती 
(३) आम को भोौरा 
(४) आलू-चम्मच 
(५) इकठगा 
(६) इंठ खुटबका 
(७) ईंख-इख 
. (८) कबड्डी 
या 
भड़ या इूडुआ 
(अर) उसासी भड़ू 
(आ) गैर उसासी भड़ू 
(इ) गाड़ी छुईं मड़ू 
(६) गाड़ौ फार मड़ू 
(६) कनकउआ उड़ानो 
(१०) कॉय-काँय ठउआ 
या्‌ 
डंका पोत 
या 
डंडा टुकाई 
या 
टोका डंडा 
या 


( डश्६£ ) 


हरियल डंडा 
या' 
फिलल्‍ला मोर 
(११) किलकिल काँटी 
या्‌ 
होरी किलकिल्ला 
(१२) किसान लोखदी 
(१३) कुआ-भौंरो 
या्‌ 
पैरि-पैरि 
(१४) कूलरीमार 


« (१५) कोरठ 


१६) कौंड्आ सिकार 
(१७) कौड़ा-जंगालसाई 
या्‌ 
गोमटी मार 
(१८) खत्ता मारना 
(१६) गगरा गगरिया 
(२०) गिल्तर मार 
(२१) गुच्चकदात्ती 
(२२) गुच्ची पाड़ौ 
(२३) गुल्ली डंडा 
या 
गिल्‍ली डंडा 
(२४) गुज्ची मार 
या 
गोली टीच 
(२५) गेड़ीपार 
(२६) गेंद बच्ची 
(२७) गेंद बल्‍ला 
(२८) गैंदतड़ो 
(२६) घरुआ पातौ 
(३०) चनुआमार 
(३१) चउआ ढेरी 
(३२) चना, मटर, सरसों 
या 
ठाड़ी सरसों करे सलाम 


३) चकई के चकधम 
(३४) चकई मार 
(१५) चील' भापद्ा 
या्‌ 
चपतमार 
(३६) चुनचुन मुँगा 
(३७) चेटीमार 
(३८) चोरसिपाई 
(३६) जेकड़ीकूद 
(४०) छींटाभार -बम्बे, 
तालाब आदि के पानी में 
खेला जानेवाला एक 
खेल)। . 
(४१) छूईछूआ 
(४२) जेबकट्ट 
(४३) दीलो 
(४४) ठेका, . 
कि या 
प्ता 
या 
लम्बी कूद 
(४५) डॉड़ी चोर 
(४६) डिब्बी डिब्बा 
(४७) दढुकी मीचना 
या 
धाई मिचक्का 
या्‌ 
आँख-मिचौनी 
(४८) तारी पीदन 
(४६) तीन इलिया 
(५.०) धमधममलूका 
या्‌ 
लिललिल धोड़ी 
या 
मीयाँ घोड़ी 
या्‌ 
अन्धो-मैंसा 
(४१) नौरता (- नवसरात्रियों 


में क्वारी लड़कियों का 
एक खेल) 
(४२) पत्थरगाड़ी 
(४३) पहेड़ 
(४४) पाई-पाई 
(५५) पिल-पिली 
(४६) पिल्‍्लपिल्ल 
(४७) बगुला-बगुली 
या्‌ 
कठआ-कउञअ्नना (८ 
पानी में चुदकी मारने का 
एक खेल) 
(५८) बग्घी घोड़ा 
या 
घोड़ा-गाड़ी 
(४६) बारैगोटा (बारहगोठा) 
या .: 
सूजापद्टो 
या 
भम्बातक्कू 
या 
तक्कूपट्‌टी 
(६ ० ) बाल-ठोच 
(६१) बिज्जुलमार 
(६२) बित्ती 
या 
चड्डीचडडा 
(६२३) बिस-इमरत 
(६४) बेलतोरनौ 
(६५) बंगनमार 
(६६) भंगी की पातरि 
भिनिन-मिनिन्‌ 
(६७) भार-भार 
या्‌ 
राई-नोंन 
(६८) भेड़-बकरियाँ 
(६६) मभौंटि 


( ४३० ) 


(७०) मच्छी-पानी 
या्‌ 
मच्छी मच्छी कित्तो पानी 
(७१) मुरगभाइा 
(७२) मूस बिलइआ 
(७३) लंगड़ी चाल 
(७४) लगे साँ तिया 
या 
लबे साँ तिया 
या्‌ 
डंडा-दोक 
(७५) लालबह (>तालाब या 
बम्बे के पानी में डुबकौ 
लगाकर इंद ढूँढ़ने का 
एक खेल) 
(७६) ल्हैटूमार 
या्‌ 
भौंरामार 
(७७) सतगुच्ची 
(७८) सुरु गधइआ 
(७६) सूझआा भौगि, बिलइआ 
आई । 
(८०) हसनगढ़ 
या 
ऊँची कूद 
(८१) हुलंग लौठी 
या 
डीका लठिया 


अध्याय ६ 


0१४१८-पहलवानों 
की कुश्तियों के दावों 
(पेचो) के नाम-.. 


(१) अड़ गा या दंगड़ी 


(२) अन्दी (अटी) 

(३) आड़े पटे 

(४) इकटंगा पटे 

(४) इक पटा 

(६) इकलंगी ठाँग 

(७) इकदत्तो पुद्टठी 

(८) उखेड़-फंक (पहलवान का 
कमर से पाँवों तक का हिस्सा 
उखेड़ कह्मता है) 

(६) उठान की निखाल 
( १ ०) उच्दा 

(११) कड़ा 

(१२) कत्ती को हाथ 
(१३) कमर की सखी 
(१४) कमर पटे 

(१५) कलमतरास 
(१६) कट्सरी 

(१७) कलाजंग 

(१८) कस (भीतरी) 
(१८/अर) कसेटा 

(१६) कानसराई 

(२०) कौली 

(२१) कुन्दा 

(२२) कुप्पा दाक 

(२२) केची 

(२४) केरे पटे 

(२५) कोल्हू लाठ की टाँग 
(२६) कूल्ही 

(२७) खैंच्च 

(२८) खँच की हाथ 
(२८-/अ्र) गिरह 

(२६) गोला-लख्‌टू 
(३०) चन्दी (चंटी) 
(३१) चपरास 

(३२) चरखा 

(३३) चलत 

(३४) चीमदा 

(२५४) जाँघिया निखाल 


(४६) जोड़ (5 विपक्षी को 

चित करने का एक दाव) 

(३७) भाड़ को हाथ 

(श८) भोली 

(३६) टगफसा पटे 

(४०) ढाक 

(४१) ढिब्बी 

(४२) ढेकुरी 

४रे तबाक फाड़ 

(४४) तारकसी या मोतीचूर 

(४५) तेगा 

(४६५ तेगालपेद 

(४७) दस्ती (काद कौ); दस्ती 

(लंगूरी) 

(४८, दुहरी दाँग 

(४६) घरती पकड़ 

(४०) धोबिया पा या धोची पाठ 

(४१) नारि भोक-पटे 

(४५२) निकर पढे 

(४२) निबाजबनद 

(५३/अ) पउठआ 

(४४) पकड़ 

(४४) पटे 

(४६) पिछुपुदठी 

(४७) पुट्ठा कलाजग 

(४८) पुद्ठी 

(३६) पुद्ठी (सादा) 

(६०) पुस्तंग 

(६१) बकरो पछाड़ा 

(६२) बगली (बंगली) 

(६३१) बगली निखाल 

(६४) बगली बेठक-मोच 
(विशेष--इस दाव से ही 
गामा पहवान ने जैविस्को को 
कुश्ती में पछाड़ा था) । 

(६५) बन्द 

(६६) बलथम 

(६७) बाल सॉकड़ा 


( ४३१ ) 


बाहरी दस्ती 
(६६) बाहरी निखाल 
(७०) बाहिल्‍ली टॉँग 
(७१) बैठक 

(७२) भीतरी दस्ती 
(७३) भीतरी निखाल 
(७४) मैंसा-डार 
(७४/अ) मच्छी-गोता 
(७५) मल्हाई घिस्सा 
(७६) मुल्तानी 
(७६/अ्र) मोचिया पंजा 
(७७) मोटा 

(७८) रेला या अरेरा 
(७६) रोम 

(८०) रोंद का उब्दा 
(८१) रौंद की निखाल 
(८२) रौंद के पटे 
(८३) लुकान 

(८८४) सखी 

(८५) सर्दी (संटी) 
(८६) सवारी 

(८७) साँड़ी 

(८८5) इतकट्टी 

(८६) हत्थी या इत्तो 


(६०) इलक्खून या इलखून 


(६१) हैदरी घिस्सा 


९१७१६--हथियार चलाने 
के कुछ हाथों के नाम-- 
(अ) भाले के हाथ-- 


(१) कोख-फेक 
(२) गरेंदुआ 
(३) धूम 

(४) फैकमार 


(आ) बाने के हाथ-- 


(१) इकरुखा 
(२) दुरुखा 
(३) जंगा दुरुखा 


अगपिच्छी मार 
(५) चार निसान 

(६) बारह कला 

(७) बारह कला-उछरैमा 
(८) पैरिया काट 

(६) सूद्दी घूम 

(१०) उल्टी घूम 

(११) बगली 

(इ) बनेती के हाथ-- 
(१) जनेठआ 

(२) मुदठे कौ हाथ 

(३) म्हों लपेट 

(इ) लाठो के हाथ-- 
(१) उपब्जी घाई 

(२) निचिल्ली घाई 

(३) कनपुदी 

(४) घूम 

(५) दुहदरी हाथ 

(६) चौमुखो 

(ऊः गदके के हाथ--- 
(१) सलामी 

(२) घज 

(३) घाई मिलान 

(४) दुहरी घाई 

(५४) बजरंग पेंतरा 

(६) लपेद 
























अध्याय ७ 
ताओ के नाम-- 
(अर) देवताओं 


नास--- 


गाँव का नाम है) | 


$ १४२०--देंवी-देव- 


(१) कारसवारी (कारस एक 


(२) कुआवारो 

(३) खईस (यह भूत, जिन्द, 
चुड़ेल आदि की कोटि का 
नीची श्रेणी का माना जाता 
है) | 

(४) खुसाली (इसे गड़रिया 
जाति के लोग पूजते हैं) | 

(४५) खौंदा (यह विशेषरूप से 
विवाह में पुजता हे--लोधों 
ओर काहियों में) | 

(६) गुल्जारी देब (इसे चमार 
लोग गुंजारी देव कहते हैं 
और विवाह के समय पूजते 
हैं) । 

(७) चवितरासीबारो 
भंगियों में पुजता.है) । 


(८) जाख या जखइआ' (सं० 
यक्ष > जक्ख > जाख) (जख- 
इया को जात पर्चों, तह० 
सिकन्दराराऊ में) 

(६) जाहरपीर या गु दणशुद्धापीर 

(१०) जेनखा बीर 

(११) मिलमिला जोगी (इसे 
स्थाने और मदारी विशेषरूप 
से पूजते हैं) | 

(११२) टठौंठा खईस 

(१३) धनीपुरवारों (गाँव धनी- 
पुर अल्लीगढ़ं से ३ मौत 
दक्षिणु-पूर्व में है) । 

(१४) धाँधू भगत (यह विशेषतः 
कुम्हारों में पुजता है) । 

(१५) नगरसैन (तहसील हाथ- 
रस के गाँव तमना की गढ़ी 
में इसकी जात लगती हे) | 
(१६) पंचपीर (चाँमड़, काली, 
सइयद, बुंदेली ओर पथवारी 
मिलकर पंचपीर कहाते हैं । 
ये पाँचों ग्राम-देवता गाँव 


(यह 


( ४ररे ) 


की रक्षा करते हैं। ग्रामीण 


जनों का विश्वास है कि इन्हें 
समय-समय पर पूजने से 
गाँव पर कभी आपत्ति 
नहीं आती) ।' 

(१७) पीरचोंकरा (यह अत- 
रोली के पास में है जहाँ कि 
इसकी जात लगती है) | 

(१८) बच्छी बहादुर (अली- 
गढ़ नगर में कठपुला के 
पास इसका थान बना हुआ 
है) | 

(१६) बाबरों बाबा (खैर तह- 
सील के सैरोई गाँव में इसकी 
जात लगती है) | 

(२०) बाबा गोरखनाथ 

(२१) बाबा मदार 

(२२) बाला (यह जाहरपीर 
का भानजा बताया जाता 
है) । 

(२३) बीरदेव 

(२४ बीर मुहम्मद 

(२५) बूढ़ी बाबू (यह विवाह 
के समय पुजता है। सोमना 
तथा दयौरऊ के पास इसकी 
जात भी लगती है)। 

(२६) भज्जू बाबा (यह चमारों 
में पुजता है। इसका स्थान 
बागड़ देश माना जाता है)। 

(२७) भुमियाँ (बच्चों और 
पशुओं का कष्ट और अनिष्ट 
हर लेवे हैं। अनिष्ट 
के लिए. जनपदीय शब्द 
खोर या दफेला है। 
द्ई-देवता (सं० देवी देवता) 
को प्रतिनिधि के रूप में 
पूजनेवाला व्यक्ति दोधरा 
कहाता है)। 


(२८) भैरों बाबा 

(२६) भैरों मतबारो (इसे. 
विशेषतः बैन बजानेवाले भोपा 
पूजते हैं) । 


(३०) महकासुर (तहसील 
अतरोली के गंगीरी स्थान में 
इसकी जात लगती है)। 

(३१) मालिकपीर 

(३२) मीयाँ. (लोधा आदि 
जातियों में पुजता है) । 

(३२) लॉगुरा (नगरकोटवाली 
माता के साथ इसको भी पूजा 
होती है ।) 

(३४) लालमन (तहसील कोल 
में चमार, गड़रियों आदि में 
पुजता है) | 


(ञझ) देवियों के नाम-- 


(१) अजायतपुरबारी  (अजा- 
यतपुर एक गाँव का नाम 
है) | 

(२) करनबासबारी. (जिल्ला 
बुलन्द्शहर में गंगा नदी के 
किनारे करनवास एक गाँव 
है) | 

(३) करौलीबारी माता (करौली 
गाँव में इसका मन्दिर है और 
जात लगती है) | 

(४) कल्यानी 

(५) कसाइन 

(६) कसूमी माता 

(७) कामरूबारी (सं० काम 
रूप >कामरू) 

(८) काली 

(६) केला देवी 

(१०) कौड़ियाबारी (तहसील 
सिकन्दराराऊ में कौड़ियागंज 
एक स्थान है)। 


(११) खादरवारी या हकली 

. देवी। । 

(१२) गुरगाये की माता (गुड़- 
गाँव पंजाब में एक स्थान हे) | 

(१३) गैड़ी माता (इसे बंजारे 
पूजते हैं) । 

(१४) गोरखदीलेबारी (इसका 

मन्दिर बागड़ में है) । 

(१५) चंडी (इसे विशेषतः स्याने 
पूजते हैं) | 

(१६) चॉमड़ (सं० चामुणडा ८८ 
शबर-निषाद-संस्क्ृति की एक 
देवी--(डा० वासुदेव शरण 
अग्रवाल) 

(१७) चिन्तपूरनी (नगरकोठ 
को एक देवी) । 

(१८) चुनिया कुम्हारी (इसे 
जादूगर पूजते हैं) । 

(१६) चोड़ेरेबारी माता (चोड़ेरा 


( डरेरे ) 


एक गाँव है) । 

(२०) जलफदा देवी 

(२१) जालपा' 

(२२) जैन्ती माता 

(२३) मंगीराबादबारी (बुलन्द 
शहर जिले में जहाँगीराबाद 
एक स्थान है जहाँ इस माता 
की जात लगती है) | 

(२४) दयाकंडबारी 

(२५) दुर्गा देबी 

(२६) धोरागढ़बारी 

(२७) नगरकोटवारी या 
भवानी । 

(२८) नदायेबारी 

(२६) नयेबासबारी 

(३०) नरीसेंमरीबारी 


(३१) नोना चमारी 


(३२) पथवारी (यह प्रसिद्ध 
ग्राम-देवी है) | 


सगुन-असुगन 


(३३) पवन जोगिनी (यह दुगा 
के साथ रहती है) । 

(३४) पिपरोल की माता । 

(२५) पैंड़ोतबारी 

(३६) बराईबारी 

(३२७) बेलोनबारो अर्थात्‌ बेला 
भवानी 

(२८) भम्त्रो तेलिन 

(३६) मंसा देबी 

(४०) मसानी 

(४१) रासो देबी 

(४२) सॉमल पिंडी 

(४२) सिमावश्बारी (सासनी 
के पास तह० हाथरस में 
सिमावई एक गाँव है) । 

(४४) सोभा बेड़िनी (इसे स्याने 
पूजते हैं । 

(४५) हिंगुलाजबारी । 


$१४२१--(८१) क्वार के महीने में गेहूँ, जो आदि का बोना बामनी कहाता है। यदि मुहृत 
के दिन खेत को पूरी तरह बोने के लिए किसान के पास समय न हो तो वह कम से कम उस दिन 
खेस में ५-६ कूंड़ों में तो बुवाई कर ही देता है। उस क्रिया को पवा लैबो कहते हैं। प्रायः 
बुद्धवार को बामनी को जाती है | लोकोक्ति प्रचलित है-- 


“बुद्ध बामनी; सुक्‍कुर लामनी ॥” 


अर्थात्‌ बुवाई बुद्धघार को ओर कठाई शुक्रवार को करनी चाहिए | 


(२) यात्रा के समय पश्चिम दिशा को जाना सोमवार शनिवार में शुभ माना गया है। 


“सोम सनीचर पूरब काल। 
पच्छिम जाइ तो होइ निह्ाल ॥” 


अर्थात्‌ सोमवार और शनिवार को पूरब दिशा में यात्रा की जाएगी तो मृत्यु की आशंका 
होगी । पश्चिम दिशा में उन दिनों की यात्रा प्रसन्न करेगी । 


(३) यात्रा करनेवाले को मार्ग में पहले हिरन मिले, दूसरी बार गीदड़ मिले फिर मैंस पर 
चढ़ा. हुआ. ग्वाला आ रहा हो और तीन.कोस की दूरी तक तेली मिल जाये तो समझ लो कि 
उसके सिर पर मोत खेल रही है-- 


रे, 


( ४१४ ) 


“एके हिरस्‍ना दूजे स्थार। मैंस चढ़न्तो आबै ग्वार ॥ 
वीन कोस यै मिलजाइ तेली | मानौ मौति सीस पै खेली | 


(४) सगुन बनने के सम्बन्ध में लोकोक्ति प्रचलित है“ 


“तो तू सगुन जानि लै समनक, घोड़ा की असबारी । 
अखतघरी भरी गागरि होइ, पूत संग महतारी || 
सजी फौज राजा की अआग्रै, सर-बीर छुबि छाये। 
करि सिछ गार पतुरिया आबै, नीके संगुन बताये | 


श्र्थात्‌ यात्री के आगे यात्रा के समय गैल (रास्ते) में यदि सामने से घोड़े (द्रविड़०* 
घोटक; सं० घोटक >घोड़ा) पर चढ़ा हुआ कोई पुरुष आ रहा हो, बिना टूटे चावलों या जोओं 
सहित पानी से भरा हुआ घड़ा आ रहा हो | पुत्र सहित कोई स्त्री आती हुई दिखाई दे। राजा की 
सेना सजी हुई आ रही हो ओर उसके शूरवौर हर्षोल्लिःस में हों | कोई बेढ़नी या वेश्या अज्ञार 
किये हुए आती हुई दिखाई दे तो समझना चाहिए कि गैलाऊ (रास्तागीर) का संगुन बन गया। 
उसकी यात्रा सफल होगी । 

(५) छींक यदि पीठ-पीछे हो तो अच्छी मानी जाती है । दो छीके एक साथ हों तो शुभ हैं-- 


“शक नाक हो छींक | काम बनें पेंतीस ॥”--(त० कोल में) 
(६) बिलइआ। अर्थात्‌ बिल्ली (द्रविड़ भाषा में पिल्‍ली; विडाली) गैल (रास्ता) काट 
दे तो यात्री का सगुन बिगड़ जाता है [द्रविड़० विडाली > सं० विडाली | :-- 
है गूँ जे 9१ 
“बैलइआ की काट । नॉँठि को ठाठ । 


न्‍्यौरा (सं० नकुल) और स्याम चिरइआ (यामा चिड़िया) के दर्शन शुभ माने जाते 
हैँ । इनसे सगुन-बन जाता है | 


से के कैल्डबेंस के मतानुसार 'अटवी' आदि टवर्गीय ध्वनियोवाले शब्द द्रविड़ भाषाओं से संस्कृत 
आये हें। 


परिशिष्ट 
( अलीगढ़ क्षेत्र की बोली के व्याकरण-संकेत ) 


परिशिष्ट 


अलीगढ़ जनपद्‌ की कोल तहसील की बोली के कुछ परसग-- 


6१४२२--नैं--यह परसर्ग प्रायः कर्ताकारकीय पद तथा कमकारकीय पद्‌ के उपरांत 
प्रयुक्त होता है। जैसे-- 


(१) छोर नें! पानी पी लयौ । (लड़के ने पानी पी लिया) । 


(२) तू पोहेन्‌ नें हॉँकि | (तू पशुओं को हाँक)। [अप० चरि (हेम० व्या० ८।४|३८७। १) 
>ब्रज० चरि८>तू चर | । 


पूर्वी हिन्दी की बोलियों में इस परसग का प्रयोग नहीं मिलता | पूर्वों पंजाबी में कर्ताकार- 
कीय पद के साथ इसके दशन होते हैं। अलमोड़े कौ कमायूनी बोली में इसका रूप लि? (कर्ता 
कारक तथा करण कारक में) होता है। मारवाड़ी तथा रौहतक जिले की दरियानी बोलो में ने 
का प्रयोग कर्मकारक में होता है | गुजराती में ने कम और संप्रदान कारक में आता है। कर्ता के 
साथ मराठी में नी परसग मिलता है; किन्तु गुजराती का नी सम्बन्धद्योतक है । 


तहसील कोल कौ बोली के ने परसर्ग का विकास इस प्रकार संभव है--(सं० लग्य > 
प्रा० लग्गिओं > लग्यि>लागि, लइ > ले>ने, ने) । 


डा० सुनीति कुमार चटर्जी ने! का विकास सं० कर्ण से ओर टुम्प महोदय संस्कृत की 
विभक्ति-प्रयय 'एन' से मानते हैं। (पं० किशोरीदास बाजपेयी का मत भी ट्रम्प के मत से 
मिलता-जुलता हुआ हे-- इन > नइ > ने) । 

९१४२३--ऐ--यह परसर्ग कोल की बोली में कमंकारकीय पद के साथ प्रयुक्त होता है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि यह त्जभाषा की हि! विभक्ति का विकसित रूप है। तहसील कोल में ऐ के 
स्थान पर इ भी बोला जाता है; जैसे त रामइ मारि अथवा त्‌ राम ऐ मारि अथवा त्‌ राम ई ऐ 
मारि। (त राम ही को मार) | [ सं० स्मिन्‌ > मिंट >हि>इ, पे । | 


९१४२४--कॉ--इसका प्रयोग कमंकारक में होता हे और कभी सम्पदान में भी | सूर- 
गर में इसका रूप को! मिलता है। उद्ा० तुम छोरा के पढ़ाऔं--(तदृ० कोल) । 


कूँ” के समानांतर पूर्वी पंजाबी में नू*; मारवाड़ी में ने' तथा न; हरियानी में नें; मराठी 
में ला (बहु वचन में ना) और गुजराती में ने मिलता है । पुरानी बैसवाड़ी में इसका रूप क्‌ या 
कु था | बुलन्द्शहर जिले की बरन तहसील में इसका रूप कू हो जाता है ओर त० बागपत कौ 
कौरवी में कूँ [ सं० कच्चुं>कक्ख > काखे >काहं > कह, कहूँ > कउ >कौं > क्‌ | । 


साहित्यिक खड़ी बोली हिन्दी में को! परसर्ग है। यही को' ब्रज के कु का स्थानापन्न 
है | पं० अम्बिका प्रसाद बाजपेयी को? का विकास प्रा० आई से मानते हैं। उनके मतानुसार 
सो का विकास प्रा० सुन्तों से संभव है| 


१ दियो सिरपाव[नपराव ने महर को |--सूरक्षागर, ना० प्र० सभा, १०४८७ 
२ बीस्‍्स ने “ने लिखा है (बीम्स, कंपरेटिव ग्रामर०, वौल्यूस दूसरा, १६७९ ई०, ५०२९३) 


( ४रे८ ) 


8१४२५--के लैं--संप्रदान के अथ में ये दो परसर्ग साथ-साथ भी आते हैं। जैसे गु धन्‌ 
के ले बड़ी म्हैन्ति करत्वै | (वह घन के लिए बड़ी महनत करता है) । 

इसके समानान्‍्तर रौहतक जिले की हरियानी में की लियाँ ओर पूर्वी पंजाबी में दे चास्ते 
हैं। इसके स्थान पर गुजराती में माटे ओर मराठी में साठीं या करिता का प्रयोंग होता है। 

तहसील कोल में के लैँ के स्थान पर के ताइ का प्रयोग भी होता है। ताईं को जलती में 
तई भी कह देते हैं | केलॉग ने तई की व्युपत्ति सं० स्थाने१' से मानी है। बहुत संभव है कि के 
ले का विकास सं० ते लब्बे' से हुआ हो। त० कोल में--“मैंनें हरी के लें काम करयौ 
ऐ. |” (मेंने हरी के लिए काम किया है)। 

$१४२६--ते--इस परसग्ग का प्रयोग कोल तहसील को बोली में करण तथा अपादान 
कारकों के साथ प्रायः होता है | जैसै--. क्‍ 

(१) छोरिन नें साँप ऐ. आँखिन ते देखो ऐ (लड़कियों ने साँप को आँखों से देखा है) । 

(२) आम के पेड़ ते सब पत्ता भरि परे (आम के पेड़ से सब पत्ते भड़ पड़े)। अपादान 
के तिः के समानान्तर हरियानी में तै और पूर्वी पंजाबी में तो का प्रयोग होता है, किन्तु करण- 
कारकौय पद के साथ पंजाबी में नाल परसर्ग आता है | अपादान कारक के साथ मारवाड़ी में सूँ , 
गुजराती में थी और मराठी में हून, हुए या ऊन परसग आते हैं। करण कारक में भी गुजराती 
में थी ही होता है (सं० तरिते>प्रा० तरिए >तइए >ते) | सं० तस से भी ते का विकास सम्भव 
है) | सूरसागर में प्रायः तें? का प्रयोग मिलता है। तुलनात्मक रूप में भी ते” का प्रयोग होता 
है--“जि भींति पेड़ ते नीची ऐ”” (यह द्ीवाल पेड़ से नीची है) | 

8१४२७--क--इसका प्रयोग प्रायः भेदक * प्रत्यय के रूप में होता है। जैसे-- 


(१) छोरा की पद्दी याँ धरी ऐ (लड़के की पट्टी यहाँ रक्खी है)। लेकिन 'छोरा के समुई 
पट्टी धरी ऐ” में के परसग्ग है। 
(२) छोरा को बस्ता याँ धरौ ऐ (लड़के का बस्ता यहाँ रक्‍्खा है) । लेकिन “छोरा के 


की 


आगे बस्ता घरो ऐ |” में के परसर्ग है। 

कौ, की, के के समानानन्‍्तर पूर्वों पंजाबी में दा, दी, दीआँ, दे, गुजराती में नो, नी, 
ना ओर मराठी में चा, ची, चे का प्रयोग होता है। (सं० कृतः > कओ्रो > को, कौ; पुलिंग बहु- 
बचन में के, ल्लौलिंग एक बचन-बहुब्रचन में की) । पूर्वी हिन्दी की छुत्तीसगढ़ी बोली में स््रीलिंग- 
पुलिग रूप के! ही रहता है; जैसे--राजा के बेटा; राजा के बेटी | अलौगढ़ क्षेत्र कौ बोली में राजा 
की बेटा, राजा की बेटी | 

$१४२८-में (में)--इसका प्रयोग तहसील कोल की बोली में अधिकरण कारकोय पद 
के साथ मिलता हे। जेसे--(१) हम्‌ सब्‌ जने घर में घुसिज्ञे (हम सब लोग घर में घुसेंगे) । 

मैं! के समानान्तर पूर्वी पंजाबी में बिच, गुजराती में माँ और मराठी में मध्ये तथा आँत्‌ 
का प्रयोग मित्रता है । त० बागपत की कौरवी में इसके लिए मा रूप है। सं० मध्ये> प्रा० मज्मे, 
मज्कि>साँमि > माहिं >महिं >मइई >मैं) । 


हि के $ (के यहाँ)--गोपाल के बाप के * चोरी है गई। (गोपाल के बाप के चोरी दो गई) 
चेंटीके ऊ जीउ ऐ. (चींटी के भी जीव है अथवा चींटी में भी जीव है) | 


* से० स्थाने -हि० ताई, तई' (बीम्स, कंपरेटिव प्रामर, सन्‌ १८७५, पृ० २६८) 
_ देखिए पं» किशोरीदास बाजपेयो, हिन्दी शब्दानुशासन, से० २०१४, ए० ३०२ 
3 पं» किशोरीदास बाजपेयी के अनुसार यह सम्बन्ध-विभक्ति है । 


ए 


0१७४ २६--पै--इसका प्रयोग प्रायः अधिकरण के अर्थ में मिलता है। कमी-कमी कर्ता 
, और कर्म के अर्थ में मी किया जाता है। जैसे-(१) कउआ पेड़ पे बैठी ऐ. (कठआ पेड़ पर 
बैठा है) | 


(२) हरी रोजु ग्वाके घर पै जात्वै परि ग॒ मिल्तु ई ना ऐँ (हरी रोज उसके घर पर जाता 
हूँ परन्तु वह मिलता ही नहीं है) । 

(३) अब मोपे नाई चलो जात (अब मुझसे नहीं चला जाता) । “'काँटों लागौ रे देबरिया 
मोपे गेल चलो नाई जाइ ।” (एक लोक गीत से) | पै” के समानान्‍्तर पूर्वी पंजाबी में उत्त; गुजराती 
में पर और मराठी में बर का प्रयोग मिलता है [सं० उपरि > प्रा० परि/>पर > पे | | सं० प्रति 
से भी पे! की ब्युत्पत्ति सम्भव है--सं० प्रति>प्रा० पद >पै | (सं० सः गृह प्रति आगतः) ।” सूर 
ने लिखा भी है-- जिसे उड़ि जहाज को पंछी फिरि जहाज पे आबै ।--सूरसागर । “ऋपासिन्धु 
पे केवट आयो -- सूरसागर ६।४१) |] 


प्राकृत में अग्गम्मि' (आग में), घरम्मि (घर में) आठि, रूप होते हैं। पं० अम्बिका प्रसाद 
बाजपेयी इस “म्मि! से में! की व्युपत्ति मानते हैं | 

९१०७३०--तहसील कोल की बोली ओर सीमावर्ती क्षेत्रों की बोलियों के परसगें' 

तह० कोल, तह० गन्नोर ( बदायूँ ), तह० जलेलर (एग), तह० बरन (बुलंदशहर) 


कर्ता ने मैं न ०3 
कर्म के कक कूँ के 
हें झर कर 
करण ते से तें तू 
संप्रदान के कं कक कू 
3." स्डः लक पे 

अपादान ते से ते सू 
सम्बन्ध को को कौ कौ 
अधिकरण में में में मेँ 

न पे पै पै 


तहसील कोल की बोली के कुछ स्नाम पदों की व्युत्पत्तियाँ-- 

0१४३१--पुरुषवाचक स्नाम--हूँ (उत्तम पुरुष, एक वचन) | 

[सं० अहं >अप० हमुं > हों, हूँ] । में (उत्तम पुरुष, एक वचन) [सं० मया > प्रा" मए 
>अप० महँ > में | डा० सुनीतिकुमार चरर्जी का मत है कि मैं! में जो अनुनासिकता है, उसका 
कारण 'एन' है अर्थात्‌ सं मया + एन से में का विकास हुआ है। मया' के साथ 'एन' की 
कल्पना असंगत-सी प्रतीत होती है। 'मई” की अनुनासिक ॥” ध्वनि ने ही "में! को प्रभावित 





१ हिन्दी तथा ब्रजभाषा में परसर्ग विश्लिष्ट्वस्था में हैं। ऐसी प्रवृत्ति आय परिवार की 
भाषाओं में फारसी के अन्तर्गत भी मिलती है। “उसको” के स्थान पर कोल तहसील में 
गा कूँ” बोला जाता है। इसके लिए फारसी 'ऊ रा है; अर्थात्‌ फा० रा, हिं० को । 
बीम्स ने 'कू के सम्बन्ध में लिखा है क्नि यह दक्षिणी भारत की विश्रष्ट हिन्दुस्तानी-- 
बोली में भी मिलता है--(बीस्स, कंपरेटिव अमर, वोल्यूम [], १८७४ ई०, ए० २५८) 


( ४४० ) 


किया है। ने! के स्थान पर नें! उच्चारण होता है; इसमें भो न! की अचुनासिंकता हो 
कारण है |] (सं० मया > अ्रप० मई (हेम० व्याक० ८।|४॥४७७) > मैं) । 

(२ पुरुषबाचक सर्वनाम--हम' (उत्तम पुरुष, बहु वचन) । 

[सं० अस्म >प्रा० अम्ह# | >हम्म% > हम । सं० अस्म + कर ,> अप० अम्हार >हमार, 
हमारा, हमारौ | सं० मम + कार्य >ममकेर ममेर + आ > मेरा, मेरी । सं० मम + स्मिन्‌ > मोहिं 
>मोइ | सं० मम + कक्चं >मोकूँ । अप० अकहेंहिं (हिम० व्या० ८।४॥३७१॥१) > हमें । 

(३) पुरुषषाचक सवनाम--तू (मध्यम पुरुष, एक वचन) । 

[ सं० त्वम् > प्रा० तुमं--(पिशल्न, प्रा० भा० व्याकरण 88२०) 2 अप० तुहँ [ हेम० व्वा० 
८४३६८ (१) ]>तूँ, तू। सं० ,तव+कक्षं >तोकं। सं० युष्म + काय >वुम्हरा; व॒म्हारो, 
व्यायरो ]। 

(४) पुरुषवाचक सर्वनाम--तुम (मध्यम पुरुष, बहु वचन) । 

[ सम्भावित ठुष्मे# >प्रा० तुम्हे पिशल, प्रा० भा? व्याकरण $४२२>तुम्हें | युष्म>प्रा० 
तुम्ह >तुम || 

6१४७३२--१) निश्चय घाचक सर्वनाम--जि, गि (निकदतावाची, एक वचन) । 


[4४ (5 


[ सं० एपः > प्र० एसो >अप० एहो > यह >यै >यि >>जि>गि। ज्‌ ध्वनि ग में बदलतो 
है जैसे जैती > गैती | । 

(२) निश्चयबाचक सर्वनाम--बु, गु (दूरबाची, एक बचन) । 

[ सं० असो>प्रा० असो >अप० अहो > ओह>वह >वो >वु खबु । “ग्रि' के साहश्य से 
बु भी मु हो गया है ]। 

$१७३३--अनिश्चयवाचक सब नाम--कोई (प्राणिवाची), कछू (अग्राणिवाची)। 

[सं० कोडपि >प्रा० कोबि > कोइ > कोई] । 

[सं० कश्चित्‌>प्रा ” संभावित--कच्छु >कछ || 

6१४३४--सम्बन्ध वाचक स्नाम-- जो, सो, जिन, तिन । 

[सं० यः >प्रा० जो>जो । से० सः>प्रा० सको > अप० सओ>सो | । 

[सं० येषाम्‌ > जाणं > जिन | सं० तेषाम्‌>ताणं > तिन | । 

6१४७३१--निञ्रवाचक सर्वनाम--आप, आपस, अपनो | 

[सं० आत्मन>अप्पा>आपा>आप | सं० आत्मस्य/>प्रा० आपस्स > आपस | सं० 
आत्मनक > प्रा० अप्पएञ्र >अपणा, अपना, अपनो ] | 

११४३६--प्रश्नवाचक स्वनाम--को, का, किन | 

[सं० कः>'को । सं० केषां >का्ं >फिन | । 


परमठ०क अल, फोकस पा अएक(ड ५, कक रनान्‍नकक. 


१ # इस पुष्प चिह्न से चिह्ित शब्द अनुमानित हैं । 
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११४३८--अलौगढ़ क्षेत्र की बोली के कुछ शब्दों का रूपगंत लिगाव्मक तंथा 
खझर्थात्मक अध्ययन--- ह 


पुंलिंग शब्द अथ स्त्रीलिंग शब्द ५ अथ 
(१) अगूठा - हाथ या पाँव में उंगलियों के पास (१) अँगूठी - हाथ की उँगलियों में पहना- 
का एक अंग विशेष | जानेवाला एक लघु आभूषण । 


(२) आम बड़ा तथा पका हुआ एक फल।. (२) आमी या श्रमिया कच्चा तथा छोटा 


ु ु एक फल । 
(३) कु दा - एक गोल वस्तु जिसमें संकल और (३) कुंदो ८ नये बुने हुए. कपड़े की पिठाई विशेष 


ताला लगता है । ताकि वह गफ हो जाय । 
(४) छाती - एक वस्तु जिसके द्वारा वर्षा, धूप (४) छांती-स्त्रियों का सीना या उरोज 
आदि से रक्षा की जाती है | (स्तन) । 
(५) डोल- धातु का पात्र-विशेष जो पानी के (५) डोली + स्त्रियों के बैठने की एक सवारी 
काम में आता है| जिसे दो कहार कंधों पर उठाकर 
चलते हैं । 
($) डोरा > पतला और छोटा सूत्र । (६) डोरी > मोटी ओर लम्बी सूत्रिका | 


0१४२६--अलीग गढ़ क्षेत्र की बोली के कुछ क्रियापदों का रूपात्मक तथा अर्था- 
व्मक अध्ययन-- 

(१) पढ़ी; पढ़ियौ--(आजा अर्थ में भविष्यत्‌ काल द्योतक)-तुम्‌ जा किताब ऐ: पढ़ो; 
तुम्र॒ जा क्रिताब ऐ पढ़ियो (तुम इस किताब को पढ़ो; तुम इस किताब को पढ़ना) । 


ह पढ़ौ--(निश्चयार्थ में भूतकाल द्योतक)-दरी नें पाढ़ पढ़ या पढ़ यौ । (+ हरी ने पाठ 
पढ़ा) | 


पढ़ो--(निश्चयार्थ में अतिभूतकाल ब्योतक)-हरी नें पाठ पढ़ो (- हरी ने पाठ पढ़ा था)। 
(२) जाइगौ" (करत वाच्य में भविष्यत्‌ काल द्योतक)--गोग़लु अपूने घर जाइगो 
( >गोपाल अपने घर जाएगा) | 


जाइगो (कर्मवाच्य में सहायक क्रिया के रूप में)--मंै गु पाठु न पढ़ी जाइगो (- मुझ 
पर वह पाठ नहीं पढ़ा जाएगा) । 


जाइगी (भाववाच्य में सहायक क्रिया के रूप में)--छोरा। पै न चलौ जाइगौ (>लड़के 
से न चला जाएगा) | 


(३) ऐ, (रूप से सामान्य वर्तमान, किन्तु अर्थ से भविष्यत्‌ भो)-कल्लि छुट्टी ऐे (-कल 
छुट्टी है अर्थात्‌ कल छुट्टी होगी) । 
(४) चललो ऊँ (रूप से अपूर्ण वर्तमान, किन्तु अर्थ से भविष्यत्‌ भो)--मैं अब ई त्यारे 
संग चढलो ऊ (- मैं ग्रभी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ अर्थात्‌ में अभी तुम्दारे साथ चलेंगा)। 
दि (४५) गयो (रूप से मृत, किन्तु अर्थ से भविष्यत्‌ भी)--जो मैं कल्लिः दिल्‍ली हर गयो, तौ 
तुमकू ऊ संग ले जांगो (- यदि मैं कल दिल्‍ली गया तो तुमको भी साथ ले जाऊँगा) | 
) अलीगढ़ की बोली में गौ? भविष्यत्‌ काल का भी चोतक है और भूतकाल का भी जैसे 
'मोहन चलो गौ! (-- मोहन चला गया भूतकाल) । इरूके अतिरिक्त गौ” वर्तमान काञ 
में सहायक क्रिया के रूप में भी आता है जैसे 'मोपे पामरौ हेगो! (-- मुरूपर फावड़ा है |) 
“ “आज़ पाँच तारीख ऐ” में पाँच” रूप की दृष्टि से गणवाची सख्याद्रोतक विशेषण है, 
किंतु अर्थ की दृष्टि से यह क्रमवाची स ख्याद्योतक विशेषण है (पाँच -- पाँचवीं ) । 


( डरे ) 


कमवाचय का स्वरूप 
(६) कटिरो ऐ* (अपूर्ण वर्तमान, स्वतः कर्मवाच्य)--आम कौ पेड़ कटिरों ऐ (--आम 


का पेड़ कट रहा है) । 


(७) काटो जाइरो ऐ (अपूर्ण वर्तमान, कृत कर्मवाच्य)/--आम कौ पेड़, कार्यों जाइरो 


ऐ (--आम का पेड़ काठ जा रहा है) । 


किक 


6१४४०--अलीगढ क्षेत्र की बोली के समस्त पदों ओर व्यस्त पदों में 


अथ -भेद्‌-- 
समस्त पद 
(१) मूगफरी (एक मामूली-सी 
सूखी मेवा) 
(२) गुलाब जामुन (एक 
मिठाई) 
(३) हातीपार्डं (एक रोग) 
(४) देबमन (घोड़े की एक 
किस्म) 
(५) जरोबुोी (नाराज 
अथवा दूं षी) 
(६) कानसराई (एक कीड़ा) 


8१४७१--जच्चारण भेद से शब्दार्थ-भे 


अग्रखंड उच्चारण 
(१) बरीपुरी (विवाह की एक रस्म) 


(२) बरसोना (एक प्रकार का छोटा 
छुबड़ा जिससे खलिह्ान में 
अनाज बरसाते हैं) । 
(३) बदअरबानी (स्त्री) 
(४) हैगयो (हो गया, हुआ) 
गो पा 
(४) हरबागी (हल के बैलों की 
रस्सी) 


व्यस्त पद 
(१) मू ग की करी अथवा मूग और फरी | 


(२) गुलाब ओर जामुन अ्रथवा गुलाब के रंग 
जेसी जामुन । 


(३) हाती को सो पाउ अथवा हाती कौ पाउ । 
(४) देब को मन (८ मणि) अथवा देब ओर मन 


(५) जरो मयो ओर बुझो भयों 


(६) कान की सराई अर्थात्‌ कान में परनबारी 
सराई | 
द्‌ (अलीगढ़ क्षेत्र की बोली में)-- 
खंडशः उच्चारण 


(१) बरी, पुरी (बरी-एक पेड़, पुरी८: 
सती 


(२) बरसी, ना (-बरसो न) 


(३) बइुअर, बानी (> स्त्री, बोली) 
(४) है, गयो (उपस्थित है, गया) 


(४) हर, बागो (प्रत्येक बागा । पुरुष के शरीर 
पर पहने जानेवाले विशेष पाँच वस्त्र बागों 
कहाते हैं) । 


१ छा० हरदेव बारही ने ऐसे प्रयोगों को 4०६ए८ पड८ ०६ ?288ए८ 3०८४०४ बताया है 
[त007-5674700०5 (098० 367) कुछ वैयाकरण इसे कतृ वाक्य भी मानते हैं अर्थात्‌ आम को पेड़! 
कर्ता है। 'कटना' कुटना, पिटना अकरमक क्रियाएँ हैं। इनकी धातुओं के उपधा स्वर को दीर्घ॑ 
करने से सकभक क्रियाएँ बन जाती हैं जैसे काट , कूट , पीट धातुएं । 

२ जिस प्रकार अलीगढ़ की बोली में भूतकालीन 'य! की अन्तभक्ति होकर हैगो” रूप बनजाता 
है, उसी प्रकार त० बागपत की कोरवी में 'खाएगा का खाग।, ओर 'करता है! का करे हो जाता है। 


( ४४४ ) 


११४४२--अलीगढ की बोली के कुछ ध्वन्यात्मक शब्दों की छिरुक्तियाँ तथा 
अथ-भेद्‌-- 
(१) पद , पदपदू , पदापट्‌ 
हरी नें मोहना के पट मार दौ | 
जि एट्पट्‌ कहाँ है रही ऐ ! 
घोड़ा सड़क पै पटापद्‌ करतौ दौरो चलो गौ । 
मामले ऐ, जल्दी तै करि; चित्त करि, के पट्ट करि | 
(२) टन , टनटन्‌ , टनाटन्‌ 
घड़ी नें टन्‌ करी ऐ | 
हमने टनूटन सुनी ऐ | [यहाँ ऐ में अनुनासिकता पू्ववर्ती नी! के कारण है |। 
घंदा दनाटन' बजतु रह्ौ । 
शब्द्‌ अर्थ 


(१) पटुपट्‌ पट शीघ्रता द्रोतक ध्वन्यात्मक द्विरुक्ति । 
(२) पदापद ! न्ट विलम्बित ध्वन्यात्मक द्विरक्ति |" 

(३) टनूटन्‌ न दर तध्वनि-द्विरुक्ति । 

(४) ठनाठन्‌ नप्ट विल्लम्बित ध्वनि-ह्विरुक्ति ।* 


$१४४३--अलीगढ की बोली के कुछ क्रियापदों में निषेधात्मक क्रियाविशेषणों 
के योग से परिवतन-- 


(१) मुरारी को छोरा याँ हत्वैं । (-- मुरारी का लड़का यहाँ है) । 
(२) मुरारी को छोरा याँ नाई हतु | (- मुरारी का लड़का यहाँ नहीं है) | 
(३) गि छोरी रोज पढत्ये । (> यह लड़की रोज पढ़ती है) । 
(४) गि छोरी रोजु नाइई* पढ़ति । (-- यह लड़की रोज नहीं पढ़ती) | 
(५४) छोरा मलूकु ऐे । (> लड़का अच्छा है) । 
(६) छोरा मलूकु ना ए। (-- लड़का अच्छा नहीं है) । 
(७) छोरो अच्छी ऐ | (- लड़की अ्रच्छी है) । 
(८) छोरी नाइ" अच्छी । (- लड़की अच्छी नहीं है) । 
(६) कमला के छोरा भयो ऐ६ | (- कमला के लड़का हुआ है) | 
(१०) कमला के छोरा नाई * भयो | (- कमला के लड़का नहीं हुआ) । 


$१४४४--अलीगढ़ की बोली के कुछ वाक्‍्यों के अथों में मूर्तीकरण तथा 
प्राणीकरण-- 


*, * यह अर्थ-भेद प्रथम शब्द की आकारान्तताके कारण है। अ्रथवा कहिएु कि समस्त पढ़ 
की मध्यवर्ती आ' ध्वनि के कारण है । 

3, ४ ७ नाई < नाहि<सः नहि-- नहीं । 

६, ५ भयो ऐ (भयो है) पूर्ण वतमान काल है । पूर्ण वर्तमान “गयौ ऐः का कौरवी बोली में 
जारया है होता है। अज्ञीगढ की कोल तहसील में करत्वे; मेरठ की बागपत तहसील में 
करे । त० कोल में करतो , त० बागपत में करे हागा (-- करता था) । निषेघात्मक क्रिया: 
विशेषण “नाई” के योग से सहायक क्रिया लुप्त हो जाती है । 


( ४४४ ) 
(१) अमूत का सूर्तीकरण-- 


(अर) मोइ बड़ी भारी चिन्ता ई, अब जीउ हरौ है गयो (>-मुझे बड़ी भारी चिन्ता थी, 
अब जी हरा हो गया) । 


(आग) देखो दिन कैसी फूस्यो ऐ ! (> देखो, दिन कैसा फूला है १) 

(इ) जाकी बोली नेंक ठाड़ी है (-- इसकी बोली जरा खड़ी है) । 

(ई) बनी बात सब बिगरि गई; मोइ का मालिम ई (>बनी बात सब बिगड़ गईं, मुझे 
के मौति ग्वाके समुई ई ठाड़ी ऐ, क्या मालूम थी कि मृत्यु उसके 


सामने ही खड़ी है) । 
(२) निष्पराण का प्राणीकरण-- 


(अर) गामु जोरे आइगी (- गाँव निकय आ गया) । 
(आरा) सड़क समियाँ राति चली ऐ, (- सड़क सारी रात चली है) । 
(इ) मेंनें तब्‌ दिमाकु दौरायो (>-मैंने तब दिमाग दौड़ाया) । 
(६) सूज्जु निकर॒यो और किरन्‌ फेंकल लग्यो (- सूरज निकला और किरण 
फेंकने लगा)। 
: “ (उ) मोपै जादे नाई बोलो जातु, कललि ते (८ मुझसे अधिक नहीं बोला जाता; 
अवाजू बैंठि गई ऐ, कल से आवाज बैठ गई है)। 


$१४४५--अलीगढ़ क्षेत्र की बोली की कुछ विधेयात्मक क्रियाएँ-- 


(१) कर्ता से प्रभावित *--(ञअ) व्‌ घर जइयो (-तू घर जाना) | 
(आ) तुम घर जइयों (>तुम घर जाना) | 
(इ) हरी किताब पढ़त्वे (८हरी किताब पढ़ता है) । 
(ई) कमला किताब पढ़त्ये (-- कमला किताब पढ़ती है) | 
(उ) छोरा किताब पढ़तएँ (- लड़के किताब पढ़ते हैं) । 
(ऊ) छोरी किताब पढ़त्य (>--लड़कियाँ किताब पढ़ती हैं । 


(२) मुख्य कम से प्रभावित *--(ञ्र) छोरा नें रोटी खाई ( कक ने रोटी खाई) । 

(आग) छोरा नें श्रमरूद खायो (< लड़के ने अमरूद खाया)। 

(इ) हरी नें गोपाल कू कितबा पढ़ाई (हरी ने गोपाल को 
किताब पढाई) | 

(ई) हरी ने सीता क किताब पढ़ाई (--हरी ने सीता को 
किताब पढाई) | 

(3) सीता नैं गोपाल ऐ पाठ पढ़ायौ (-- सीता ने गोपाल को 
पाठ पढाया) | 

(ऊ ) सीता ने गोपाल ऐ पाठ ु पढ़ाये ( ससीता ने गोपाल को 
पाठ पढ़ाये) । 


१ इसे कतृ वाच्य भी कह सकते हैं | (“छोरा घर आबे; छोरी घर आबै” भी कतृ वाच के 
तिइन्त प्रयोग हैं) [आबै ८ आता है, आती है ] | 
२ इसे कमवाच्य भी कद्द सकते हैं । (देखिए केलाँग, हिन्दी आमर, $$८२) | 


( ४४६ ) 


(३) स्वतंत्र एकरूपिणी "*--(अ) हरी नें सोता छूँ देख्यों (“हरी ने सीता को देखा । 
(आग) सीता नें हरी केँ देख्यों (>सीता ने हरी को देखा) । 
(इ) हरी नें छोरिन्‌ रू देख्यों (-हरी ने लड़कियों को देखा)। ' 
(ई) छोरी नें हरी के देख्यों (-लड़की ने हरी को देखा) । 
(3) छोरित्‌ नें हरी कूँ देख्यों (- लड़कियों ने हरी को देखा)। 
(ऊ छोरिन नें छोरन दूँ देख्यों (- लड़कियों ने लड़कों को देखा)। 
(ए) छोरी ते चलों* नाईँ जातु (लड़की से चला नहीं जाता)। 
(ऐ) छोरा ते चलो नाईँ जातु (- लड़के से चला नहीं जाता)। 
(ओ) छोरा #ूँ बी. ए. तक पढ़नों चइये (- लड़के को बी. ए. 
तक पढ़ना चाहिए) | 
(ओ) छोरन्‌ कू बी. ए. तक पढनों चइये (- लड़कों को बो. ए. 
तक पढना चाहिए) | 


११४४६-अली गढ़ क्षेत्र की बोली की कुछ क्रियाओं के अर्थ* ओर उनके काल-- 


(अ, निश्चयाथ काल 

(१) गु चलूत्वै; बुचले [- वह चलता है| हें सामान्य वबतंमान काल 
(२) गु चल्‍यो ऐ (चलो ऐ.) पूर्ण बतमान काल 

(३) गु चल्‍यो (चलो)* सामान्य भूतकाल 

(४) गु चलयो (चलो) पूर्ण भूतकाल 

(४) गु चलतो या चल्रद्यो अपूर्ण भूतकाल 

(६) गु चलैगो, कलल एतत्रार जौ ऐ, सामान्य भविष्यत्‌ काल 
(इ) सम्भावनार्थ काल 

(१) स्थाइत्‌ ऐ. पानो बरसे भविष्यत्‌ काल 

(२) रामु करे, त्यारी जीत हैजाइ 75 

(३) स्याइत्‌ गु घर गयो होइ भूतकाल 

(४) में पूछि लूँ, स्थाइत्‌ गु मेरे संग चल्तु होइ भविष्यत्‌ काल 

(ड) सन्देहाथ काल 

(१) गु अब दिल्‍ली ते चलो होइगौ भूतकाल 

(२) गु गैल में चल्रह्ौ होइगौ वर्तमान काल 





) क्रिया का ऐसा प्रयोग भाववाच्य भी कहा जा सकता है। इसमें क्रिया न कर्ता से प्रभा 
वित होती है ओर न कम से । 

२ भूतकाल में चलो (त० कोल में) ओर चल्यो (त० खैर में) अलीगढ़ में दोनों रूप प्रसृ- 
लित हैं । विशेष--हिन्दी में भी तिडन्त क्रियाएँ हैं जो कर्ता के लिंग परिवर्तन से श्रपना 

रूप नही बदलती--रेखिए--पं० किशोरीदास बाजप्ेयी कृत हिन्दी शब्दानुशासन!' 
$ यहाँ यह अंग० “(००0 के हिन्दी-पर्याय के रूप में अयुक्त किया गया है। 
* यदि वाक्य “नाई” के योग से निषेधात्मक बनता है तो सहायक किया नहीं आती 
जैसे-- गु नाई चल्तु ।” 


( ४४७ ) 


(क) संकेताथ कारें 
(१) जौ मोपे आजु रुपिया होतो, तो रौनक 

करिके दिखाइ देतो वर्तमान काल 
(२) जो में इल्हाबाद्‌ गयो, तौ डः वाँ ते 

अमरूद लाड गो भविष्यत्‌ काल 
(ख) आज्ञा काल 
(१) तुम मेरे संगू चलियो भविष्यत्‌ काल 
(२) तू चलि और हरी ते कइ के गु ऊ चलै भविष्यत्‌ काल 
(३) मैं चलूँ , तू चलि और कमला चल, 

तबई रागु ठीक बनेगौ। भविष्यत्‌ काल 
(४) तुम बिना" घोबती ई न्हाओओ भविष्यत्‌ काल 


0१४४५--अलीगढ़ की बोली के शब्द-समूह की बानगी-- 


तत्सम शब्द तद्भव शब्द देशज शब्द्‌* विदेशी शब्द 
(संस्क्रत शब्द) (संस्क्रत से विकसित शब्द) | (१) पेड़ (१) मालिक (अ०) 
(१) पिंड (सं०)| (१) नाइ (सं० नामि) (२) गड़बड़ | (२) दुनिया (अ०) 
(२) काल ” | (२) दराँत (सं० द्वाञ्ञ) (३२) ठंडाई | (३) कुन्नस (तु० कोरनिश) 
(३) काली | (३) खन (सं० क्षण) (४) टनदन। (४) चकल्लस (तु० 
(४) कौल ? | (४) कन (सं० कण) (५) पड़ापड़ चपकलश) 


(४) पाप | (५) पतसोखा (सं० पत्रशोषक) | (६) तलाबेली | (५) तमाकू (पुतं० दोबैको) 
(६) मन्दिर _ | (६) ढौलौ (सं० शिथिल) (७) डींगर | (६) ने (फा० ने) 

(७) पूजा ?।| (७) नोन (सं लवण) (८) चुदइया. | (७) कोद (अँग० कोट) 
(८2 रास | (८) सड़ाँसो (सं संदंशिका) | (£) सैनक | (८) मुसक (फा० सशक) 
(६) लीला “| (६) नोराती (सं० नवराजिका) (१०) ठोमर | (६) बदन (अ्रग० बदन) 
(१०) संगति ' (१०) अगरखा (सं० अंगरक्षुक) (१०) रकेव (अ० रिकात) 


6१४४८--अली गढ़ क्षेत्र की बोली के थे कुछ शब्द्‌-युग्म जो भिन्न अर्थ रखते हुए 
भी एक पुरखे की सन्‍्तान हैं--.- 


) इस वाक्य का “बिना” यहाँ पूवंसर्ग है ओर 'घोती के बिना! में बिना! परसर्ग है। 
तुलसी ने भी “बिलु” का प्रयोग पू्वंसर्ग ओर परसग के रूप में किया है--“बिल्लु वाणी 
वक्ता बढ़ योगी ।” “कर बिलज्नु कर्म करे विधि नाना । 

* अस्तुत ब्न्थ में देशन, देश्य ओर देशी शब्दों का प्रयोग दिशज' के अर्थ में ही किया गया 
है। डा० बाबूराम जी सक्सेना के मतानुसार देशी ओर देशज श्दों में अन्तर है | उनका मत 
है कि दिशी' वे शब्द हैं जो हिन्दी में भारत देश की अन्य भाषाओं से लिये गये हैं जैसे गरप, 
छेला, पिल्‍ला आदि। (डा० बाबूराम सक्सेना, सामान्य भाषा-विज्ञान, हिन्दी-साहित्य 
सम्मेलन, प्रयाग, संचत्‌ २०१३ वि०, ए० १२६) । 


( इडैंड ) 


पुरखां सन्तान 
(१) सं० आदर (१) ओदो. (२) आलो 
(२) सं० भद्र (१) मह्दी (१) भलो 
(३) सं० ज्वलन (१) जरनौ (२) बरनो 
(४) सं० बलीवर्द (१) बैल' . (२) बदूध 
(५) सं० पाशिका (१) पासी (२) फाँसी 
(६) से० कक्ष (१) काँख (२) कू 
(७) सं० शूल्य (१) सुन्‍्न (२) यूनो 
(८) सं० कर्ण (१) कान (२) कने (- पास) 
(६) सं० चक्र (१) चाक (२) चक्‍का 
(१०) सं० मथित (१) मठा (२) मथ्यो, मथो। 


6१४४६--अरपश्र श ओर अलीगढ़ की बोली के ध्वनि-समू ह-- 
(१) अपश्र श ध्वनि-समूह अर्थात्‌ शोरसेनी अपश्र श-ध्वनि -समृूह-- 
स्व॒र--अ्र, आ, ३, डर उ, ऊ, प्रो ३ ५) रो ये ञ्रो | 


व्यंजन--क्‌ , खू, ग्‌, | चू, छ, जू, कू, भ्‌। 
5, ८, ड, ड़ , ढ,ढ़ू,णु | त्‌, थू, द्‌, पर, न्‌, नह | 
पृ, फू, बू, भू, मं ; महू | यू, र, ल, व्‌ , व्‌, व_। 
स, ६ | 

(२) अल्लीगढ़ की बोली का ध्वनि-समू ह-- 


स्व॒र-अ्र, त्र, आा, इ, इ, है, उ, उ, ऊ, प्र*, ए, ऐ, ऐ, ओर, ओ, औ, ओ । 


( अनुनासिक )। 
व्यंजन--क्‌, ख्‌ , गू, घ्‌*, ड | 
च, छ *, ज, रू", जब, ज्ञ/९ | 
ट, 55, ड., ड़, ढ़ ढ़ । 
तू ». 59 £5 ५ नह | 
पृ.फ्‌, ब, म्‌, मदद) | 
यू, हद रह, ल्‌, ल्हू ? व्‌, व्‌ । 
ह्। 
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) बेल < बइल < बइलि < सं० बली । 'बली”' से 'बहलि' का विकास अपिनिहिति कहा 
जाएगा। 'बइलि' से 'बैल' के विकास को अभिश्र्‌ति कहेंगे । अपिनिहिति एक प्रफार से 
श्रसंयुक्त का के मध्य में आगत श्र्‌ ति-सी ही है, जिसका*स्वर उस शढद में पहले से रहता है। 
हे कर ञ। । 
. ॥* इनमें दुबंल प्राणता है। अतः ये अघोष प्राण कहाते हैं (क्‌ू+:--ख्‌ ) । 
: ४ इनमें सबल-प्राणता है। अतः ये सघोष प्राण कहाते हैं (ग्‌+ ह्‌-घ)। 
६ झत्तीगढ़ की बोली में यह बिलकुल नई ध्वनि है, जैसे-- जाइ ज्रों कर्लेउ । 


( ४४६ ) 





मे 





अपभ्र श १० 





अलीगढ़ कौ 
बोली १९७+ १ श्ष्य 











$१४४६--(अ) अलीगढ़ क्षेत्र की बोली के सबल, निबल ओर मिश्र संयुक्त 
व्यज्ञनों के कुछ शब्द्‌ू-- 


(१) सबल संयुक्त व्यक्ञनों के शब्द" 

अड्डी, कक्खी, कट्टर, कद्दूकस, गड़ढौ, गग्ग्या, गद्दा, छुद्दर, पूद्टे, बद्धी, सुड़डी, फड़डा 
चिरग्या, मच्छुट, मक्का, मक्खी, मुड़ढ, भट्टा, बग्घी, यद्ट , गप्प, थप्पड़ । 

(२) निबल संयुक्त व्यजनों के शब्द्‌*- 

अन्नी, कल्सा, तिल्लर, तुरा, धम्मक, भन्न, भेगररा, कनन्या, कल्लर, हल्लनी, सल्लो | 

(३) मिश्र संयुक्त व्यश्ननों के शब्द रै 

खैलूदा, अम्बारी, कल्छार, गन्धी, बर्ध । 

$१४१०--अलीगढ़ क्षेत्र की बोली के शब्दों में ध्वनि-परिवतेन के प्रकार--- 

अ--[आगम |] 

(१) आदि स्वरागम (?:०४४८७४७) और पुरोहिति या पूर्वांगम--काल >अकाल । 
स्तुति > इस्तुति । स्कूल > इस्कूल । 

प्रबल .> अपरबल । [शब्द के आदि में व्यंजन के पहले अ्पू्ण उच्चरित 'इ? अथवा “'उ 
के आगम को 'पुरोहिति' कहते हैं। यह एक प्रकार से श्रुति ही है |] 

(२) संयुक्त वर्ण-मध्य स्व॒रागम  (3॥9 9-59), स्व॒स्भक्ति या विप्रकर्ष--प्रम > 
भरम | कर्म > करम । रक्त > रकत | पर्व > परब | लग्न > लगन । [असंयुक्त वर्णों के मध्य में एक 





) पंचम (अलुनासिक) वर्ण को छोड़कर शेष सब कवर्ग, चबर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पचर्ग 
व्यंजन सबल कहाते हैं । 

+ प्रत्येक वर्ग का अनुनासिक व्यंजन, यू , र्‌ , लू, व्‌, श्‌ , पू, सू और हू व्यंजन निब॑त्ल 
कहाते हैं | अलीगढ़ की बोली में श्‌” प्‌? ध्वनि नहीं है। 'ण' भी नहीं हैं । 

3 सबल ओर निर्ब॑ल व्यंजनों के संग्रोगवाले शब्द मिश्र संयुक्त व्येजन के शब्द हैं । 
5 सं० मुण्डवासस्‌ > ब्रज० सुदाइसी । यहाँ मध्य-स्वरागम है क्योंकि इ का उच्चारण पूर्ण है 
हि ह 


( ४७ ) 
विशेष प्रकार का संवरागम अपिनिहिति ((9९०४78285) कहता है जैसे बली से बइलि | 'बइलि' 
से बैल” का विकास अमिश्रुति है। अपिनिदिति भी एक प्रकार की पूवश्रुति ही हैं, क्योंकि यहाँ . 
उच्चारण अपूर्ण होता है |] 
(३) अन्त स्व॒रागम--सुन्दरता > सुन्दरताई । दवा>दवाई | विद्वत्ता > बिददुताई । 
(१) आदि व्यश्ञनागम-ओष्ठ > होठ | उल्लास > हुलास | अस्थि > हड्डी । आअ० 
अकौक़ > हकोक | ' 
(२) मध्य व्यज्ञनागम--सुनर >सुन्दर | शाप >खाप | समन >सम्मन | 
(३) अन्त दयं जनागम--- 
अ्र, >भों > भोंह | उमरा > उमराब्‌ । 
(१) आदि अक्षरागम-- 
खालिस--निखालस । मुर्गात्री--जलुभुर्गावी । 
(२) मध्य अनच्चरागम-- 
सूनु >सुबन | आलस्य > आरकस | खल > खरल । 
(३) अन्त अत्लराग म-- 
अ० बला>बलाइ । अ्रंक > ऑकड़ो । 
इ--[लोप (/8909)] 
(१) आदि स्व॒रलोप-- 
अद्ध मन* > अधोन >धोन । अजशानिका >अयानी > यानी | 


अहाता>हातो | 
(२) मध्य स्वरलोप-- 
शरद्‌ पूरिमा > सद पूनी | कपंठ > कपूड़ा । 
(३) अन्त स्व॒सलोप-- 
रेखा > रेखू | शिज्ञा>सिल्‌ । परीक्षा >परख । 
(१) आदि ब्यंजनलो प-- 
स्कन्ध > कन्धा । स्थान >> थान । स्थाली > थारी | 
(२) मध्य व्यंजनलोप-- 
कोकिल > कोइल । कातिक > कातिक । कायर्थ > कायथ । मजदूर > 
मजूर | 
(३) अन्त व्यंजनलो प-- 
हमारौ-हमाओ । आम्र > आम । निम्ब - नीम | 
(१) आदि अक्षरलोप (& 9॥९:९७७,-- 
त्रिशूल > सूल । शहतूत > तूत । 





इन शब्दों के अपूर्ण उच्चरित हू को पूर्व श्रुति भी कह सकते हैं । खाये को यदि खाये 
या खादे बोला जायेगा तो यह यू, व्‌ का आगम परश्र्‌ति कहायेगा। त० बागपत की कौरवी 
बोली में यू श्रुति स्पष्ट सुनाई पड़ती है जैसे 'घोड़ी' के लिए 'घोयडी' । 


. मन वैदिक शब्द है--“मना हिरस्यया”-.-ऋग्वेद । (देखिए इसी पुस्तक का ७पवाँ पृ ) 


( ४२3१ ) 


(२) मध्य अक्तरलोप-- , 
फलाहर>फरार । भाण्डागार > मंडार । प्रापण > पानो । 
(३) अन्त अक्तरल्लोप (3 90०09०)-- 
माता >मा | गृह य >गू । श्रातृजाया >> भबज | मौक्तिक > मोती । 
(४) समाक्षरलोप ([990]०02५)-- 
नाककठा > नकठा | खरीददार > खरीदार । मानस-सरोवर -> मानसरोवर | 
उरन विपयेय (१(८६४/)८७४5) | 
(१) स्वर विपयेय (पाश्व॑वर्तों)-- 
खुजली > खजुली । 
(२) स्वर विपयेय (दूरवर्तीं)-- 
पागल >पगला | फाटक > फटका । 
(३) व्यंजनविपयय (पाश्व॑वर्तों)-- 
फॉँसो--साँफी । चिह्य >चिनन्ह । मतलब--मतबलू । कौचद-- 
चीकट । उकसाना--उसकाना । 
(४) व्यंजनविपयेय (दूरवर्ती)-- 
फा० मुकल्चा > मुचिल्का । 
(५) अक्षरविपयंय (पाश्व॑वर्ती)-- 
क्र० अजरक>अरजक । 
(६) अक्षरविपययय (दूरवर्ती)- 
लखनऊ--लखनऊ । 
क-- [समीकरण (3५७»४४7980009) |): 
(१) पुरोगामी समीकरण (7?0ए9748» 76 /5»ं पा |७007)--चक्र > चकक्‍का । 
पत्र पत्ता | जुल्म >> जुलुम । 
(२) पश्चगामी समीकरण ( 7२९६४८5४ए९ . #5577]480070 )--मतजा-- 
मज्जाय) | मारइल--माटूडारि । नीलः>लोलो । गरज--गज्ज | मर्द--मह | हज--हज्ज । 
[ विषभीकरण (]).55772007 ) ] 
(१) पुरोगामी विषमीकरण (?:०27८६७।०८ 7255779007 )/--लांगूल >> लंगूर । 
काक >काग । तिलक >टिकली । 
(२) पश्चगामी विषमीकरण ( २८४7९७७ए९ 9989 फां।8007 )-दरिद्र > 
दलिदर । 
ख--[ घोषीकरण (५४०००।४०४०४) | 
काकः>कागा' | आकाश: >आगासु । मकरः ,> मगरु । 
गन अधघोषीकरण ((02ए०८४७2०8॥07) ] 


अदद--अदत । मदद--मदत्ति | खूबसूरत--खपसूरत । 


१ इसे सावण्य, सारूप्य या अनुरूपता भी कहते हैं । 
* यू! श्रूति का आगम हो जांता है। 'मरजा' के लिए समीकरण रूप 'मज्जा बोला जाता है । 


( ४४२१ ) 


घ-[प्राणीकरण (2359774/07 ) | 
बेध > भेस । शुष्क > सूखी | दधि > दही--धई । 

ढ--[अप्राणीकरण (2८-39078/07) | 
पोधा--पीदा | दूध--दूद | एक आध--एक आद । 

च-- मात्रा-भेद ] 

आलाप>अलाप । बादाम > बदाम | ल्‍ञ 

छु[ अनुनासिकता (!४५७७23007) ] 5 
(१) अकारण अनुनासिकता ( 8.907287९०४५७ 7०५० 23007॥ )--पाशक > 

पासञर > पासा > फॉँसो | सर्प >सप्प > साँप, स्यॉप । सत्य > साँच । हसन > हसनो । 
(२) सकारण अनुनासिकता--कंकण > कंगना । आम्र >आँपू । कर्म > कॉम+ | 
नन्‍्दा > नॉँद । दनन्‍्त > दाँत । पंचमः > पाँचमी । 

0१४४१--अलीगढ़ क्षेत्र की बोली के कुछ णकाक्षरी तथा द्वधिअक्तरी शब्दू-- 
एकाक्षरी शब्द द्विअक्तरी शब्द * 
(१) छै" (एक संख्या) (१) लत्‌/ता (कपड़ा) 
(२) ताकू* (दृष्टि, तिखाल) (२) लं/गूर्‌ (एक जानवर ) 
(३) ज्वाब्‌र (उत्तर, आवाज). (३) ज्वा/रौ (दो बैलों की जोड़ी) 


(४) पान (एक पत्ता) (४) माँ/झी (एक ओऔजार) 

(५) दाम" (पैसा-टका) (५) पार/छौ,. (कुएँ के किनारे के पास चरस 
ढालने का स्थान) 

(६) नौन्‌* (नमक) (६) पौ।|नी (रई की मुलायम पोली बत्ती-सी ) 


(७) बो” (लम्बाई को एक नाप) (७) कु/म्हार (मिट्टी के बतन बनानेबाला):/ 
(८) रौ* (पानी की बाढ़) (८) घोबिनू. (कपड़ा धोनेवाली ) 
8१४४२--प्राचीन भारतीय आये- | ” अनिष्ट>अणिट्ु>अनेठ । 

भाषा काल के आदि स्वरों ओर ब्यज़नों | ” अम्लिका>अंबिलिया >इमिली | 


का अलीगढ़ की बोली में ध्वनि-स्वरूप"" | ” अंगलिका>अंगुलिआ >डँगरिया । 
(ञ्र) (आा) 
सं० अ्म्ि > अग्गि > आगि | ” आभीर >आमीर > अहीर | 
” अभ्यंजन>अब्मिगए>भीजनो । ” आमलक >आमलग >आमरो । 


%& आम, काम शब्दों की उच्चारणावस्था आँम, कॉम के रूप में है। अघोप ब्यंजन ध्वनि के . 

पूर्व वाले न्‌, म्‌ भी अनुनासिक बोले जाते हैं जैसे नाक, माँट (-- नाक , माट) | 

१), ५ «४ भुक्ताच्र हैं (()००० 8980]८) 

२, 3, ४ ७ ओर ' बद्धाक्षर हैं (096 >०9५]]90]6) 

* “'से/ली/स/मन|द' जैसे पंचाक्षरी शब्द अलीगढ़ की बोली में बहुत कम हैं। 

१९ शब्द विकास की तीन श्रेणियाँ तालिका में दिखाई गई हैं प्रथम श्रेणी प्राचीन भारतीय 
आर्यभाषाकल्न की; दितीय मध्यभारतीय भारतीय आयंभाषाकाल की ; और तृतीय आधुनिक भारतीय 
झाय्रभाषाकाल की द्योतक है । 


(इ) 
सं० इत्वर > इचर > इतरो । 
” इन्वन>इंघण >इईधन । 
(६) 
सं० ईश्वर >ईसर>ईसुर्‌ । 
(उ) 
” उपविष्ठ > उबविदठ > बैठी । 
५ उष्दू > उद्द > ऊँट । 
” उद्गार >उग्गार >उगार। 
» उपाध्याय >उवज्माय>ओकफमा । 
(ऊ) 
सं० ऊर्ण /> उण्ण > ऊन । 
(ऋ) 
सं० ऋद्धि>रिद्धि>रिस्धी । 
” ऋषि >रिसि > रिसी । 
5 ऋण >रिण >रिन | 
(ए) 
सं० एक>एक>एक्‌ । 
(ऐ) 
सं० ऐक्य>एक्क >एको । 
” ऐपसस>०> एसों । 
(ओ) 
सं० ओष्ठ >ओोठठ > होद्‌ । 
(ओऔ) 
सं” कौशलेश> ०>कौसलेस। 
(क्‌) 
सं० काष्ठ > कट्ट >काठ | 
” कुष्ठी > कुट्टी >कोढ़ी । 
५ (रख) 
से० खजू्‌ >खज्जू > खाज़ु । 
7 खद्वा>खट्टा > खाट | 


न ला (ग) 
सं० गरर > गज्जर > गाजर | 


( ४४३ ) 


पि (घ) 
स० धघम >घम्म >घाम । 
लत (व) 
स० चमं॑न्‌ >चम्म > चाम | 
 चब्चु >चंचु >चोच | 
ु (छ) 
सं० छत्नं >छत्तो >छातों । 
- छादन>छायण > छान । 


ह (ज 
सं० जय > जय > जै । 
” जजरित > जज्जरिय > मिरमिसे । 
ह (कर). ५ 
प० करभर .> मकरभर > भरभर्‌ | 
क्‍ (०) 
सं० दक्कार > टंकार > टंकार | 
क्‍ (3) 
प० ठक्कुर > ठककुर > ठाकुर । 
(ड) 


सं० डमरुक >डलरुअ > डमरू, डोरू । 


(ढ) 
सं० ढौकितः > ढोवियो > ढोयो । 
ु (त) 
स० तडाग > तडाग्र > ताल । 
7? तथ्य > तह >तहू। 
> ताल>ताड >ताड़३ | 
” तिलकः > ठिक्‍को >ठीको४ | 


(थ) 
(स्तन) >थण > थन । 
ु (द) 
स॒० दर > दर > डर्‌ | 
» दंश'>डंस > डॉस | 
» द्वीपक > दोग्नअ् > दीआ। । 
? द्वत्रिशत्‌ > तत्तीस'>बत्तीस्‌ | 


९ 3 ४ दल्त्य ओर मूघेन्य ध्वनियों में संन्‍क्त ओर प्राकृत के अन्तर्गत पारस्परिक परिवतंन 
संस्कृत की तव्गं हुआ है ।(ध्वनियाँ प्राकृत में व्वगं में परिवर्तित हुई हैं | इसे मूघेन्य भाव का नियम 


कहते हैं | 


(घ) 
सं० धवलः > धवलो > घौरो 
(न) 
सं० निद्रा > शिद्दा > नींदु । 
सं० प्रियतरः >पिआरो > प्यारा । 
५. पितृ ग्रह >पिशहहर > पीहर_। 
9. प्रस्तर >पत्थर >पाथर । 
५. पिधान >पिहाण > पिहान, । 
9. अमृत > बहुत्त > भोत्‌ | 
(फ) 
सं० फाल्गुन >> फागुण > फासुन | 
फुप्फुसः > पृष्फसो >फफड़ो । 
(ब) 
सं? बिन्दु >बिन्दु >बू द्‌ । 
५» बली > बश्लूल > बैल । 
(भ) 
सं० मैत् >मिक्ख > भीक्‌ | 
5». आष्ट्र > भट्ठ > भार | 
9. अआतृक >भाइआ > भदया |! 
(म) ५ 
सं० मृत्तिका > मद्दिआ > माटी । 
» मेष > मेह > मेह_ । 
ु (य) 
स० यात्रा >जत्ता >जात्‌ | 
» याक्षिक > जाक्खिय > ज़खइया । 
(र) 
सं० राजिका > राइआ > राई । 
वैदिक० रुक्ष > रकख > रुख । 
» रोदनं > रोअ्ननो > रोनो । 
(ल) 
पा पा ला 


+) 
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(ब) 

सं० व्द >बलद्द|>बद्ध । 

५. विष्ठा> ० >भिस्टा । 

, व्यतीत> ० >बीतो । 

, वेला>वेला > बेर (अबेर) | 
(श) 

सं० शिज्ठ >सिंघ>सूघ 

, शुष्कः>सुक्ख> सूखों । 

» शिक्षा>सिक्खा > सीख । 

» शोक >सोग > सोग । 
(घ) 

सं" प्रए>छ>ले। 

, पष्ठी >छट्ठी >छठि, छठी । 
(स) 

सं० स्ताघ>त्थाह >थाह । 

, सकलः* >सकल->सगरो । 

» सत्य>सच्च > साँच । 

५. सन्धि>संधि > सैध_ । 
(ह) 

सं० हरिणी > इरिणो >-हिन्नी । 
(च्ष) 

सं० ज्ञोम >छोम>छोह । 

» छुरप्रः > खुरप्पो > खुरपो | 

.» चत्रिय> ० >छुत्री । 

,» रक्ञा>रक्खा>राख | 

(तर) 

सं० जुट >दुद्द> हट । 

,, त्रासन>तासण >ताँसनों । 
(श्ञ) 

सं० शातिण्ह:>णाइहर>नइहर्‌। 

5» अशान >अजाण' > अ्रज्ञान। 


। अलीगढ़ जनपद कौ इगलास तहसील के कुछ गाँवों में भइया के स्थान पर 'भगग्या' बोला 
जाता है अर्थात्‌ ऐसे शब्दों में व्यंजनसंयोग और वर्यंजन-गुच्छु साथ-साथ मिलता है जैसे चिरगग्या, 
बिलगग्या, गगग्या, भगग्या, हगग्वा, कग्ग्वा, खग्गवा आदि, न्‍्यार, प्यार, स्थार 
क्वार आदि ऐसे शब्द भी हैं जिनमें आदि व्यंजन गच्छ मिलता है। 

+ संस्कृत की सध्यवर्तों या अन्य कठोर स्पर्शध्वनियाँ अलीगढ़ की बोली में सामान्यतया 


जप, | जैसे 'क का ग्‌, हुआ है और 'ट! का ढ! हुआ है से० काक>काग | सै९ 


( ४ ) 


(है (६ ७०४४४ 8 00% ४७ 
४)॥४०-३४४ (६ है हरि ३५६ 
॥5)2 ॥॥28/2.:/५० !|४॥४ 32) 
१४॥४ ॥५४ ७ है £002॥& 








| [४ ०2] | १४ 28४ [8 ४) (॥-९२५ २ ं& (6॥09॥) [॥> 8॥2%8 
है पे 2 जा दर अल 
७४४३४ शत )98 ,. (>४्ुडे 

















१० 2बीकत ५८ | कोल 
९४४ ७०७५ ॥0008 [डर २0) ३ ... (४४२ ॥2॥8 ऐ ०००३ ०३8) है| (0/28|0 
|___ | | ै॥| | (७४ ०३०००३ है ००३ ०३) ०४६ (है | _ 
नडिंट) ॥ड]&. 00७. ७४६ | कु (५४२॥20) ॥५ऐथ[े 
हे कमल किक | | ॥2॥७॥०।४... ९४४ $9(५०।४२॥४/) (६>87 
| 20 फेडि.. ४... ॥8/2)६ | | | 
कह अमल | (करे ०३६ ००४ है ००९ ०-४ ०३) | 
(५) ॥00 ४ ०००३ ०.३) ०४४ ॥9098 ४०४ ]8॥00 :%& ४०)४ >स)डे 
(४2-28] १/+०६|)) ट्ट 2) 27 हे डे ३३ 
| | | |४९॥)२४ ।<20> 2४8 ।४ | 
(५४२ ०. ०००६ पट ००४ ०) | 
-श] (रो ०४/& ॥:ऐ).ए | ४९३ ॥शें।...'डडे। 
| | ०४७६ ॥2ऐ)ह | | फछ्] 
| (५०२ ०३ ००४ हे ०० ०४ ०३) | | | 
(87४9 [छा08६ 208. ०# छह. ॥ ॥॥08;. [पा ४5७. एसरे 2] ६४2 (4५५... 2/2)|8 
जा ।-- | | | | | 
॥3॥0 गी 49)-0 ॥7]|2%।८७४ ।9॥६ ॥2०॥२5 ।3/६ ।॥22)॥002]।४ ।9॥)0 ॥॥7००८ 


| + | थे | ४ | ४ | 


॥७॥५ +*शहु 


>फ४ (99 


७२३७ १४४ | 2॥0॥2& 2७६ 200७॥0 ॥०॥& 220.0>)॥९-- ८४४ ४ 
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११४५४--हिन्दी प्रदेश की उपभाषाएँ और अलीगढ़ क्षेत्र की बोली- 


(क) बिहारी वर्ग -- 
(१) मैथिली उपभाषा--(यह हिन्दी को बोली नहीं है) । 
(२) मगही उपभाषा-- ११ १9 न 
(३) भोजपुरी उपभाषा 

(ख) पूर्वी वर्ग-- 

ह अवधी उपभाषा 


(५) बघेली उपभाषा 
(६) छुत्तीसगढ़ी उपभाषा 

(ग) पश्चिमी वर्ग-- 

जु | (७) बॉगरू या हरियानी उपभाषा' 
(८) खड़ीबोली उपभाषा 


3 |] (६) ब्रजभाषा उपभाषा' (अलीगढ़ क्तेत्र की बोली इसी की पुत्री है | ) 
(१०) कन्नौजी उपभाषा 


(११) बुन्देली उपभाषा 


हैँ 


(घ) राजस्थानी बरग-- 
(१२) जयपुरी उपभाषा 
(१३) मालवी उपभाषा 
(१४) मेवाती उपभाषा 
(१५४) मारवाड़ी उपभाषा 


(७) पहाड़ी वर्ग -- 
(१६) पश्चिमी पहाड़ी उपभाषा 
(१७) मध्य पहाड़ी उपभाषा 


विशेष--नैपाल और पंजाब को हिन्दी-प्रदेश के अन्तर्गत नहीं माना गया। अतः पूर्वी 
पहाड़ी अ्र्यात्‌ नैपाली उपमाषा ओर पंजाबी उपभाषा हिन्दी-प्रदेश कौ उपभाषाओं में नहीं 
ञ्ाती हैं | 


0१४४५४--अलीगढ़ जनपद्‌ की कोल तहसील के एक लोक-दष्टान्त के आधार 
पर वाक्यरचना का संश्लेषणात्मक अध्ययन-- 


एक पोत्‌ असाड़ लगतई एक्‌ सूअरिया ने आठ बचा डारे औरु अपइ खुड़ी में परी रई। 


) डा» धीरेन्द्र जी वर्मा के नवीन मत के अनुपतार ये दोनों एक उपभाषां के उपरूप हैं । 
श्‌ 


हुए १9 7) ११ १9 9) 
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9) 


१8 १9 १9 १9 ए 
“(डा० धीरेन्द्र जी बर्मा का लेखक के नाम-पत्र, दिनाडु ३१. ३. ४८ ई०) 


( ४४७ ) 


व्याइबै से बादु-ग्वाइ बढ़े जौंहर_ की प्यास लगी। गु सूझत्‌ ते' बोली के नैंक मेरे लें पानी ले 
आओ; प्यासू के मार मेरी जानू निकर्‌ रई ऐ, | सूअन्‌ ने जा घड़ी सूअरिया की बासू सुनी, ताइ 
घड़ी गु गंगाई लक आगासऐ, देखेलू लगौ | गँगाइई लक ते सीरी-सीरी ब्यारि चल्ति भ३ देक्के 
सूअरु सूअरिया ते कहल्‍लगो--'नेंक्‌ देर की बातऐे, धीरदूधरि; अब सूअरा ब्यारि चलंल्लगी 


ऐ | इंसुन्नें चाई तो एक लब्मा में ई ऐसो मेहु 'मारैगो के तेरी खुड़ी पानी ते तलातलू भज्जाइगी । 
तब त्‌ भिक्‍के पानी पी लश्यों | 


[इंसादेबी, जादों ठ।कुर जाति, बेपढ़ी, सामाजिक स्तर मध्यम, उम्र ५५४ साल, गाँव शेखू: 
पुर, तदसील कोल, जिला! अलीगढ़ | गाँव अलीगढ़ नगर से पूर्व दिशा में १४ मील । | 


(१) साथां रण वाक्य-- _ 


“४ ब्याइबे के बादू ग्बाइ बढ़े जोंहर्‌ को प्यास लगी | 
(क) बड़े जौंहर्‌ की प्यास--उदं श्य ।* 
(ख) ब्याइबे के बाद ग्वाइ लगी-विधेय । * 


(२) मिश्र वाक्य-- 


ग॒ सूञ्रत्‌ ते बोली के नेक मेरे लें पानी ले आओ; प्यास्‌ के मारे मेरी जान्‌ निकररई ऐ॥” 
(क) गु सूअंत्‌ ते बोली--प्रमुख उपचाक्‍य 
(ख) (कै) नेक मेरे लें पानी लै आओ--खंजशा उपवाकय; (क) का आश्ित | 


(ग) प्यास के मारै मेरी जान्‌ निकररई ऐ--संज्ा उपवाकय, (क) का आश्रित; (ख) 
[ समान पदी 


(३) संयुक्त वाकंय-- 


एक पोत्‌ असाड़ लगतई एक सूअरिया ने आठ बच्चा डारे ओरु अपई खुड़ी में परी रई।”! 
(क) एक पोतू्‌ श्रंसाड़ लगतई एक सूआअरिया ने आठ बच्चा डारे--प्रमुख उपवाकय | 
(ख) ( और ) [ एक सूअरिया ] अपई खुड़ी में परी रई--प्रमुख उपवाक्य; (क) का 
समानपदी । ह ' 


) सुअर ते-- सूअंत्‌ ते--इस प्रकार के पाश्व॑र्ती पश्चगामी समीकरण की प्रवृत्ति तहसील 
' कील की बोली में अधिक है । | 

२ क्रमेंकारकीय संज्ञाएँ भी उद्देश्य हो सकती हैं जैसे “पेड़, काटो जाइगो |” “नोकरु काम 
पै भेजो जाइगौ?---इन वाक्यों में पेड़, और नोकरू कर्म कारक में हैं, किन्तु उद्देश्य हैं। इन दोनों 
वाक्यों कीं क्रियाएँ क्मवाच्य में हैं| ब्रजभाषा में स्वतः कर्म वाक्य के भी «उदाहरण मिलते हैं जैसे-- 
“छोरा पे स्याँपु नाई मर सकेगो |” 

3 भाववाच्य में क्रिया--विधेय- एकरूप रहता हे(कर्म के तियंक्‌ रूप सहित)--(५) छोरा नें 
छोरी कूँ बुलायो (२) छोरी में छोरा के बुल्लायो । (३) छोरन्‌ नें छोरिन्‌ कूँ बुलायौ (४) छोरिन नें 
छोरन्‌. क बुलायो 

. « क़र्मब्राच्य में क्रियाविधेय अधानकर्म से प्रभावित होता है---(१) रामनें छोरा ऐ किताब 
. पढ़ाई. (२) राम. ने छोरी ऐ, अन्य पढ़ायो । [ रूपात्मक भूतकालीन क्रिया कभी-कभी भविष्यत्‌ 


काल का भी अर्थ देती है, जैसे--“'तुम ठहरौ, में अभाल एक लहमः मैं आयो |”? ] 
पैप 


( ४५८ ) 

(१) उपयुक्त साधारण वाक्य के उद्द श्य तथा विधेय का विश्लेषशृ-- 

(क) बड़े जौहर कौ--उद्दे श्यांश, करतीं विस्तारक । 

(ख) प्यासू--मूल उद्द श्य, करता | 

(ग) ग्वाइ--विधेयांश, कम । 

(घ' ब्याइबे के बादइ--विधेयांश, क्रियाविशेषण; क्रिया--विस्तारक । 

(ठ) लगी--विधेयांश, क्रिया (समापिका) | 

९१७५६--अलीगढ़ की बोली के वाक्यों में विधयों के प्रयोगात्मक रूप-- 

(१) संज्ञा के रूप में विधेय--हमनें (हमन्नें) मौहना भलौ आदिमी पायौ। हमें गु 
चोरू मालिम्‌ परो। 

(२) सर्गनाम के रूप में विवेय--जे (गि) आदिमी को ऐ, ! जि (गि) ओढ़नी 
कोन की ऐ, ! 

(३) विशेषण के रूप में विधेय--हरिया नें छोरा मलूकु देख्यों। ग्वाइ किताब 
गंदी मिली | 

(४) बर्तमानकालिक ऋूदन्त के रूप में विधेय--मैंनें ग्याइ बैठतुभयों देख्यौ । छोरा 
ने छोरी रोबति" छोड़ी । 

(५) भूतकालिक ऋदन्त के रूप में विधेय--कमलेस नें छोरी जगीभई देखी । में 
कु्सों पै बैठे भये साब्‌ ते मिल्यौ (मिलौ) । 

(६) क्रियाविशेषण के रूप में विधेय--चलौ, तुमन्‍ने मामलो ठीक-ठाक ते 
कर, दो (कददो) । 

(७) क्रियार्थक सांशा के रूप में विधेय--मोइ तेरी भींकनों अच्छी नाई लगठु। 
मैंने गवाके घर उठिबो-बेठियो बन्द कह्दौ ऐ. | 


6१४५७--क्रिया विधेयों के प्रयोगात्मक रूप-- 

(१) सूलक्रिया के रूप में विधेय--गई मैंसि पानी मैं | मोइ अब पतौ मिलो ।* 

(२) यौगिक क्रिया के रूप में विधेय--ग्वानें मोपै कोल्टू चलवायो । मोती कौ छोरा 
उठिबेठि सकते के नाई ! 

(३) संयुक्त क्रिया के रूप में विधेय--मेरौ ज्वाबु “सुन्तई, गु उठि बैठयों (उठिबेदो)। 
मेरी बात पूरी ऊ न भई के खचेरा मोपै अर्राइपरों | कमलाओें छोरा हैगयो (है मो) | 


१ “औरे रे कोरे गुढ़िया ऊ छोड़ीं रोबति छोड़ों सह्देलरी । 
अब का रे कूके दौरी कारी कोइलिया छोड़ो, बबुल को देस जीं ।” 
--(तहसील कोल का एक लोकगीत) 
+ कर्ता से सम्बन्धित पूरक संज्ञाएँ (यहाँ विशेषण नाम देना अधिक उपयुक्त है): अपना किंग 
कर्ता के अनुसार रखंती हैं--जैसे--/मेरी बेठी मेरी जीबनसूर ऐ।” “'मानकौरि की 
छोरी बड़ी चोर ऐ।” 


( रद, ) 


8१४४८--अलीगढ़ जनपद की विशेषण सहित कुछ संशाएँ--- 


ऋतु रूप में मुक्त संशाएँ ऋजु रूप में बन्द (आबद्ध) संशाएँ 
(पुं ०) (स्त्री०) (पुं ०) (स््री०) 
एक व००>कारौ * घोड़ा; कारी घोड़ी । एक व०--अच्छी घर्‌* अच्छी .बात्‌ 
बहु ब० “का रे घोड़ा ६ कारी घोड़ी | बहु व० --अच्छे घ्र; अच्छी बातू 
(पुं०) (स्त्री०) (स्त्री०) (स्त्री०) 
एक व०--मलूकु छोरा; मलूक्‌ छोरी एक ब॒०--बढ़िया * रास; बढ़िया खाद 
बहु व०--मलूक्‌ छोरा; मलूक छोरी । बहु ब०--बढ़िया रास्‌र; बढ़िया खाद, 
एक व०--बढ़िया छोरा; बढ़िया छोरी । ” ”-बढ़िया बैलू; बढ़िया मैंस्‌ 
$१७४५६--अलीगढ़ की जनपदीय बोली में पुलिंग संशा शब्दी के ऋज्ञु रूप-- 
एक वचन बहु वचन 
(१) छोरा; मानि; मोती न्न+ (१) छोरा; मानि; मोती 
(१) गड़ूडु; घद; मोर; घीउठ_+- (२) गड्ड; घर, ; मोर ; घीआ 
(३) उल्लू कह (३) उल्लू 
(४) पाँड़े ना (५) पाँड़े 
६१७६०--अलीगढ़ की जनपदीय बोली में पुंलिंग संशा शब्दों के तिय कू रूप-- 
पक वचन बहु वचन 
(१) छोरा; मानि; मोती ना (१) छोरन ; मानिन्‌ ; मोतीन्‌ 
(२) गड़्ड; घर ; मोर; पघीशर -- ( २) गड़्डन्‌ ; घरन्‌; मोरन्‌ ; घोश्नन्‌ 
(३) उल्लू (३) उल्लून्‌ ; उल्लुन्‌ 
(४) पाँड़े "- (४) पाड़ेन्‌ 
(५) पामरे ना , (३) पामरेन्‌ 
8१४६१--अलीगढ़ की जनपदीय बोली में ख्लीलिंग संशा शब्दों के ऋजु रूप-- 
एक वचन बहुवचन 
(१) खाद न (१) खाद 
(२) गप्प ना (२) गष्प 
(३) चिरश्या, गइयां ना (३) चिरइयाँ, गश्याँ (चिरंइया, गइया) 


१ थदि 'घोढ़ा” अपने तियंक्‌ एक वचन रूप में आयेगा तो विशेषण “कारें हो जाएगा जैसे 

कारे घोड़ा ने । बहु वचन में कारे घोड़न के 

३ प्रुक वचन में ऋजु रूप अच्छी घरु' भी होता है ओर तियेक्‌ रूप अच्छे घर'। 

बहु वचन में आजु रूप अच्छे घर और बहु बचन में तियंक्‌ रूप अच्छे घरन । 

3 “बढ़िया” विशेषज्ञ प्रप्रभावित है; शेष विशेषण लिंग वचन से प्रभावित हैं। रास? शब्द 
यहाँ अनाज के ढेर के अर्थ में प्रयुक्त हे । 

४ धाग्र्या', चिरगस्या', भी प्रचलित हैं । 


(४) जाति 

(५) देबी 

(६) बहू 

(७) परे ह 

(८) सललो, खज्जो, लब्लो-चप्पो 
(६) बो 


(४) जाति 

(४) देबी 

(६) बहू 

(७) परे 

(८) सब्लो; खज्जो, लब्लो-चपो 
(६) बो 


0१४६१--अलीगढ़ की जनपदीय बोली में स्लीलिंग संज्ञा शब्दों क तिय'कू रूप-- 


एक वचन 
(१) खाद 
(२) गप्प 
(३) चिरइआ।; (चिरश्या) 
(४) जाति 
(५) देबी 
(६) बहू 
(७) वे; परे 
(८) सल्लो 
(६) बो 


बहु वचन प्रातिपदिक; विभक्ति 


(१) खादन:-[ खाद्‌/--अन्‌ /] 

(२) गष्पत्‌-[ गप्प्‌/--अन /] 

(३) चिरइअन्‌--[ विर३/--अन/ |* 
(२) जातिन--[ जाति/--इन/ | 

(५) देबिन:--[देब/-- इन /]* 

(६) बहुन-[ बह/--ऊन/]. 

(६) बैन; परैन-[पर /-ऐन/] 
(८) सब्लो--][ सब्लो/--ओन/ | 
(६) बौन--[ ब/--/औन ] 


१ बहु वचन में दो रूप अचलिंत हैं---[4) चिंरइअन (२) चिरदआन्‌ [ (यू! श्रुति के 
आगमस के साथ चिरइयन ओर चिरइयान भी बोला जाता है) । 
* बहु वचन में दो रूप प्रचलित हैं-(५) देबिन (२) देबीन । 


शब्दानुक्रमणी 


[ शब्द के साथ अंकित पहली संख्या ग्रन्थ के पृष्ठ की द्योतक-है और दूसरी 
संख्या अनुच्छेद की द्योतक है। अच्तर-क्रम अँ, अं, अ, आ, आ, आ, इ, ईं, इ, ई; ई, 


ई, उँ, उं, ड आदि के रूप में है। ] 
(आओ) 


अंकरे २५टि० (१) 
श्रंकाई २८२।१०प८ 
अंकुरिया १९८।६३२; २१५६० ३ 
अंकुरी २८४॥१०६४; २५७।६६८; २१५।६०३ 
श्रंकुसिया २०७।११२६ 
अँकूसी २६२।१०७७ 
अँंखुरी ८१३६५ 
अंगिया २३६।६४६ 
अ्ंगीठा २०२।८२७ 
अंगीठे २००८२७ 
अंगूठा' १७।४७६ (४) 
अंगूठी २३८०।६०४८ 
अगूरी १६६।८१३ 
अंगोंछुना ४११२६ 
अजरी ११६।६१० 
अचेरी १५१।६६० 
अधोटा ७४।१८६ 
अँसबहा २८।४८६ (१) 

( अं) 
अंक २०८।८७१ 
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कुनेरा १८६।७६० 
कुन्द ८०६८ (१०); २८०।१०४६ 
कन्दकुढ़ारी ३२१६।११५३ (७) 
कुन्दन २०६|८६४ 
कुन्दनिया जड़ाई २०६|८६५ 


( ४७६ ) 


कुन्दा रैद४७७ (१) २७११०२४; ४३०। 
१४१८: (२१) 

कुन्दी १६०।७६१; १४० ६६ १;८४॥५६८ (१०) 

कुन्नस रे८६।१२६० (क) 

कृन्नी ६४७१ (क) 

कुन्हाई ६७४७३ 

कृप्पादाक ४२०।१४१८ (२२) 

कपी २७२।१० २८ 

कुफर फारती हैं (कुफर फारउत्यं) ३४१११७५ 


६ 
कुमरी २०४७६ (१३) 
कुमोदनी ८४५६८ (११) 
कुम्ब १४१|६९६० 
कुम्हरगढ़ा २४६।१००२ 
कुम्हरनाच ४०८।१३०७; रे८१।१९२४९२ 
कुम्हरौटी २६६॥१००२ 
कुम्हार २४८।६९००० 
कुम्हौंदरा ४१०।१३१० (ग) 
कुरंद १४८ द्िफर 
कुर ड॒ १६६।|७४+ 
कुरल २०४७६ (१४) 
कुरली २०।४७६ (१४) 
कुरसी २६१।११६८ (११) 
कुरेच १८|४७७ (२) 
कुरेता है (कुरेत्व) २२०६१७ 
कुरदनी ७७|श८८ 
कुरेला १८|४७७ (३) 
कुरों २०४७६ (१४); १२४।९१६ 
कुर्सी १४०।६८९ (२) 
कुलंग २०४७६ (१५) 
कुलंगा २६७।१० १७ 
कुलफ ३२४६१ (३) 
कुलफा ६२।३६६ (४२) 
कुलफी ३११।११४१ 
कुलबी २५६॥१००१ 
कुलाँच १७६।७६८८ (५) 
कुल्ला ३६४१६ 
कुल्हइया २६४८८ (२) 


कुल्हा २१॥४७६ (१६) 

कुल्हाड़ी १८६।७७२ 

कुल्हिया-बन्द्रूम २३ ३।६४४५. (४) 

कुस ६२३६६ (४२३) 

कुसा ६२।३६६ (४३); ६६।४६६ (१०४) 
कहकबान २७०।१०२२ (१) 

कुही २०।४७६ (१६) 


4 
(के) 
कूची १६४।७२६ 
कुंड़ा २६०।१०० ३ 
कूँड़ी २० ३८४६; ३७५॥१२२८ (८; १४१६६: 
कृएँ की कोठी २४७।६६७ 


(कू) 


कूआ भौंरौ ४२६।१४१७ (१३) 
कूक १६।४७३ (घ) 

कूकुरा २४६।११८७ (१) 

कूकुरा पैराई १३२८।६५६ 

कू्वी २११।८८७ 

कूम २६६।१०६० 

कूर २३२६।११६० 

कूलरीमार ४२६।१४१७ (१४) 
कूल्हुआ ४०६।१३०४ (रख) 
कूल्हुआ कददरबा ४०६।१३ ०४. (क) 
कूल्हुआ बदल ४०७।१२०४ (ग) 
कूल्हुओं (कूल्हुन) ४०६।१३४० रे (ख) 
कूल्ही ४२०।१४१८ (२६) 

केकना २१४७६ (१७) 

कैंकने (केंकना) २१।४७९ (१७) 
केंका २१।४७६ (१७) 

केंच (कैच) ६२५६६ (४७) 


(के ) 
केकड़ा १२४७२ (क) १६ 
केड़ १२४७२ (क) १८ 


केड़ल १२॥४७२ (क) १८ 
केतकी ६९१६६ ६५४४) 


( ४७७ ) 


केताकी रे८६।१०६६ 

केबड़ो ३४७१ १८४ (२) 

केर १७६|७६ट६८य (६) 

केरबादी १७६।७६८ (६) 
केरबान १८१।७६८ (४१) 

केरा १०७|६० १ (८) 

केरी ८१।५६८ (१२) 

केलखप ६२॥५६६ (४५) 

केला देबी ४३२।१४२० (६) 
केला भमानी २३२३॥११५४ 
केली ८५५६८ (१२) 

केवड़ा (केबड़ो) ६२।५६६ (४६) 
केसरिया १६६।८११ 

केसुआ १६६|८१२ 

केसू १०६।६०२ (२२) 

केसोंड़ा (केसोंड्रो) ४१७)१३२४६; ३७४०७ 
केसोड़ि ४०५१६; ४१७।१३४६ 


(के ) 
कच १८२७|७७७ 
केची २८५॥१०६५ (६); ३८।३१२; २३८।६६०; 
४३०|१४१८ (२३) 
केंड़ा २२६।६ र८ 
केतरा १५४॥६६६ 


( के ) 
कैड़ा १४८।६८४ 
केत १०४॥६०० (६) 
केने १२६।६२३ 
केरकी ८८।५६६ (१) 
करे पटे ४२०१४ १८ (२४, 


(को ) 


कोंड़ा (कॉड़ा) १६४|७३० 


(को ) 


कोइल २१४७६ (१८) 
कोइलपादी १०७।६०१ (७) 


कोइलिया १४१।६६४ 

कोकिया चक्‍करबान (कौकिया चक्‍करबान) 
१७२।७४५६ 

कोखफेक ४३१।१४१६९ (१) अर 

कोच ३१०।११३७; ३२१३१।११४७ (१) 

कोचबान ३०६।११३४ 

कोचिया ८५।४६८ (१३) 

कोठी २४७।६६७; २७१।१०२५; १४२।६६७; 
रेप३।|१२४८ 

कोठे ४२२।१३७७; ७३४८५ 

कोड़ा २६३।१२७० 

कोढिया २२।४७६ (२०) 

कोतबाल २१।४८१ (३ 

कोना (कौनी) २२३१॥६२४ 

कोनिया (कौनियाँ) ३१४।११४८ 

कोन्नी ६|४७१ (क) 

कोर ४०।४१८; २६६|१०२० 

कोर का रन्दा (कोर को रनन्‍दा) १८७|७८० (८) 

कोर॒ठ ४२६|१४१७ (१५४) 

कोर दिखाना (कोर दिखानों, कोर दिखाइबो) 
४१६।१३२७ 

कोरना श्८१।७६९; २००|८२३ 

कोरये १२५॥६२१ 

कोरिया २२४७६; (१६), २४०।६६४ 

कोरी २४०।६६४ > 

कोरे १२६।६२५; १२५॥६२१ 

कोरों २५११ १८८ (४) 

कोलियायो नीबू १०६॥६०० (१२) ३ 

कोल्हू ७५॥५८८७ 

कोल्हू की लाठ' ७७|भ८७ 

कोल्हू लाट की टाँग ४३०।१४१८ (२५) 

कोबा २२५॥६२६ 

कोहवर २५४॥११६१ (५) 

कोहवर दिखाना (कोहबर दिखानौ, कोहवर 
दिखाइबी) ४१६।१३३७ 


(को) 


कोंचा २१८।६१२ 


( एछफे ) 


कोंछिया २२१।६१७ 

कोंड़र १७७।७६८ (११); ७४।५४८५; १३०।६३६; 
३७२|१२१७ 

कोंड़र काढ़ी १७७।७६८ (११) 

कौंडरा २६७।१२८२ (४) 

कोंड़री ६४७० (ख); १७६।७६८ (१०); २७०। 
१०२१; ३७८।१२३५; २७२॥१२१७ 

को डरी पँचछुखा १७६।७६८ (१०) 

कोंड़रे ३२६८।१२८२ (४) 

कोड़आ सिकार ४२६।१४१७ (१६) 

कोंड़े ३२७५।१२२६ 

कौंधनी ७३॥४८७; १३०।६४३; ३७६|१२२६ (६) 

कौंम्हरी २४०।११७५ (४) 

कोम्हरी गीत ३४०।११७५४ (४) 


(को ) 


खंदिल १८७|७८१ 
(खं) 
खंगड़ २१२।८६४ 
खंची ६०|४६७ 
खंजन २२।४७६ (२२) 
खेजर २६६|१०१४ 
खंजरी २६४।१२०२; २७७।१२३२ (१२) 
खंडार १०६|६०२ (२३) 


(ख़) 
खईस ४३२।१४२० (अर) ३ 
खठआ ३४०।११७४ (३) 
खड गड़ १४४।६६८; '१६।'४६६ 
खचेरा ६।४७० (खत) 
खजूर १०६॥६०२ (२४); २०पप७१ 


कौश्रा (क्या) २२।४७६ (२१);८०२॥५६८(१४) खजूरिया २४४६६ (घ) 


कौआ चेंच (कठआ चेंच) ६२॥५६६ (४६) 
कोआ तोरई (कठ्आ तोरई) ६२।५६६ (४८) 
कोकिया बान २७०।१०२२ (१) 

कोड़ा २६७१ २८२ 

कोड़ा जंगालसाई ४२६।१४१७ (१७) 
कोड़िया ढाक १०६।६०२ (२२) 
कोड़ियाबारी ४२३२२।१४२० (१०) 

कौड़िल्ला २०।४७६ (१२) 

कौड़ीलात २२४६० (२) ख, 

कोड़ीला ६२।|५६६ (५४०) 

कोरों (कौरों) ४२१।११६६ 

कोला ६०।५६६ 

कौली ३०४।१११६ 

कोले २७६॥१०४८; २१४।६०२ 

कोवरी ६३।३६६ (५४१) 

कोहरा ६६५६६ (१४३) 

क्बारिया १०६।६०१ (७) १२ 

क्वार ३१८।११५४३ (६) 


( खें) 
खेदैये जाते हैं (खँदेये जातएँ) ३२८॥ ११६३ 


खट-छुपक-छुप ४००) १ २६ 

खटतार १२२॥६१५; ३६६६।१२८७ (८); १६६। 
१२८६ (७) 

खटाई १०५४॥६०० (८) 

खदाचोपरी ६२३।५६६ (५२) 

खटीक १४५५४ 

खदीकिया नाच ४०२।१२६४ (१२) 

खटोला ३०२।१११३ 

खटोली ४४।५३४ 

खट्दा १०५॥६०० (७) 

खड़ारि १०६।६०२ (२३) 

खड्डा ६।४७१ (क) 

खड्डी २४१।६६५४ 

खड़ १८१।॥७६६ 

खड़ई ६२३॥३५६६ (५३) 

खड़खड़िया' ३०२।१११३ 

खड़ियान ११०।६०२ (४१) 

खड़ी र॒गत का ख्याल (खड़ी र॒गत को ख्याल) 
२६८॥१२०८ (१) 

खड़ए २६८।१०६६; २६८|१०६७ 

खत ४०॥५२०; १६२|८० १ 


( देह 2) 


खतकस १८७|७७७ 

खतडग ३०।४८६। (७) 

' खत्ता मारना (खों मारनो) ४२६।१४१७ (१८) 
खन २३१२॥।९१४४ 

खनाना ५८॥५६५ 

खनन्‍वा ६०।१५५६७ 

खन्‍ता २४४॥६६४ 

खपंचों ६।४७० (ग) 

खपचा १२६।६३६५ 

खपची मारकर (खपची मारिके) २८।४८६ (२) 

खपदार श्यषाजदर 

खपरा ६।४७२(क) १; २१८।६११; २३२।६४४(क) 

खपरैली १२।४७२ (क) २० 

खपीचा २६१।१००४ 

खबीला (खब्रोलौ) २५६।६६६ 

खमड़े (खमड़ा) ४२३।४२२) (श्र) 

खमस २५५।१२० ३ 

खमसा २३६४।१२०२ 

खमसा रसिया ३६७।१२०६ (४); र२े६४।१२०२ 

खखमीर उठाना (खमीर उठानो, खमीर 
उठाइबी) २२१।६१८ 

खम्म (खम्म) ५६॥४६६; १२६।६२६ 

खम्म १२६।६२६ 

खर ७४।५८५६ 

खरक २४८६० 

खरकठा २६।४८१ (३६) 

खरखंदाज ३०६।११२३ 

खरखी ११|४७२ (क) १० 

खरंजा २२३।६२४ 

खरंजा की चिनाई २२२।६२१ (१) 

खरज रेप्ण।१२घ्ट 

खरत॒ुआ ६३।४६६ (५४) 

खरपी ६३५६६ (५०) 

खरबारि ७४४८७ 

खरल्ल २११।८८६; १५४५१॥६६१ 

खराद १६०।७६४; १६०।७६१; २८०।१०५४६ 

खराद उतारना (खराद उतारनो, खराद उता- 
रिबो) १८६।७६० 


खराद करना (खराद करनोौ, खराद करिबो) 
श्पय६|७६ ० 
खराद चढ़ाना (खराद चढ़ानों, खराद चढ़ाइबो) 
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जोरें ३६८।१२०६ 
जोहर (अ० जोहर; फा गौहर) २६५।१०१२ 
जोहरी २६३॥१०१२ 
जी हाथ ४१४।१३२७ 
ज्वाला ३२०।११५३ (६) 
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भडूड़ा २१८।६११ 

मकोरना मभकोरनों) ४२०३ १ 

मकंगा ३२४।१९५४८ 

फठक १७८।७६८ (१७) 

ऋगका २६५४५॥१०८७ 

भाड़ ३७०।१२११; ३६६।१२१० (४); ३५६। 
११६७ (२); २१४४० ; ५०१४६ 

भड़न २०० ६्णरे 

झड़प ४५४२६ 

मड़पन ४५५३६ 

भड़ावन ३६६।१२१० (ख) 

फनकारना (मनमान ध्वनि करना) ३६२।१२०१ 

नमन ४०१।१२६० (६१) 

मम कदोरी मनन भकनन्‌ ४२८।१४१६ (२६); 

मन्ना २४६।६८१ 

भपदन ४६५४० 

भरा १७।४७६ (२) 

भावदा १२५६|७१४ 

भहदा संखिया ७६।३६ ० 
ब्या ८३॥४६७ (५) 

मब्बू २११।११४३१९ 

भझमकाने र८र३े।१०६२ 

ऋमकारना ४२०।१३६२ 

भूमारा देना १३०६३७ 


भमिया २६६।१० १५ 
भमेला ४०६|१ ३०८ (१०) 
भम्मा (कामों) ६०।६६६ 
भर २१४॥६०३; १५०॥४५४६; ७६।भ८७, २१८ 
६११ 
भरकदी ६६।४६६ (६४); ८१५६४ 
भरबेरिया ६६।५६६॥६४ 
भरें (फभरे) १६४।७३३; १६४।७३० 
भरैरी २२०६१६ 
भरोखनी १४७|७०७ 
भरोखा ३०४।११२२ 
भल्लर १४३।६६७; २३१।६४२ 
भललो ६।४७१ (क) 
(मो) 
मोड रणप३)१०६० 
फाँई-माँड ४६५४१ 
मकर श्य्णो७्८३: १०६।६०२॥२१; ४६|४४० 
माँकी ४७।५४४ (१); १२२।६१४ 
ऊाँक ४०१।१२९० (६) 
माफिया ४०१॥१२६ ०६ 
माफिया ४०११२६ ०६ 
भाँफी ३३५।११७० (३) 
मामी का गीत २३५।११७० 
भाप १४०।६६१ 
मभाँपिल २३।४८१ (३) 
माँपी ३२४६० (२) क 
भागों १६।४७० (घ) 
माँवाँ ४१०२८ 
भाड़ ८२२६६ (४); ८१३६४ 
भाड़कों हाथ ४३१।१४१८ (३७) 
भाड़ी ८?।१६ ४ 
झावबरा ८६।५६८ (३०) 
भावरे ७६४६० 
भाबा ६८।४७७; २२०।६१७ 
भाम २४७॥६६६ 
झाम[ २४४।६७ ११ ६०।५६६ 
भार ९१३०।९४२ 
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फारी १२०।६११ 

« भाल १३६।६०३ 

भाला ४०१।१२६२ (१०) 

भालरा ३३॥४६२ (क) 

भालरी ४०१।१२६९२ (१०) 

भालरें (रालर) ४०१॥१२६२ (१०) 

भालरे ७६।५६० 

झभावन ९४८।६८०४ 
(कि) 

मिमिनी २३२६।६६३ (५) 

मिक्रकी २६६१ ०६८ 

फमिन्ना २४६।६८१ 

भिरफ्मिरा' २४६|६८१ 

भिरियाँ १६५॥७३ ३ 

मिरी २४६।६८२; श्८७|छथ८० (३; १६२। 

७६६; १६२|८०२; १६७|७३७ 
मिलमिला जोगी ४३२।१४२० (आर) ११ 
फमिलमिली २५०।६८३. २१५४।६४५; ४७४४४ 
(१); २१६।६६३ (६) 
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(मो) 
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मुंकुनियाँ ४०२।१२६४ (१२) 
मुंड ८१।३६४ 


( भू ) 


भकुकानी ७फाश्॑६ 


भुप्पा १८।४७६ (४) 

भुंब्बी ८१॥५६७ (६) 

भुमका ३२३७।११७१ (४); १७५।७६६ 
कुरकुरी १८।४७७ (२) 

फुरमुद २०२२|६८क 


(मे) 


मूँकर १८१।७६८ (४१) 
मुभल (मकर) २६२।१००६ 
भूँड़ ८१३६४ 


( भू ) 
भूका ४५४॥२२७ 
भूकदिया डाढ़ी ४९५२० 
भूकटी ८१५६४ 
मकूका ३१६|टि० १ 
फूकू पार ४२४। १४१६ (२७) 
भकूठन २७८।१ ०४५ । 
रूठा २७४|१०३३ 
फूमक ४०६|१३०३ (ख) | 
मूमरा १८६|७७६ | 
भूलना २६३।१२०१ (६; २६२|१२०१ 
(भों) 
भोंकिया (फ्ॉकिआ) २१८६ ११ 
भोंकुड़ा (फोकुड़ा) २१८।६११ 
भोंतरे (फोतर) २८२।१०५८ (४) 
( भो ) 
भोक २६८|१०६६; २६८॥१०६७ 
भोभुरू ६६।१६६ (६७) 
भोटद १५६|७१४ 
भोरों र्त्ाउटए 
मोरिया १४६॥७१४ 
भोरी १५०५॥|७०० 
भोलु ७३।४८४; १७४७६ (२) 
भोला १३।४७२ (ख) २ 
भोली ६।४७१ (ख); ४३१।१४१८ (३८) 
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भौंकुरा २३।४८१ (४) 
मोगा १२९५।६२२ 
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भोड़ना (मौड़न।) १४६।६७७ 

(८) 
टंगड़ी ४३०१४ १८ (१) हि 
व्गनी ११०॥६६६ 
>गफसा पटे 5३१।॥१४१८ (३६) 
टंगीला १८७।७८१ 
दंगेड़ा नाच ४०६॥१३०६ (३) ४१०१३१२ 
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वगेनी २७२।१२१७ 
(८) 

डकार १२६।६३५ 

दट ३१४१ १४८ 


(८) 

टक्‍्की २७१॥१०२४, 

टकसाली कलगी २३६७|१२०७ 

ठकाई करना १६७|७ १२८ 

दकोरा' १४७।६७६ 

ठककर ११६।६५३३ ९४६|६७६; १५०।६८६ 
(२); १४७।६७६ 

टगर ८७५६८ (३६) 

टकाई ११६॥६०५ 

ठका भरना १८१।७६८ (४१) 

टटिया ४८।५६४; १२७।६२७; २४७।६७६; 
२४१|६ ७० 

टट्टर १२४॥६२० 

ठद्टदरी ४८३४४ (३) 

टट्डी ६२१६६ 

टनटनियाँ १२०१६११ 

टनूटनाहुट ४०२॥१२१६२ (११) 


टप ३०१।११०६; ३१३॥११४७ (४); ११३ 
११४४ ; 

टपरिया १२७।६२७ 

टपेरा २४६८ 

टमटम ३०६॥।१६३४ 

दलगल र२६५॥१२७६ (१) 

टलदलिया ३२६८।१२८३ (५) 

टब्लरिया १२०॥६११ 

टब्ला २३६८।११८४ (५) 

टह्ले नत्रीसी ६४॥५७१, रे८६।१२६० (क) 

टसर ८७।भ्६८ (४०) 

टहइल टेल) ३६॥२५०२; ६४३७० 

दहलुआ (देलुआ) २६।४०३ 

टहलुए (टैलुआ) ६४३७० 

टहलुओं (वलुअन) १२८।६३४ 

दद्दोका १४१॥६६५; ४११।१३१२ (ग) 

दहोके (टहोका) ३६३०२ 

(टा) 

ठाँकना (टाकनो; दाँकियो) २८०।१०५४३; १४६| 
६७ 

दाँका (टाँकी) २०१।८४२; २७६॥१०४६ 

टॉकी १४६।६७५ 

टाँकों (टॉकेन) ७३४८४ 

ठाँची २६।५० १ 

ठाप १२७।६२७; १४१॥६६०; ५॥४६८; ४० 
४१६; ३१४।११४६ 

ठापा ६६४७० (ब); २३।४६४; ५४६८ 

टामा ६२।५६६ 

टाले ४३४३२ (अर) 

टालों (टालेन) ४३।५३२ (अर) 


(टि) 


टिकटिकी १८७|७७६ 

विकरी २३|४८० (१); ७४श८ण०: रडी४प 
(६) 

ठिकानी २६४।१०८१ 

दिकारी १०६।६०१|७ (७) 


( ५४०४ ) 


टिकोरा २११|८८६९: २ ०६६०१ (७) 
टिकौरी २४४८१ (६) 

टिक्का| १५५॥६६६९६ 

टिक्‍की ३२७६|१२२९ (६) 

'टिखटदी १७०।६४६ 

व्दिहरी (टिटेरी) २३।४८१ (५) 
विठार्टींगुली २३।४८१ (४) 

टिड्‌डू २४॥४८१ (६) 

टिपकन्नी २७७।१२१२ 

विपका १६दाणर८ट; ७०।श८१: ३७७।१२३३ 
टिपारी १४८|७१० 

दिपुकी ७४५८५ 

दिप्पा' २१६॥६ ०६ 

दिरिया ७७|शव्पप 

दिरों ८६।*६८ (३१) २ 

दिल्‍्लुकी २६०।१०४३ 


(टी) 


टीक ३२।४६ १ (१०) 

टीका (दोको) ४१३।१३१६; २५०।११६१ (६) 

टीकुला ६६॥५६९ (६थ) 

दीकी २४१॥११६१ (६); १४६।११८०१ (१) 

दोच १७०|७४७ 

टीडू २४४८१ (८) 

टीप ७१३।श८४; ९१६१।७१६; २३६।६६२ 

ठीप करना (दीप करनी) २२४।६२४ 

दोीपना ४१३।१३२० 

ठीप भरना (दीप भरनों) ७३।४८४ 

दीबा २३६।६४६ 

ठीबा भरना (दोष भरनों; टीबा भरिंबो) 
२२३६।६४६ 

टील २४।४८१ (६) 

दोलो ४२६।१४१७ (४३) 

ठोस १७०|७४७ 

टीसा २४॥४८१ (७); २०।४७६ (१६) 
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केला (टुकेला) ४१७।१३४७ 
६४ 


(हु) 
टुकड़े (ठुकड़ा) ५२।५४२ 
टुकहाई ३२६।११६० (क) 
टुनठुनी १२०६११; रेध्थ।श्र८ण३ (४); ३०८। 
१९३३ 
टुपकनज्ना २०श१ै८४५४: २०६॥८७६ 
टुमना ८झर।ग६म 
टुम्मी २७१।१०२४ 
टुलक श्वूवो७्पर 
टुलकइया श्य८ण।ण्८र 
टुलको ७६।५६९०; श्व्णा[ण्यर 
टुलटली १२०।६११; १६८।१ २८३ (५) 


(टू) 
यूक *२।३४२ 


(हू) 
टूटन ३२६४।१२०२ (३); ३६५॥१२०३ (१); 
२३६६॥१२१० (५); २१७।११५१ 
टूमा ८२२६५ 
टूल १६६।७१२४; १६८।७४३ 
टूल मॉठना १६८।७४२ 
टूला १६८|७४३१ 
हली १४८।६८रे 
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दुवद ९४०।६६१, १३६॥६६१ 
दुसंखी ११४५॥६०४५ 

दुसूती १४५४।६६८, २४६॥६८३ 
दुहरा ऐंठा ४१०।१३११ (घ) 
दुहरो टॉँग ४३१।१४१८ (४८) 
दुहरी घाई ४३१|१४१६ (उ) ४ 
दुद्दरो सीमन ७३।४५८४ 

दुहरो हाथ ४३१।१४१६ (६) ५ 


(दू) 
दूती २५०।११८७ (६) 
दूधिया ३०४८६ (५); २६।४८१ (३६); १४८ ६८५, 


( ५४१८ ) 


दूब ६७४६६ (१०७) २३७|४०६ 

दूब घरी २७॥२०६ 

दूब घरी को नेग ३७।२०६ 

देखतभूली ४२८|१४१६ (३८) 

देग २७७)१०४१ 

देबी ४०३।१२६४ (१३); 

देबी के छुन ३१७।११४२ 

देबउठानी एकादसी (देबउठनी एकास्सी) ३२७॥ 
११६२ 

देवगिरी ३६२।१२०१ 

देवपियारा १७४।७६२ 

देसी २८६।१०६६; ३४।४६६ (३) क; ३२।४६० 
(२) क; ३।४६४; २२ श्णुट 

देसी जूता ६६४८० 

देसी १०४।६०० (२); १५६॥७१३ 

देसी आम १०६।६०१ (७) १ 

देसी गोखरू ६४॥५६६ (६६) 

देहर १३०।६८६ (२); १५०।६८६ (२) 

देह होंनो ४२६|१४०३ 


(दो) 


दोकना २४५॥६७४ 
दोगल। ३२।४६० /२) क; १५४६॥७ १४ 
दोचिला १४|४७४ 
दोबरो १७८।|७६८ (१६) 
दो हाथ २८५।१०६५ 

(दो ) 
दौंचना (दाँचनी) १४६।६७७ 

दो 

(दी) 
दौड़ ३२६३।१२०१ (४); ३०५।११२१ 
दौड़का १७२।७४५ 
दौना ८७।४६८ (४७) 
दौनाबर ११०।६०२ (३४) 
दौनामरुआ ८७५६८ (४७) 
दौल ३४४६५ (३) 
दौदनियाँ ३४०।११८७ (१०) 


द्वार-रुकाई ४२४।१ रे८६ 

द्वार-रुपाई ४२४१ ३८६ 

द्वराचार ४१६।१३१४४ 

द्वारी १७२।७०१ 

द्वात् ९२१।६६०; २००।१२३६ 

द्वालो २८५।१२५३ (क) १३०।६४१ 
(ध) 

घकेल (ढकेल) ३०२|१११४ 

घकका २७१।१०२६ 

घड़ी ७८।श्थ६ 

बच्चे २६८।१०६५ 

घधज ४३१।१४१६ (उ) २ 

धजा ३२०।११५३ (६) 

घतूरा ६७।१६६ (१०८) 

घव्रो २४१।११७५ (११) 

धनइयाँ १३०६३६ 

घनस १२६।६३६; १२६९६।६३४०५ 

धना; धनि ३४४ ठि० ४ 

धघनिये ६६।५६६ (१०१) 

धनी पुरबारों ४३२।१४२० (१३) 

घनुक १२६।| दि० ३ 

घनुख ९२६।६३६ 

घनुखी १५६।|७०६ 

घनेस २४।४८१ (१५) 

घपंग ३३७।११७२; ३८१।१२४२ 

धपंग नाच २२७।११७२ 

घपरी के घपरा ४२८|१४१६ (२६) 

घमक ४५॥५३ ७ 

धमधममलूका ४२६|१४१७ (५४०) 

वमाका *७२।७२१२; २७१।१०२३; ३०१|११०६ 

धमारी ३२५। दि० १ 

घमृका ३२४।११५४६ /१) 

धम्मार ३२५।११५६ (३) 

धम्मार खेलना ३२५।११५६ (३) 

घर ३०८।११६११; ३०७|११२६ 

घरती पकड़ ४२३१।१४१८ (४६) 

धरतियाँ ११६|६०४, 


( ५४१६ ) 


धरपंठक २२।४६१ (१२) 

घरी ७८।ण्प्६३ ४२०।१ २४८ 
'घरैल्ा ४१६॥१३४८ 

धरोंची २६३।१०७८ 

. 'धसकन २२२॥६१६ 

घसकना (बसकनों) २२२।६१६ 


(था) 
घधाँच २६१|१०७४; रध८।११०२ 
घबॉँधू भगत ४३२।१४२० (१४) 


(था) 
थाई ६२।॥५६६; १३३|६०४० 
थाई मिचक्का (ढुकी मींचना) ४२६।१४१७ (४७) 
धानी १६७।८१४; १४६|७०४; २६२|१२०१ 
घानू ३९१७।१९४५२ 
बामस-धघूमस ३४७।१ १८४ (३); ४१२।१३३० 
घामा ३७६१२ १८ 
धार १६७॥८१७; ९६८।॥७४४; ३२२।९१४४ 
धार काठनों २६।५१४ 
धार का मैदान (घार को मैदान) १६८।७४४ 
घारगीत ३२२२।११५४ (१) 
घार घाद पै लानो ३६।५१४ 
बार चोटानीो ३६।५१४ 
धार रपक्नो ३६।५१४ 
धार घरनों १६८।७४४; १६१|७६६; २१४।८६६ ; 
२१६|६०६ 
बार धरानों ३८।५१४ 
बार लगानो ३८५१४ 
बारिया र८२।१ ०४८ (४) 
घधारो ६२।१६६; १६३॥७२८ 
बावली २७|४फ८३े (१) 
बोमर ४२।५३२०; ४४६७ 
धीमरी ४२।५२४५ 


( घु) 
धुनकों १२६।६३५ 
घुनना १२६॥६३६ 


धुना १२८।६३३ 

घुताई ५०४४६ 

धुमेंटी ४।४६६ (क) 

धघुरंदा ८७।५६८ (४८); ८०५६३ 

घुर पटरी २६४|१०८१; २६३|१०८१ 

घुर्मद १४४।६६६ 

घुरा १६६|७४५; 
१०७४ (१) 

घुरिया २६३।१०७६ 

घुरी १६६॥७४४; २६०।१०७४ (१); २६४। 
१०८४ (२) 

घुर्रा राग ४०४।१२६७ 

घर्रियाई ४०४|१२६७ 


(चू) 
घूँअनी देना (घुँअनी दैनो, घुअनी देबो) ३।४६१ 


(पू) 


घूप २७६।१०१७ 

धूपरछाँह २००।६ ८३; १४७|७०७ 
धूपदोया २७७।१०४२ 

धूमर ११०।६०२ (३५) 

धूर गोला १७३|७३६ 


र्८४]१ ०८४ (१) २६०। 


कक 
( थे) 
घेंदल २६०॥१ ०८८ 
बैंसेरा ७८ शथ६ 


(थे) 


घैमद या बेमरदा २००।११०६ 
(थो) 


घोक ४७॥४४४ (१); ११७।६०७ 

धोक देना ३२०।११४५३ १०) 

घोब ५०|२४६; ११|४५४० 

धोबिन २०।४७६ (१४);! २१४५२।११६० (१) 
धोबिया २१।४७६ (१६) 

घोबिया नाच ४०८।१३०७ 
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घोबिया पाद ४२१।१४१८ (४०) 
धोंबी ५०४४४; ३२८।|११६३ 
घोबी नाच रें८०।१२४० 

घोबी पा ४३१।१४१८ (५०) 


(थों) 
धोंकन २१४६० २ 
धौंकना २१४॥६०२ 
घौंकनी २१४।६०२; २७६॥१०४८ 
घौंका २१४६ ०४ 
धोंकिय २१२॥८६१ 
बोंपुआ २१२।८६१ 
धोंसा २७४।१२२६ 

(थी) 

घोपरिया ८७।५६८ (४६) 
धौरागड़बारी ४२३।१४२० (२६) 
बोरो २४॥४८१ (१६) 


घौर्रा १४८६८२ 
घोलागढ़बारी ३२०।११५३ (६) 


(न) 


नंदोरा १२१४२ 
नंदोरे ७१५८१ 


(नं) 
नंगा १०४७२ क) ! 


(न) 


नइनियाँ ३६।४० ३ 

नउआ २०४७६ (१५) 

नकछिकनी (नकलछिकनी) ६७।४६६ (१०६) 
नकठा (नंकटोौ > नाक कटो) २३।४८० (१) 
नकटिया घाद ६६॥४८० 

नकपोटा ३४।४६६ (ग) 

नकलेल १३६॥६६० 

नकाबपोस ३०४८८ (७) 

नकाबिया ३०४८८ (७) 

नकारची (नक्काड़ची नगाड़ची) ३७५।१२२७ 


नकुए (नकुए) ७८।श८६ 

नक्कमूठी ४२८।१४१६ (३६) 

नक्कारा (नगाड़ो) ३७५४।१२२७ 

नकक्‍की २७४।१०३४ 

नककेसर ८७।१५६८ (४६) 

नख १०७|६०१ (११) 

नखोर ४०५१८ 

नखोरना (नखोरनी) ४०।५१८ 

नग १८१।७६६; २००।परह्रे 

नगड़िया ३७१।१२१७ (३) 

नगदाश्स २३४॥४६७ 

नगपाँचें (नगपाँचे) ६४॥५६६ (७६) 

नगरकोटबारी ४३३२|१४२० (२७) 

२३२०।११४३ (६); २१७।११५४२ 

नगरखेरादेब (नंगरखेरा देब) ३१७।११५१ 
नगरखेरा देबियाँ ३१७।११५१ 

नगरपाँति ४२१।१ ३६८ 

नगरसैन ४३२|१४२० (१५) 

नगाड़ा (नगाड़ो) ३७४।१२२७ (७) 

नगाड़िया (नगाड़िआ) ३७४|१२२७ 

नगीना १८१॥७६६; २००।८२३ 

नेगीने २०७|८६६ 

नगौड़ी २६६।१०६८ 

नचकइया (नचकइया) ४०२।१२६४ (१२) 
नदनी (नेंदनी) १७५|७६४; ३२८।११६३ 
नदिनी (नंदिनी) ३११२।११६७ (५) 

नता ७६|४८७ 

नता देना (नता देनो) ७६।ए८७ 

नता लेना (नता लैनी) ७६४८७ 

नथ (नंथ) २६५।१०१२ 

नथा (नंथा) २६४।१०१० 

नथुलिया नंथुलिया) २३६।६४६ 

नदायेबारी ४३३|१४२० (२८) 

नपत (नंपति) १६२|८०४ 

नपना ९४५।६७ ३२; ७७।श८८; ७३।४प८रे 

नपाना (नंपानों) १४४॥६७ ३ 

नफीरी (नकीरी) ३२७५।१२२८ (८); ३६३॥१२- 
७२ (६); १६०।१२६४ 

नबती-घुकती ३६३०२; ७८।५८६ 


( ४२१ ) 


नब लगानो १५३।५५३ 

नमी होना (नमी होनौ) ५६।५६१ 

नम्बरी इंद (लम्बरी इठ) ५८।२६५ (२) 
नयेबासबारी ४३३।१४२० (२९) 

नर २०८४२; ३७२।१२१७; 
३७६॥१ २३८ 

नरई १२३॥६१७; ३२६३।१२७२ (६) 

नरकरी ८७।४६८ (४८) 

नरगिस ८७।४६८ (५४०) 

नरचल रहो है (नरु चलिरह्योो ऐ) ४२६।१४० ३ 

नरजा ७७।श्८६; १४७।६७६ 

नरजी १४७।६७६ 

नरमौठा २५६।६६७ 

नरसल ६७।५६६ (११०) 

नरसिंग चोौदस ४१२॥१३१५४ (२) 

नरसिंगा २६५।१२७८ (१२) 

नरसींगा ४१२।१३१५ (२) 

नरसींगा नाच ४१२॥१३१५ (२) 

नरसी ३२८।११६३१ 

नरसी का भात ३५६|११६७ (३) 

नरसी मद्हार ३२२६।११६६ (१) 

नरा ५७३६३; २४१।६६६ 

नरि ४२०१ ३६८ 

नरिंगफल ३४२|११७५ (१२) 

नरिंगफल गौत २१४२।११७५ (१२) 

नरियल १५४ ६६८ 

नरिया २३२॥६४४ (क) 

नरिया ३६१।१२६४; २६७।१०१७ (१); १२। 

४७२ (क) २०; 

नरी २४७|।६७७; २७५।१०३६; ७७|५८७ 

नरी को जूता ६८।५७८ 

नरी सेमरीबारी ४३३|१४२० (३०) , 

नरुआ ७६॥४८७; ३६२।१२६६; ४०११२६२ 
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पाचड़े (पाचड़ी का बहु बचन) २६७॥१०६३ 

पाचर ७५५८७ ह 

पाचरि ७४ भ८७ 

पाछौंद १७६।७६८ (२५) 

पाछोन १७६।७६८ (२५) 


पाथया २२५।६२६ 

पाथिया २२१॥६ १७ 

पाठि ७६।५८८७ 

पाठि की रस्सी ७६।४८८७ 

पाड़रि ११०६०२ (३८ अर) 

पाड़ा २७८) १ ०४४ 

पाड़िया २६३।१०७६ 

पाढ़ २२३॥६२२; १४५॥६७ १ 

पाढि १४५।६७१ 

पाढिन ११।४७२ क) १३ 

पाढीन ११॥४७२ (क) १३ 

पातरी १४८।६८३ 

पातला १३।४७२ (ख) १ 

पाता १३८॥६६०; २६४।१०१२ (२); १६०७६ २, 
१८८६।७७२; १८६|७७४ 

पाते ४००१ २८६; २६७१ २८२ (४); ३८७| 
१२५६ 

पान! १४९।६६३. र२८५|१०६६ 

पानखानी ६६|५६६ (१३१) 

पान छेकना (पान छेकनों) ४०११६ 

पान जचाना (पान जचानों) २८६।१०६८ 

पानदार पतरिमा २१०।थ८र 

पान रचाना (पान रचानों) र८६|१०६८ 

पानलदरिया २३०॥६४५ 

पाना (पानो) २१६६ ०८ 

पानियाँ ६€६|४६६ (१३२); २०२|८३६ 

पानिया डाद २३०।६ १८ 

पानी २१३|८६८ 

पानी करना रे८र३े|१०६१ 

पानी चढ़ाना (पानी चढ़ानों) २१४।८६६;:२१६। 
६०६ 

पानों घरना (पानी घरनों) २१४|८६६ 

पापड़ा २६२।१०७६ 

पापड़ी ११९१०६०२ (३६); ६६॥२६६ (१३३) 

पापरो ४१५॥१३३ १ 

पामड़ो ४२५॥१३६४ 


पा १४४॥६७१;४२।५३४१; ७६४८७ :२६०|१०० ३ पामरे ६९५६६ 


पाठला १४६७० २ 


पामरों १४४।६६६ 


( ४४१६ ) 


पामोस २८।४८६ (२) 

पाये (पॉइ; एक वचन में पाँउ) लगती है 
(पाई लगत्ये) ३१२३।११५६ 

पायदान ३१०।११३७ 

पार २०४।८३४६; २० १८४४; ११८।६०६ 

पारा (पारों) ७४४८७ 

पारा देना (पारी दैबो) २८१॥१०६१ 

पारि ११८।६०६ 

पारिया कॉसला २० ३०४४ 

पारे २०४|८५७ 

पारों (पारेन) ६०|३६७ 

पाल २३३।६६०, १२७।६३०; 
शश्या६११, २६६|११०१ 

पालकी ४६।४४४ (१); २७२।१०२७ 

पालती ७५४॥५८७ 

पालतीपाछोन १७६॥७६८ (२५) 

पालतू १८।४७७ (४) 

पालनी ३४२॥११७५४ (१३); ३१८।११५३ (३) 

पालू ६।४७१ (क) 

पावड़ ११६॥६०५; २२।५०१ 

पासंग ७८६ 

पसी २६४॥१०१० 

पाह १६४|८०७ 

पाह देना (पाह देवों) १६४|८०७ 


(पि) 
पिंजरा ३१४।११४६; ३१३॥११४७ (३) 


(पिं) 


पिंड ४२६।१४०४ 
पिंडा' २९०६ ८४ 
पिंडी ११८।६०६ 
पिंडोती ४२६।१४०५ 


(पि) 
पिच्चड़ १४७।६७६ 
पिछुपुट्टी ४३२१।१४१८ (५६) 
पिछुबारों २२२|६२० 
६७ 


१४२।६६७; 


पिछेटिया' ४२॥५४३६ 

पिछेटिया जोटिया ४४३३४ 
पिछेड़िया जोद ३७०।१२११ 
पिछेड़िये ३१२४१ १४ 

पिछेलो उल्लार (पिछेलोी उलारु) २६६।१०६७ 
पिछोरा ४॥४६६ (क) 

पियकनी ३६६॥१ २८६ (७) 
पियर ४२४।१ ३६० 

पिदयार २६२।१० ०५ 

पिदारा (पिठारी) २८६।१०६७ 
पिठारी १४८।७१० 

पिटिआ्रा २७१५११२२६ (६) 
पिठारी रे८३े।१२४६ 

पिड़िया ३।४६१; ४।४६६ (ग) 
पितर ४२२१३७०५; ४२४ १३६० 
पित्त पापड़ो ६६४६६ (१३६) 
पिद्ा २५४८१ (१६) 

पिन्नसन ४८।३४४ (५) 

पिन्नी १२६।६२५ 

पिपरोल की माता ४३३।१४२० (३४) 
पिया १०४७८ (४) 

पियाबाँसा ६६।५६६ (१३५) 
पिरोजई १६७|८१४ 

पिरोजा १८३॥७७१ (८) 
पिरोजी १६७८१४ 

पिराना र८६|१०७३ 

पिराने ३०३॥१११४ 

पिलखुन ११०।६०२ (४०) 
पिलना ६॥४७० (ग) 

पिलपिली ४२३२०।१४१७ (५४) 
पिलू ; पीलू ११०६०२ (४१) 
पिल्ल-पिल्‍्ल ४३०११४१७ (५६) 
प्िसन १४२।६६३ 


(प्री ) 


पी जन ६४॥३२७२; १२६।६३२७ 
पीठ १७९|७४८ 
पी ड़ ११३।६०२ (७४); १८प्!७फ३ 


( ४३० ) 


पीडो (पोड़न, पीड़िन) १८६।७७४ 
(पी) 


पीक १६६|८११ 

पीछे की ठोकर २३०६।११२५ (२) 

पीयना (पीटनौ; पीटिबौ) २२५५३ (१) 

पीड़ी २६०।१००३ 

पीढ़े (पीढ़ा) ४४५३४ 

पीतपापरा (पीतपापरौ) ६६॥५६६ (१२५) 

पीपनी ३६४।१२७५ (६) 

पीपर ६६॥१६६ (१३७); ११०६०२ (४२); 
३४२।११७५ (१४) 

पीपरबारी ३२०।११५३ (६) 

पीपरा २० ३।८४१ 

पीपरी १११।६०२ (४२) 

पीपला २६४।१०१२ 

पोयरो (पोश्नरो) ३४४।११७० (३) 

पीयाबाँसा 'पीयाबाँसोी) ८६।५६६ (७) 

पीयाबाँसों कोँटेदार ८६।४६६ (७) 

पीरचोंकरा ४३२।१४२० (१७) 

पीरा २५६॥६६७; ४६।४५६६; ६०५६६: 
२६२|१००८ 

पीरिया १४६|६८५; १००|५४६६|१४६; ६०| 
४६८; १०७॥६०१ (७); ३।४६४ 

पीरी चिट्ठी ६७।५६६ (१०७); ४१४।१३२४ 

पीरोंदी ३२४६४ 


पुचारा (पुचारो) ६२१६६; २८३।१०६१; ४२| 
५५४२. १६२३॥७२७ 

पुछेटी ४०१।१२६० (६) 

पुटरिया ५१२४८ 

पुटास १७२|७२० 

पुद्धकना (पुर ठगना) ७४५८४ 

पुद्राकलाजंग ४२१।१४१८ (५४७) 

पुद्ठियों (पुदट्रीच ) २९७७।१०६२ 

पुट्री २६७२।१०८६; १५३॥६६४५ ४२१।१४१८ 
(४८); ४२१।१४१८ (५६) 

पुड़ा २८१।१२४३ 

पुढ़ी २े८०|१२४१ 

पुढेंढ़ा (पुढ़ेंड़ी) ७३।२८५ 

पुढ़ेंड़े (एक वचन में पुढ़ेंड़ो; बहुवचन में पुढ़ेंड़ 
ऋजु रूप) ७४।५प्सश 

पुतली ११५॥६०५ 

पुतियाना (पुतियानी) २८३।१०६१ 

पुर ७२४८३ 

पुर चढ़वाना ६४॥२७१ 

पुर चढ़ाना ७३।२८४ 

पुर बनश्या ७३।५८४ 

पुरा ३८१॥१२४२; २७१॥१२१६ 

पुराव २०७।११ २८ 

पुरिया ६७५७४ 

पुरी १६६॥८११; ३८०।१२४१; १८०।१२३६ 

पुरी बनाना २६१॥१००५४ 


पीलक २५४८१ २०); २३।४८१ (३); २८३।१२४६ पुरी सूँतनो २६१॥१००५४ 


पीला (पीरा) ३२।४६० (२) के 

पीलिया (पीरिआआ) ३१।४८६ (१६). 

पीली कनेर (पीरी कन्नेर) ८५५६८ (२) 

पीलू ११०।६०२ (३०); ११०॥६०२ (४१) 
पीसकोरा ६६॥२६६ (१३८) 

पीहर (पोहरु) ३४०।११७४ (३); ४१४॥१३२२ 


६) 
पुंगी ३६२।१२६६ 


पुंछुलला (लम्पूछा) २३६।६६२ 
पुखराज १८३॥७७१ (६) 


पुरेदी २८२५।१०६५ (५) 

पुरैन ८५६८ (८) 

पुरोहे ३२५७।११६६ (३) 

पुलार १५६|७१४ 

पुलारना (पुलारनो; पुलारिबो) १४६।७१४ 
पुस्तंग ४३१|१४१८ (६०) 

पुस्तीमान २०१|११०७ 


(पं) 


पू छुरी २४२।६ ७४ 
पू जा २५२।६८७ 


( ५४३१ ) 


(प्‌) 


पूजन ४१५॥१३३ ३ 

पूजा पत्तिरी ५८।२६४ 

' पूठरी ३२१।११५३ (१२) 
पूनी ४११।१३१३ (ग) 

पूरन १३२।६४६; १३२॥६५० 
पूरनभाग १५४७|७०८ 
पूरनमासी ३२७।११६२ 
पूरबो ३६२।१२०१ 

पूरत्री मेंथी ६६।॥५६९ (१३६) 
पूरा १२२३।६१७ 

पूरा पान (पूरी पान) २८६।१०६७ 
पूरी २४२३।६७० 

पूरी खत ४०४२० 


(पें) 
पेंग (पेंग)३३ ०११६६ (४) 
पेंजनी (पेंजनी) ३०५।११२० 
पंजी (पेंजी) ८७।५६८ (५४) 
पेठ (सं० परयस्थ>पै ठ वह स्थान जहाँ बिकने 
के लिए वस्तुएं रखी हों)। २४१॥६६६ 
पेड़ (पै ड़) २८६॥१०७० 
पेड़मर (पैड़भर) २८६।१०७० 
पेदे (पैदे) १२४७२ (क) १६ 
पेपने (पैपना) १०६।६०२ (२२) 
पे हू (पैहूँ) २५४८१ (२१) 


( पे ) 


पेच २४३॥६७० 

पेचक २१८।६५७ 

पेचमुरैना ३२।४६१ (१६) 
पेव्कॉकरी ४२८।१४१६ (२३) 
पेग्पीयरा ३७६।१२२६ (६) 
पेठपीया २७६।१२२६ (६) 
पेटरहनो (पेट रहिबी) २३७|११७३ 
पेटल ३१।४८६ (१७) 

पेडा १४४॥६६६; २१७६ ११ 


पेणी २९०६।६६५; ११४॥६०५६ २८।५१२३७३|५८२३ 
पेड़ १०७।६०२; १७३॥७६१ 

पेड़ा ४२४।१३६० 

पेड़ कहरबा ४०७।१३०५ (ख) 
पेड़श्ना चलगत ४०६॥१३०३ (ग) 
पेड़आ लौटन ४०७।१३०५ (घ) 
पेड़ ४०६॥१३०३ (ग) 

पेड़ चलाना ४०६।१३०३ (ग) 
पेपटा १९४७२ (क) १७ 

पेमचा १६४॥८१० 

पेरी २६१।१२६५. २६२।१२६६ 
पेल १७७।७६८ (१३२) 

पेसना २२६।६४८ 

पेसवारी औण|प्णद 

पेसावरी २०।पपद 


(पै ) 

पै उमा २७४|१०३४ 

पैंग ३२८।११६३ 
पैचा २७२।१०२८ 

ची २६६।१०२० 

| चू ६१॥५६६ (३१) 

पै जनी २६८।१०६४ 

पैंड़ा ३२३।११५७ (१) 

पेंड़ी ३९३।११५७ (१) 

पता ३८५१२; ४२६|१४१७ (४४) 
पेंताना ३८।४१४ 

पैंतानी ३८३१३ 

पैंतापा (पेंतापौ) ७०५८१ 
पैतिया ६६॥४६६ (१४०) 
पैंतियानी ३८११३ 

पंदा (पैंदौ) २७६।१०४७ (२) 
पेंद्ी ३२७५।१२२७ 

पेंदे ११४७२ (क) ६ 


(पे) 
पैठओँ ७४५८५ 
पैक ४१११३१३ (ख) 
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बुनाव २६६।१०६८; र६८|१०६६ 
बुन्ना १०१।५६६९ (१७१) 

बुन्याद (बुनन्याद) २२२।६१६ 
बुरकन २६१।१००४ 

बुरुज ११८।६०६ 

बुरबुरी १०१।५६६ (१७०) 
बुरादा (बुरादों) १८८) ७८०४; १८६।७६० 
बुरैनी १६३।७२६ 


बुज १७२।७६१; २०८।११३२ 
बुलउग्ना देना बुलउग्या देनो, बुलजगश्रा दैबौ). 
२३७।४ ० ७ 
बुलन्द सहरी (बिलन्दसैरी; बिलन्सेरी) ७०५८० 
बुलबुत़ २०।४८१ (२६) ढ 
बुलबुली १६१॥७१६ 
बुह्दरो ३२१।११५४४ 


(यू) 
बूका २१८।६११ 
बूटा १४६६८ 
बूटिया २३६।६६३ (१०) 
बूटिया दासा १४०।६८६ (२) 
बूठी १६६|८२० 
बूढ़ी बाबू ४१७।१३४४ 
बूढ़े बाबू को ब्याह ३४१।११८६ (१) 
बूढ़े बाबू को मंडारों ४१६।१ ३३८ 
बूढ़ी बाबू ४३२।१४२० (२५) 
बूना १०१।५४५६६९ (१७१) 
बूर १६१॥७२० 
बूरो २६७।१०१७ 


५ 
(व्‌) 
बेंट (बट) १६०।७६२; 
२४८|६ ८८०५ 
बेंटी (बंटी) १६८|७४४ 


(बे) 
बेगड़ी श्यर।७६६; २११।८२३ 
बेगरी पद लगाना ७६।४६० 
बेगमी र८६।१०६६९ 
बेगार ६४।३२७१ 
बेगारे ६४।४७ १३ 
बेज ३६१।१२६६ 
बेडोल २५।४८१ (२७) 
बेड़नी (वेढ़नी) १७५|७६४ 
बेढ़न १४१।६६३ 
बेढ़ी २४४।६६२ 


२५१५६|६०७; 


( धरे ) 


बेरिया १११।६०२ (४०१; ४५॥५४४० 
वेरिया सातें १११६०२ (५४०) २ 


बेल ४र२०१३२६६; १११६०२ (४१) श्८६। 


ह ७७४; १५६॥|७० ३ 

. बेलगिरी १०१।४६६ (१५७२) 

बेलचा ७१।४८२; ७६।५४६०; १४४॥६६६ 

बेलडंडी २६२|१०७५६ 

बेलतौरनी ४३०।१४१७ (६४) 

बेलन १५१।६६१; श१६२|णथ००; 
२१२|८६ १; २४२।६६७ 

बेलपत्थर (सं० बिल्वपत्र) १११।६०२ (५१) 

बेला ८७।५६८ (४६); ४०१ | १५६३ (११) 

बेला भवानी (बेला भमानों ) ४३३।१४२० 
(३७) 

बेलिया ८७।५६८ (५७) 

बेलोन बारी ३२०।११५४३ (६); ४३३ | १४२० 
(२७); 

बेलीनभमानी ३२०।११५३ (६) 

बेसरी १८०।७६८ (२६) 

बेसा ४२०। १ ३९८ 


१६६।७४५; 


] 


(बे) 
बरैकड़ी १२४७२ (क) (१६) 
बेगनमार ४३०|१४१७ (६४) 
बंगनी १००।४६९ (१६१); १६६।८१३ 
बेंजनी १६६॥८१३ 
बैंद ११४४० 
बेंटना ५२॥५५०३ 
बेंटठा श्य६।७७३, २८०|१०५४३ 
बेंठिया' ९२९२।६८६ 
बेंदी ३२४५।११७९ (२) 
बेंदी गीत ३४५।११७९ (२) 
(ये) 
बे ३४६।११८२; ३३७।११७४ (२) 
बैशा (बया) २०४८१ (२८) 
बे की आँख २४७।६७५ 
बैगना २०शे८श्् 


बे गीत ३३७।११७४ (२) 

बैठक ४३१।१४१८ (७१) 

बेठका ४०६।१३०८ (८) 

बेठकी ३०६॥११३२५; ४६।५४४ (१) 

बेठनी २४१।६६५ 

बेनिये १६२। १२७० 

बैनी १७१७४८; रे८०।१२३६ 

बेमातिया १७।४७६ (१) 

बेराठ ४०३।१२६९४ (१३); ३२४१ १४८ 

बेरोजा २े८४।१२०१ 

बेला २६।५६२ 

बेंगड़ी ४९३३६ 

बेसरा २४८। ६७८ 

बेसाखी ४३॥२३२ (अर) 

बैसान्दुर (सं० वैश्वानर) २७|१०६, ४२२। 
१२३७६ 

बैसान्दुरी २७१०६ 


(बो ) 


कु 


बीकी २५८।६६६ 

बोचा ६८।४७६ 

बोफ १२४॥६२० 

बोझा ८१ाण६४ 

बोटया श्टदाज्णरे 

बोदे श्यशएटद 

बोतल बुरस १११।६०२ (५२) 
बोर १६१।७६७ 

बोरना ४१।४४०; १६१|७६७ 
बोरनी १६१।७६७ 

बोरी ३२०६ ।११३६ 

बोलकाद रे८३।१२४६ 
बोलकाब्ना रेणप६[१२६२; र८३)१२४६ 
बोलता ४६॥४४ ३ 

बोलदेउ ४५॥५४३६ 


(बी) 
बोंगा ६८४७७ 
बड़ी ८८।५६६ (१) 


( ४४४ ) 


बो ११८।६६० 

बोड़म ७१श्८२ 

बौना २०४८८ (६); 

बौर १०६।६० १ (७); ६०५६६ (२१) 

बोरा शेछदा १२३० 

बीरी २१६।६१४; 

बौहनी (बोनी) १४१।६६३३; रेगधलट 

बोहनी बढद्धा २०४६८ 

ब्याँत ४६|४६२ द 

ब्याॉहता १५६।७०४ 

ब्रज कहरबा बदल ४०७।१३०४५ (च) 

ब्रज की होली ( बिरज की होरी ) रेएरे| 
१२०१ 

ब्रज को कहरबा ४०७|१३०४ (७7) 

ब्रज बहर रसिया २६६।१२०६ (२) 

ब्रज बहर ३६४।१२०३ (३) 

ब्रज रतन १२२।६१६ (३) 

ब्रह्मी (बिरमी) १०१।४६६ (१६५) 

ब्यार ताप २६७।१०६२ 

ब्यार मोगली ३७३॥१२२३ 

ब्याह ३४६।११८१ (३); २६१।१२६४;३२७। 
११७३; 

ब्याह सुझाना (ब्याह सुझानो) ४१३॥१३२० 

ब्योतना (ब्यॉतनी) ७३।५८३; २१६।६४७ 

ब्योर १०७६८ (३१) 

ब्योह्दर ४१४।१३२३ 

ब्योहारी ४१४।१३२३ 


(में ) 
भँगर। ६१५६६ (३५); १०१॥५६६ (१७३) 
भंगार १४६।७० १ 
भँगार भरना (भँगार भरनो, मगार भरिो) 
१५६७० १; 
भजनी २४६८० 
मंड़ार ३०१११ १८ 
भंवर (ममर) १३५६।६७४३ 
मंवरजाल ६४७० (क) 
भंवरा ६४७० (क) 


( भें ) 
भंग २६२।१२० १ 
भंगराज २३।४८१ (३) 
भंगी ११२६४८; १४८॥७१ ९ 
भंगी की पातरि भिनिनुभिनिन्‌ ४३०।१४१७(६६) 
मंद १४४६७ ८८ 
भंद्री १४४६ ६८ 
भंडरिया २३०८|१११३ 
भंडारा (मंडारी) ३५४२।११८६ (१) 
भंडारी १४१६६३२; २०६॥६११ ३४५ 
भंबका २२६२० 
भंभकला २२२।६२० 


( भ? 

भकभूसद़ा (मकमूसरों) १४६।७१४ 
भकमूसड़ी २५६।६६७ 
भक्रभूसरा (मक्रमूसरों) १६७८१४ 
भगत ३१७।११३४२; ११७|६०७; ४०२३।१२६१+ 

(8९ 
भगतराय ३१७।११०२९ 
भगतों ११६।६१० 
भगवा १६७।८९४ 
भजन २२७।११६१९ 
भजनीकों ३५६।११६७ (४) 
भज्जू बाब्य ४३२।१४२० (२६) 
भटकटइया ६०२६६ (२५) 
भथ्तीतर ३९४६० (६) क; २३।४७६ (३०) 
भदटी ४०॥३४४८ 
मटटो कार ३१३५० 
भदयों कारना ४१॥४२०९ 
भट्टोी कार बदे ४१२४० 
भदूटों लात ४२२।११८४+. 
भददे (मद्दा) भ्टा१६४ 
भड़भूजा (मर मूजा) २१७।६१० 
भड़का (भड़ाकी) २७२।१ ०२८ 
भड़सार २९८६१ ६९; 
भड़ेली ४२५॥१२६३ 


( 


भदइयाँ जामुन १०७।६०१ (१०) २ 
मदद रें८८।१२६० (क) 
भमद॒रा ३६।॥४१७ 
| प्रद॒दा (मद्‌दी) १२४७२ (क) २० 
भनन-भनन्‌ ३।४६३ 
भन्नाता २६१।१० ०४ 
भपंग रे८१।॥१२४२ 
भपारा ११२।६०२ (६५) 
भबका २७७।१०४१ 
भबूका (मबूकी) ३२२२।११५४ 
भबूके ३२३।११५४४ 
भब्मर २३७०।१२११ 
भभका' २१८०।६११ 
भभासे (भबासे) १४०६६ १ 
भमानी ३१७।११४२; 
भम्बातक्कू ४२०।१४१७ (४६) 
भम्बो तेलिन ४२३।१४२० (३८) 
भर कदम ४६४४२ 
भरत २७छद। १०४४ 
भरतरी २७८।१ ०४४ 
भरती ३६४।१२०२ (२); ३६५।१२०३ (१) 
भरन १७।४७६ (क) 
भरना १५४० |६८६ (२) 
भरनी २४७।६७६ 
भरभराना २१८ा६१२ 
भरभूजा २१७|६१० 
भरमार बंदूक २७१।१०२३ 
भरान १५९३॥।७२६ 
भराव ११ 
भरैमा डाढी ४०३२० 
भरैरा २१६॥६ १४ 
भर्त २८३॥१०४६; २७८।१०४४; २२२।६१६ 
भरों १४६।६८४; १४८। ८८४; १३६६॥७१४ 
भलमा ४०४।१२६७ 
भवाँ से १४०।६६१ 
भस १४६॥ ६८८७ 
भसींड़ा ८१४६८ (८) 
भसुआ २५४६।६६७ 
६६ 


पू४औ ) 


(भाँ) 
माँइना २६१।१००४ 
भाँग १०१।४६.६ (१७३) 
माँगन १९४७२ (क) १७ 
माँगर १०१।५६६ १७४) 
भाँगरी १०१।४६६ (१७३) 
भाँशना (भ जनो) १७१[७४८ 
माँड़ी ४०६॥१३० ३ (ग) 
भाँड़ी तोरना (भाँड़ी मारनो) ४१०।१३११ (क) 
भाँड़ी तोरा ४९०।१३११ (क) 
भाँड़ी मारना ४१०।१३११ (क) 
भाँत मंतीली १६४॥८१० 
भाँना २६१।१००४ 
माँज २४८।६८०; २४६|६७६ 
भाँजी ३४६।११८१; ४१३॥ १३२१; 
भाँजी मारा २३४६।१ १८१ 
भाँवर (भाँभरि) ४२१।१२७० 
भाँवर परनी ४२१।१३७० 
भाँवरि ३४४)११६१ (४) 
भाँवरों (माँवरन) ४१३२।१२२० 


(भा) 
भाइ २२१॥६ १९८ 
भाई बन्द (भाई बन्धु) ४१३२।१३१८ 
भाऊ ६६४६६ (६५) 
भागमन्ती १३६।७०४ 
मागमान १५६॥|७०४ 
भाड़ (भार) २१७।६१० 
भाड़ा (भारों) २८६॥१ १७० 
मात २४२।१ १८६ (४); ३४७१ १८४; ४२०। 
१३६०; 
भातई ४२५४॥१३६४; ४२०।११६२ 
भात गीत ३४७१ १८४ (२) 
भानी ३६०१ १६८ (६) 
मभाभई ३८६।१२६० (क) 
भाभर १०१।४६६ (१७५) 
भामनियाँ २६०।१००३ 


( ५४६ ) 
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भार २९७।६९० 
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भिखारी ३८२|१२०४४ 
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मिनभिनाना ३।४६३२ 

मिनुगा' १०६।६०२(२५) 
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मिर १४५६७ १ 

मिलाई ४०४४४ 

मिलायाडालना (मिलायो डारनौ) ५०४४५ 
मिल्‍्ल ७३।५८४ 


(भीं) 
भीत गिरना १३७।६५४७ 
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भीखी (भीकों) २६२।१ २६८ 
भीतरा (मीतरों) १७०|७४७; २६३।१०७६ 
भीतरी २६८।१०६७ 
भीतरीौदस्ती ४३१।१४१८ (७२) 
भीतरी निखाल ४३१।१४१८ (७३) 
भीतरी बखिया २३७।६४० 
भीतल्ली पाढि १४५६७ १ 
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भुंजाई २१६।६१४ 


( झु) 
भुजंगा २३४८१ (३) 
भ्रुड़कश्याँ ८१॥५६ ३ 
भुड़भुड़ २७६।१०३७ 


भुड़भुड़िया १०१॥५६६ (१७०); 
भुड़मुड़ी १०१॥१६६ (१७०); 
भ्रुमियाँ ४३२|१४२० (२७; 
भुरभुरा १४८|६ु८रे 

भुरभुरिया १०१॥५४६६ (१७०) 
भुरी १०१।५६६ (१७६) 

भुसी ४१५॥१३१५ 
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भूड़ी १२४७२ (क) (१७); 
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भूत १२६।६२३२ 

भूरा ३२।४६० (३) क; ५६।५५६ : 

भूरा दुबाज २१।४८६ (५) 

भूरी घास १०१।४६९ (१७६) 

मूलभुलइयाँ २६७॥१०६२ 
( भें) 

भेंद (भेद) २१ २।८प८३ 

भेंट काटनी (मेंठ कादनी) २१२।८६३ 
( भें) 

भेट ४१३।१३१८, २५६|११६७ (३); ३६७। 

९२०७ 

भेट की १२।४७२ (क) २०, 

भेड़ १५।५५७ 

भेड़ बकरियाँ ४३०।१४१७ (६८) 

भेड़ा ५६।२६१ 

भेड़िया (भिड़िआ) १०१।४६६ (१७७) 


( भें) 


भंगर २२४।६२४ (२) 

भपड़ा १४७|६ ७६ 

हब गे 

भरोंनाच ४०७॥१३०५ (३) 
भेरों बाबा ४३२|१४२० (श्८) 
भैंसराना' १४६|६८५ 
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भैंसा-डार ४२१। १४१८ (७४) 


मेंसाबन्दी ४२६।१४१६ (४६) (में ) 
मैंसा-बाँधी ४२६।१४१६ (४६) मंचिया २६६॥११०१ 
/ मै ) मेजाई २६३॥१००६ 
रे मजीरा ४०१।१२६० (६) 
मे श्रशध्श्८ मसेदी २१७।६११ 
भैनिमइया ३३२।११६७ (६) ममभोला २२४६२४; ७१४८२ 
भेरों ३६१।१२००; १४१।६६३ मंकोली ३०३।१११७ 
भेरों मतबारोी ४३२।१४२० (२६) मभोलों (मभोलन) ६७॥४७३ 
(मो) मड़राना (मड़रानौ, मड़राइबी' १८|४७७ (२) 
५ मड़ार ३०३॥११ १८ 
भोंटा' १४७।६७९६ मह॒दी (म्हेंदी) ३९८।११६३ 
भोरि १११॥६०२ (४२) के ४ 
( भो (मं) 
? मंगल ३३८।११७४ (५) 
भोईराज ४४५३३ मंछा ३२०।११५४३ (६) 
भोग ३२०।११५४३ (११) मंजरी €६।१६६ (१०२) 
भोग गीत ३२०।११४३ (११) मंजीठ (मजीठ) १६६।८११ 
भोग लगाना (भोग लगानो; भोग लगाइबौ) मंजीर श्य८|७८६ 
१२०|६१० मंका २४२॥९६८; २०३।१११६; २६२।१०७७; 
भोगली २६३॥१०१०; ३७३॥|१२२३ २४४|६७२; २२०|६ १६ 
भोडर २७६।१०३७ मंसझी ६१॥१६६ 
भोवियाबैन ३६२। १२६८ मंझे खाली ४६।२३६ 
भोपे ३६२।१२६८ मंडल १६१।७२०; १२०।६१०; १४३॥६६७ 
( भौ ) मंसना (मंसनो; मंसिबी) ४२६।१४० ! 
मंसादेबी ४३३|१४२० (३६) 
भोंका ३६४।१२७३ (७) मंसुखा ४०४।१२६६ 
भों खोलना (भाँ खोलनौ, भों खोलिबो 
३६४१५ (९ मं 2 
भोंठ १३४७२ (ख) (१०) मइया (मइञ्रा) १३६॥६६१ 
भोंदि ४३०।१४१७ (६६) मसकना ३४|।४६६ (३) ख; १०६।६०२ (२१) 
भौरा २४७१ १८४ (३); १६श[८०० मकरकरा १०१॥५६६ (१७६) 
भौंरामार ४३०।१४१७ (७६) मकरा १०१।४५६६ (१७६) 
भौ मकरानिया १४८।६८२ 
(भा) मकरोली घास १०१॥५६६ (१७६) 
भाँश्ों (मोहों) ३२६१।१२६७ मसकसर ३११।११४१ 


भौड़ा १३१॥६४०; ११२॥६४६ २६२१० ०६ मको ३०४८८ (१०) 
भ्यासना (भ्यासनो, भ्यासिबी ३२६।११६० मकोइया ३०४८८ (१०) 
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मकोई १०१।५६६ (१८०) 

मकोने १००।५६६ (१५६) 

मक्खिया हरा २१।४८६ (२०) 

मक्खी २७१।१०२५ 

मक्खी मारना (मक्खी गरनौ, माखी मारिबो) 
४|४६६ 

मखिया १११।६०२ (५४) 

मखौता १२५।६२२ 

मखोदा १२५।६२२ 

मगजी ७०।५८१; ३७६।१२२६ (६) 

मगर १८६॥७७३; १२६।६२४; १२५॥६२२ 

मगरछालो १८०।७६८ (३२) 

मगरमच्छु १३।४७२ (ख) २० 

मगरी २३२॥६४४ (क) 

मगही र८६।१०६६ 

मचक ३२८।| ११६३ 

मचकन्द ८७५६८ (४८) 

मच्छी गोता ४३१|१४१८ (७४) अर 

मच्छी पानी ४३०।१४१७ (७०) 

मच्छी मच्छी कितो पानी ४३०।१४१७ (७०) 

मछुमरनी २५।४८१ (२६) 

मछरिया २५१॥६८५ (६) 

मछरिया पैराई १३८॥६५६ 

मछुरी ४४९७; १२१।६१२ 

मछली १२१।६१२ 

मछुआ (मछेरों) ४४६७ 

मछेंली १०१।४६६ (१८१) 

मछेरा (मछेरो) ४४६७ 

मछेले ४।४६७ 

मच्छी ४।४६७ 

मजूरी (फा० मज़दूरी) ६४३७१ 

मभाधार १३६।६९४३ 

मटकन ४०६॥१३०३ (ख) 

मठका (मंठुका) ४१४)१३२६ 

मकी (मंटुकी) १६२॥८०२ 

मटमदठा १६७।८१४ 

मयरी १०२।३४६६ (१८२) 

मदिया २६४८१ (३६) 


मठियार २५६।६६७; २४५६|१००२ 

मठियाले २२।४७६ (१६) 

मदोला ६०।५६८ 

मटठुकिया नाच ४०८।१३०६ (२) 

महुकी १४१।६६० 

मेतरी ६०४६८ 

मठा १६७।७३२८; ११५॥६०५७ 

मठाई २७८।१०४३ (२) 

मठारना (मठारनो) २१२।८६२ 

मठोदी ५१॥१४६;: २७६॥१०४८ 

मड़ओ १०२५६६ (१८२) 

मड़ोरी १४६॥६८६ 

मढ़्इया छान ९२७॥६३० 

मढ़ान २७४।१२२६; २७५॥१२२८ (८), ३७३| 
१२२५ 

मढ़ेल रे८६।१२६१; 
9४७ 
मत्था १६५॥७३ ३; २८३।१२४६ 

मत्थी र८४।१०६४ (२) 

मत्ये १६२॥८०२ 

मथागुरा २६२।१०७६ 

मथापड़ा २६२॥१०७६५६ 

मथारी १४१।६६३ 

मथुरा रास ४०४१ रध्८ 

मथेली १८०।७६८॥३३ 

मथेला २०६।८६५ 

मदद ३२४।११५६ (२) 

मदन भेरी २८१।१२४३ (१८) 

मदनमौंहन ८७।५६८ (५१६) ४ 

मदरा २४२।६६७; र२८१।१०४६: २५६|१००१ 

मदरासी २८६।१०६६ 

मदरे १६२।७२२ 

मदारो २७६|१२३६ 

मद्ध रंण्ण। १ संघ 

मघुरिया बैन ३६२।१२६६ 

मन २५७|६६७ 

मनका १३२२।६१३; रे८््८।१२०४५६५: २४७]६७७ 

मनखंडा (मरखंड्रो) २५७।६६७ 


२८६।१२५५;. १७०| 
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गनखंडे ४२।२३ १ 

 मनखत ३३४।११६६ (३) 

मनगत ४०५॥१३०३ 

मनगुर २४२।११७३ (१५) 

' मनगुर गीत २४२।११७५ (१५) 

मनबसा ४०६।१३०८ (४) 

मनरा ३२३३।११६७ (६); ३२८।११६३ 

मनामनो ४२५११ र६८ 

मनिहार १४४॥|७०० 

मनोकामना (सं० मनःकामना) 
(५४४) | 

मनोवत १४६।६७५; ११८।६०६; १४७।६७६ 

मनोठा ७८६ 

मनौती १४१॥६६३ 

मन्तुर २।४६२ 

मनद रेव्गणा १ *फुप 

मन्दिर ११६॥६०६ 

मन्दिल ११६|६०६ 

मन्दुर ११६।६०६ 

मन्दे कदम ४६॥५४२ 

मन्दो (मद्दों) ३५४६८ 

मरखंडा (मरखंडो) २५७॥६६७ 

मरगला १६०।७६१९ 

मरघट (मरघटा, मंरहठा, मरैठा) ४२६।१४०४ 

मरचिरइया १६॥४७६ (६) 

मरतजाई ३६॥५१८ 

मरदानानाच (मर्दानो नाच) ४०३॥१२६७ 

मरनो ४२६।१४०३ 

मराकी १०।४७२ (क) २ 

मरी ५७।५६४ 

मरुअठ ४१६।१३३६; ३५१।१ १८८ (३) 

मरुअठ काढ़ना (काढिबो, काढनी) ४१६। १३३६ 

मरुआ (मरुओझो) व्य्|१्ध८ (४६) 

मरेठों (मरैठन) ४२६॥१४०५ 

मरोरफरी १०२।३६६ (१८८४) 

मरोरा ४१०।१३११ (ग) 

मलखम (सं० मल्लस्कम्म) ७६।४८७ 

मलंग २०४७६ (१५) 


१११॥६०२ 


मलंगा ३०६॥११३५४ 

मलन २५४२|६८६ 

मलबा २२२॥६२० 

मलरियाँ ४२२।१३७२ 

मलसन १७२|७५० 

मलहा (मल्हा) १३६।६५४२ 

मलाई के हाथ २८४|१०६४ 

मलागीरी १६७।८१४ 
मल्ला १३३॥६५०; ४३।५३२ (अर) 

मल्लाही १३६।६५३ 

महली १०४७२ (क) रे 

मब्लो ४२३॥५३२ (अर) 

मत्सा ४१६॥ १३५४७ 

मल्से (मल्सा) ४२४।१३६० 

मल्हा १६६।६०५२ 

मल्हाई घिस्सा ४३१।१४१८ (७५) 

मसकला २६३॥१००६ 

मसहरी (मसैरी) १६२|८०० 

मसानी ३२२।११६० (१); ४३३।१४२० (४०) 
मसाला (मसालो) २७७।१०४२ 

मसील १८।४७६ (४) 

मसैरी (सं० मशहरी) १६२|८०० 

मस्तर १७०|७४७ 

महकासुर ४३२।१४२० (३०) 

महंगा (सं० महा) ३१४६८ 

महतर (फा० मेहतर > मेह + तर; सं० महत्तर) 
१४८।७११ 

महताबी (फा० माहताबी) १७२॥७५३ 

महँदिया (महैंदिया) ३२४।४६६ (घ) 

महदिया (म्हैदिया) ३२४६० (४) के 

महंद्रो (मंदी) २४६।११८०६ (७); १११६०२ 
(४३); ३३४।११६६ (३); ४१४।१३ २५ 

महन्त-मजूरी (म्हैन्ति-मजूरी; अ० मेहनत; फा० 

मजदूरी) ६३॥३७० 

महपुजनि (म्हैपुजनि) २४२।११८६ (३); 

महमद (म्हैंमद) ३४४)११७७ (३) 

महरा (म्हैरा) ४२॥४३० 

महराबी (म्हैराबी) २२६।६२६ 


महरि (महैरि) २२।४७६ (०) २ 
महरिआ (म्हैरिआ्वा) १९५४|८१० 
महरिया ४२॥५३० 


महरी (महैरी) ४२५३०; २२।४७६ (२६) 


महाजाल ६।४७० (ग) 
महादेबा (म्द्वदेबा) २६७।१०६२ 


महादेव का ब्याह (म्ह्देब को ब्याहु) २५६। 


११६७ (३) 
महाबर (म्हाबर) १०२।४६६ (१८५) 
महासेर ११४७२ (क) ११ 


महुअर गीत ३४४।११७५; ३४४।११७७ (३) 


महुआ १११।६०२ (५६) 
महूको २७४०६ 
महोबिया २८६|१०६६ 
महोख २५|४८१ (२०) 

(माँ) 
माँकरीठ (मॉक्रीट ) ८८५६८ (६०) 
माँगर २६४।१०८९., २६७|१०९४ 
माँची २६१।१०७५ 
माँका २४४६७१ 
मॉठना १६०।७६२; ११५॥६०५ 
माँठने १६०।७६३ 
मॉड़बे १२६।६२३१३ 
मॉड़योी २१३।१ १८६९ (६): ४१७।१३४३ 
मॉड़र १७७|७६८ (११); २५६|१००१ 
मॉँड़वा ४१३।१३२० 
मॉड़िया लत्ता २४६।६८१ 


(मा) 

माई ४२४।१३६० 

माह ३३०॥११६६ 

माइके ४२४।१३६२ ३२६|११७४ (८) 
माई को भेद ३२४१ १४८ 

माकड़े २१५०।६८४ 

माकरों २६३|१०८० 
« भर्कि २े४७।६७७ 

माखज ४२४।१३६० 


( १५४० ) 


माखर २६९०५। १०८६८ 

माठना १४६।६७७; र८र।१०४८ (६); २७६ 
१०५० 

माड़ो ५०।५४६ 

मातबर २२७।६३० 

माता २२६।११६० (३); ३२१७।११५२ 

माता के गीत ३१७।११५२ 

माथा (माथी) ३८३॥ १२४६ 

माथा सीगड़ी १७७|७६८ (१३) 

माथे ११७।६०७ 

मादा ३२७१।१२१६ 

मादीन २७६।१२३१८; २७०१।१२२८ (८); ३७३। 

१२२२: ३७१।१२१६ 

माघुआ १२०।६१२ 

मान ४२५॥१३६६; ४२४। १ ३२८८६; ४१७|१३४७ 
२५३।११६० (३) 

मानकजोत ३१२॥११४३; 

मान का पान (मान की पान) २८७।१०६६ 

मानकी ४६।२४१ 

मानता ३१७।११४२ 

मानसरोबर ११२।६०२ (५७) 

मानि ४१५।१३३; ३१५११ १८८८ (३) 

मानिक १८२।७६६; श्यरे।७७१ (१०) 

मानिक खरिया २८३।१०६० 

मानिक रेती २०४।८५४ 

मान १४३१|६७२ 

मानों गूजरो ३२८।११६३; ३३२।११६७ (३) 

मात्स पाढ़ि ७५|भुद्ू७ 

मामथ ४२४।१३६ ० 

मायके ४१४।१३२२ 

मारसंदी ८६४६८ (२६) 

मारूजी ३२२८।११६३; ३३२।११६७ (७) 

साल र४फाहुर०; २००|८२१: १६६|७४५ 
१२३|६५४० 

मालकॉगिनी ६२॥२६६ (८७) 

साल डाट २३०|६७४० 

मालदा १०६।६०१ (७) ६ 

मालिकपीर ४३२|१४२० (३१) 


( ५५१ ) 


मालिन ४१४।११२४५ मीनागर २००।८२४; २११८८५ 
' मालिन-मस्झोे ३१६।११४३ (८) मीनागरो २००|८२४ 

माली ७६॥४६० मीनार ३४।४६६ (४) क; ३३।४६३ (क) ३ 
मावस (सं० अ्रमावस्या) ३२२७।११६२ मीयाँ ४३२॥१४२० (३२) 

मास २३३।६४५ मीयाँ घोड़ी ४२६।१४१७ (४०) 
मासी (माँसी) ४२७।१४१५० मीरासिया शे८शे।१२४५, 

माहौदी ४४४३७ मोल २१२।८६४; २३२।६४४ 

(मिं) (में ) 
मिंगिया घानी ७७५८८ मुछुकद्टा (मुछुकठा) ४०४२२ 
मिंगी ७७एथ८ मुछुमुंडा ४०|४२० 
मर मुं ढ़ेर २३२।६४४ (क) 
(मि) मुंढी १४२।६७२ 

मिखसाँचा ११४)६०४ मुंहनाल (म्हौंनार) २०२।८३८ 
मिजराब रेप८।१२४७ मु हपठों (म्हौपठो) ५६॥५४६ 
मिट्टी ६०॥१६६ मुंहम ड़ुई ४२३॥ १ शप्य४ 

मिट्ठा १०६।६०० (१४) मुहानी (म्हुँआनी) ३े८३।१२४६ 
मिठाप (मिठास) ३॥४६४ ॥$ 

मिन्ना. १५६।|७०४ ( ४३। 2 
मिरचौनी ८८५६८ (६१) मुंडन (मूँड़न) रे३४७।११७३; ३७।५०१५; ३६| 
मिरचोनी गुढ़ेर ५५६८ (१५) ५१६ 

मिरदंग १२२६१५ (१); ३२७२।१ १ १८ मुंडन के गीत ३४३।११८० (१) 
मिलनी ४२३॥१३८१ मुंडा २०४७६ (१५); ६६४८० 
मिलान ३६४।१२०२ (३) मुंडी ११३॥६०३; ११४।६०४ 


मिसिज्न उठाना (मिसिल उठानों, मिसिल मुंडो हर २७५।१०३६ 
उठाइबो) १७१॥७४८ 


मिस्तिरी २२२।६१६ (सु) 
मिस्सी १०२।१६६ (१८६) मुकठ ३६७।१२०७; १२२।६१६ (१) 
मी मुककी ३२१।४६० 

(मी) मुकक्‍्खी ३०४८८ (११) 
मींग १८९।७८७ मुखपान १६६॥७३४५ 
मीयोँ ३२६।११६० (४) मुगला २५५ |६६४ 

मुगलाना २०५४।६६४ 

( भी 2 मुछाब १८६।७७४ 
मीठो स्थान १८२७६६ मुजरा १७५४)।७६४ 
मीना २० ग८झरए, २१शाद८ब मुजराई १७५॥।७६४ 
मीनाकार २११।८८४ मुठको २३०।६३६ 


मीनाकारी २११८८५४; २००|८२५ मुगटरी २६।४८१ (३१) 


( ४४२ ) 


मुंठार २५६।६६७ 

मुद्रा १९५।६६६; १३२॥३४६; ४०१।१९६ ० 
(६); ४०२॥१२६४ (१२) 

मुद्ठमारनी १५।४७५ (क) 

मुठिया १६२८०३; ४०२१२८४ (१२); २११। 
८६०; १६०।७६२; १५६|७० ३; १२६।६२६; 
श१८६| १२५५ 

मुड़॒ढा २४३॥६७४; श्८८।७८२ 

मुड़ढे २४४।६६२ 

मुढार ४०५१६ 

मुढी १८७।७८१ 

मुतक्‍का १४१।६६०; १६२|८०४ 

मुनियाँ २९।४७१ (३२) 

मुन्ना १६१॥७२२ 

मुरकान २२७ ६४० 

मुरकामन १३२।६४५० (३) 

मुरगभापद्दा ४३०।१४१७ (७१) 

मुरदार ६६४७२; ६४॥३७२ 

मुरदारिया किनाठी ७१४८१ 

मुरदारों र८४॥१०६४ 

मुरमुरा २९८०।€१ ३ 

मुरली शे८६ै॥१२६२ 

मुर्गा २५०१ १८७ (११) 

मुर्गा छुड़वानी ३२१।११६० (१) 

मुर्गो कुड़क है गई ३३।४६४ 

मुर्गों चिचे है गई ३३।४६४ 

मुर्दा पारा (मुर्दो पारो) २८२।१०६१ 

मुर्दा पैराई १३८।६४६ 

मुर्दे को सामान ४२६।१४०४ 

मुरें १३६०।६६० (४) 

मुल्तानी ४२१।१४१८ (७६) 

मुसला २६७।१०१७ 

मुसददी २२०।६१६ 

मुसम्मी १०६।६०० (१५४) 

मुहरा २७१॥१०२६. १४६।६८६ 

मुहार १८६७७३२; १५६।७१५; ३७४ 
१२२६ 

मुहारी २१४॥६०४ 


मुहेर २६३।१०७७; ८रे।१६७ (६) 
(मू) 

मूंगा १८२|७७१ (११) 

मूं गिया (सं० मुदृगिक) १६७८१४; ३१।४८६ 
(२१) 

मूं गे ६४७० (क) 

मूछ (मोछ, गांछ) १२४७२ (क १६ 

मूंज १०२॥१६६ (१८७) १२४६१६, ६६ 
५६६ (१०४) 

मूं 5 १६८।१ २८३ (४) 

मू ड़न ३७५०४; २६४१६ 

मूद्‌ २२२।६१६; १८६|७७३ 

मूं दा २०३।६६१ 


(मू ) 


मूंगिया २०४।१११६; २६४|१०८२ 
मूगिये २६८।१०६६ 

मूठिया ३६२|१२७० 

मूठी २४२।६८६ 

मूजनी २६।४८१ (३३) 

मूदा ४२७|६४१२ 

मूलकाज ३०६।११२४ 
मुसत्रितहुआ ४३०।१४१७ (७२) 
मूसर २१८।६१२ 

मूसरी २११|८८६ 


( में ) 
मेंड़ (मैंढ़) २२२६ १६ 
मेंड़नी (में इनी) ५१।४४६ 
मेंढा (मंद) ५६।५६१ 
मेंमड़ी (मेंमड़ी) १०२।१६६ (श्ण८ 


( में ) 


मेख ११३॥६०३; १४२॥६६६; 
४२०(१२४६ 


२७६।१०४०; 


. मेंखें (मेख) २७६|१०५० 


मेहरी ४२|४३० 


( ४9४३६ ) 


क्‍ ( मं ) 
मेंगनी ५०५४६ 

मेंड़ना २१७।६११ 

मेंड़ा २०७।११२६; ३०८।११३११ 
मेंड़िया २६३॥|१०७६; ३२८६॥१२४४ 
मेंढरा सिंगी श८०|७६८ (३४) 

मेंढ्ी १३६।६५४४ 


( में) 


मैदान ३८०।१२३६ 

मैना २६।४८१ (३४) 

मैपुजनि २५२।१ १८६ (३); ४१५।१३३१४ 
मैलकंडी १६४|८०७ 

मैललोरा ६७४७५ 


(मों) 
मोंगरी (मॉगरी) १४२६६६; १२२।६१५ (२); 


र८२|१०४७ 
मोंथरा (मौंयथरो) १६८।७४४ 


(मो) 
मोञ्र (मोह, मोइ) ११।४७२ (क) १० 
मोइ ११४७२ (क) १० 
मोख १०२॥५६६ (१८६) 
मोखा ३०५॥११२२ 
मोगरा (मॉगरा) ८७५६८ (७) 
मोच ६४।५७१ 
मोचिया पंजा ४३१।१४१८ (७६) अर 
मोची ६४।५७०; ६४१७ १ 
मोदा ४३१।१४१८ (७७); १४२॥६६ ३ 
मोदी खोद (मोंदी खुदाई) ५४।४०४६ 
मोतिया १६७।८१४; ८७।४६८ (४६) १ 
मोती १८२।७७०; ३५४२।११८६ (३) 
मोतीचूर ३१।४८६ (२२); ४२१११४१८ (४४) 
मोथा €८।५६६ (११३;; १०२।५६६ (१६०) 
मोर २६।४८१ (२५४) 
मोर चंदोवा १६४।८१० 
५ 


भोर चक्कर १७३१|७४ट 

मोरछुली घजा ३२५।११५४६ (३) 

मोरनाच ४२७॥१३०६ (१) 

मोरपंखीं ११२॥६०२ (४५७); १४१।६६४ 
मोरपंखी मुकद १२३॥६१६ (४०) 

मोरबीन रे८ः८।१२६० 

मोरहरा १०२।५६६ /१६ १) 

मोर-हुलासी २५१६८४५ (७) 

मोरा २५४४॥।६६२; १२४।६२०; ३२२८।११६३; 

२३३।१ १६८ (१) 

मोरैला १०२।५६६ (१६१) 
मोह ११।४७२ (क) १० 

(मां) 

मौंगरा ५२।३४०१ 

मॉगरी ४०२।११६९३ (११); 

(१०) 
मोंछ ४०४२२ 
मौंदा (मोदी) २५७।६६७ 
मोथरा २१६।६०६ 

माँथरे २१४।८६९ 

(मो) 

मोौजपची १४१|६६० 
मोजपात २३॥६४१ 

मोजपाती गोलिया बु्न २३१॥६४१ (२) 

मौजी ४०५|१३०० 

मोथरे १६१।७६६ 

मौन ७७|श८८ 

मौनि ७७|श८८ 

मोरना १४५॥|७०१ 

मोरहक १५४०।६८६ (२) 

मोलसिरी प८।श्श८ (६२) 
मौहरा १४७|६८८० 
माहरें (मदर, म्हौर) ३२०६।११२४ 

मोहार ३॥४६१ 

मोहार मारना (म्हौआ[र मारनी) ३॥४६१ 
मोहारमारा (म्होश्रारम[रा) ३४६२; ४४६६ 


४०१|१२६२ 


( भषड ) 


प्रोहारि (म्होआरि) ३।४६१ 
स्‍थान २६५।१०१३ 

म्याना (स्थानों) ४८१४४ (३) 
मंदी २४६।११८६ (७) 

महौंचंग २६४।१२७६ (१०) 
म्होंदिया ३६८!१२८३ (५) 
म्हौंदो ३६८१ २८३ (५) 

म्हौंड़ा (म्होंड़ी) १८०।१२४१; २१८।६११ 
म्होंड़े २६२।१०७६ 

म्होंढठाँप ४६|५४ ३ 

महों दिखरौनी ४२५१ १६८ 
म्दौंपटों ६६।२५६ 

म्होंपल्‍ली लैबो ४२७।१४१२ 
म्होंमटकका १६।४७६ (६) 
म्होंलपेट ४३१।१४१६ (३) हे 
म्हौड़ा २१५६०४; १२४।६१६ 
म्हौड़ा पटरी २६४।१०८१ 

म्होड़ी १८८|७८४ 

म्हौर ४१७।१३४४; ४२०।१३६० 
म्हौरक १३०।६४१; १४३॥६६७ 
म्हौरपन्‍हइयाँ ४२०|१३६० 

महोरा ३११॥११४१ 

म्हौरामन १३२।६४० 

म्हौरी १२५।६२१; ४१७।१३४५; ४२२|१३७३ 


(या) 
याकूत १८३।७७१ (१३) 
याहू २६।४८७ (४) 

(२) 
रंगइया ७३४८४ 
रंगना (रँंगनी, रंगिब) १६५|८१० 
रंग भरनो एकादसी ३२७।११६२ 
रगरेज १६४|८०६ 
रंगाठा १६१७६८ 
रगार १६४|८०७ 
र्गेटीः १६४|८०७ 
ग्योरा १६३।७२४ 


रंगेंड़ी १५२।६६३ 
रंगोछना (रगोछुनी) ६०।३१७४ 
रजवइया २८०।१०४ ३ 
(२) 
रंगत १६७।८१६; २७०।१२११; ३६५।१२०३, 
२३६४|१२०२ 
रंगित ठप्यी १६८|८१६ 
रंगों (रंगन) ५६।२५६ 
रंदई १प्प७|७पण० 
रंदनि १८७ ७प० 
रंदा र८७|७८० (३) 
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रकत लाल १६७८१४ 
रक्‍का १६४७८ (£) 

रखेंडा २१८।६११ 

रखेल ४२०१ ३४८ 

रग १४६॥६८६ 

रगर १६।४७६ (५) 

रचाोर १६३।७२५ 

रजना २४८।११८६ (४) 
रजपूती २६२|१२०० 

रजाई १२६।६३४ 

रद्म र८।४८५ 

रतजगी ४१५११ २८ 

रतन ९८१।७६६ 

रतनजोति १०२।५६६ (१६२) 
रतालू १०२।५६६ (१६३) 
रतुआ १०२॥४६६|१६३ (अर) 
रथ ३०६|११२५+ 

सथबान र८६ [१०७० 

रदा चिनना (रदा चिनन) २२२|६१६ 
रददा २२२६२१ 

रहों (रदइन) २२२।६२१ 
रनभॉमिन र३े३े८।११७४ (४) 
रन्दन र्८पो ७८४ 

रन्दा ८७३८० 


रन्दे (रन्दा) २८१।१०४६ 
रेपटन' ३०३॥१११५ 
रफगर (रफूगर) २३७।६४२ 

रफू २३७।६४२; २३६॥६४८ (५) 
. रफूगर २२७।६५२ 
रबरब २६।४८७ (६) 
रबा २०१।८३१२; २०४।८०२ 
रबाबिया ३।४६५४ 
रबारी २०४।८०६ 
रबाल २०१।८३३; २५४३॥।८०८७ 
रबे (रबा) २०४।८५७; २१३|८६७ 
रब्चा २०५।११२१ 
रब्बे (रब्बा) ३२०३|१११७ 
रमचंगी २७१।१०२३ 


रमासिन १०२॥४६६ (१६४); ११२६०२ 


(४६) 
ररक २६४।१०८१ 
ररकन' ३०३।१११५ 
रस १६।४७८ (१०) 
रसमरा १६॥४७८ (११) 
रसभरी १०२॥५६६ (१६५) 
रसिया २६२॥१२०१; 
३७०।१२१ १९ 
रसियाई के भजन ३६२।१२० १ 
रसियाई भजन र३६६॥१२८७ (८) 
रस्सी १२६।६२३ 
रहदानि ५७।५६३ 
रहड़ ३००|११०७ 
रहमा! २१ १।८प८४ 
रहलू ३००।११० ७ 
रहस बधायो (रहैस बधायो) ४२३॥।१३८२ 
रहान २ ०६८७३ 
रहाना ५४।४५५६; २०६॥८७३ 


(रॉ) 
रॉग २८०।१०५३१ 


रॉगोह ६०३७२ 
रॉजना (रॉजनी) २८०|१०४३ 


३६४।१२७६ (१०) 


( ५५५४ ।] 


रॉमा ३२५६।११६७ (४); ३३२३।११६७ (१०); 
३२८|११६३१३ 

रॉड़ (सं० रएडा) ४१८।१२५२ 

रॉवा ६६।३७२ (१) 

रॉपगी ६६५७२ (१) 


(रा) 


राइसेंना (राइसेना) १०२।५६६ (१६६) 
राई १७२५|७६५; ४१५॥१३१३२५ 

राई नॉन ४३०।१४१७ (६७) 

रागिनी ३६०।११६८ (२) 

राच २६६।१०८६; १८६|७८७ 

राछु २४६।६७+ 

राज ५६॥२६६; २२२।६१६ 

राजगिद्ध २१॥४७६ (१६) 

राज नपाना २२६।६२७ 

राजा की छान ४२८।१४१६ (२७) 
राड़ा ४०४४६ . 

राड़ी १८०।७६८ (२५) 

रातरानी ८८५६८ (६३) 

राधा किसन ३२२८।११६३ 

राधा किसन मल्हार ३३०।११६६ (४) 
रानी ३२।४६४ 

राम उतारी रेश४६८ 

राम को गुड़िया १०२।५६६ (१६७) 
रामचना १०२॥५६६ (१६८) 
रामद्ाना (रामदानो) ६५४६६ (८७) 
रामबान ६२१६६ (४४) 

रामबोल ४५५३६ 

राममाला ८१।४६५ 

रामरज २६२।१००८ 

रामराम ४११२।१३२० 

रामानन्दी तिलक १२०।६१२ 
रायबेल ८७१६८ (४) 

रारचोआ २७७।१०४२ 

रारचोया २७७।१०४२ 

रावडी १४३।६६७ 

रास २६३॥१०७६; ३११।११४१; ४०४।१२९६ 


रासकड़ी ३१२॥११४३; ३१३॥११४६ 
रासघधारी ४०२४।१२६६ 

रासबिहार १६४|८१० 

रासमुकद १२३॥६१६ (६) 

रासलीला ४०४।१२६६ 

रासो देबी ४३३॥१४२० (४१) 

राह ३१७।११५१; ३५६।११६७ (उ) 
राहना (राहनों) १४६।६७५ 

राहों (राइन) २३७।११७१ (५) 


#" है) 


रिगड़ ४५॥५३६ 
रिगस ४५॥३ ३६ 
रितियाना' ६०१६८ 
रिसना २८०।१०१४ 


(री) 
रीठा ११२६०२ (६०) 
रोढ़ा ३२८२।१२४६ 
रीता २४१॥।६६६ 
रीती २४७।६७७ 
रोल २१८॥६५७ 


(रु) 


रु गठा १६०)७१७ 


(रु) 
रुकमिनी ३२८।११६३ 
रुकमिनी मल्हार ३३०।११६६ (३) 
रुकानी २८१११०५६ 
रुकार १४०।६८६ (२) 
रुखाना १८६।७७५ 
रुगनियाँ रंग १६३॥७२६ 
रुगसना ४१५२८ 
रुजके (रुजका) ६७।५६६ (१०६) 
रुजगारी १६४।७२६ 
रुड़िया १४६।६७४ 
रुपेरा ६४७० (ग) 


( ४५६ ) 


रपेला ४०|भर८ 


(रू ) 


रूक ३४।५०१ 


(रू) 


रूआड़ १२६।६३४ 

रूख सं० रूच्तु >प्रा० रुक्‍ख > रूख) ८१॥२६४ 
रूखड़ा ८*१।३६४ 

रूखढ़ी ८१५६४ 

रूखा सं० रूद्ध) 


रूपा २००पर६ 

(२) 
रंगा (रेंगा) २०।४७६ (१५) 
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रेंदा (रटा) ११२॥६०२ (६३) 


(रे) 


रेह ६०॥४४५ 

रेख ४१४२३ 

रेखता २२२॥६१६ 

रेख ये गेस्त मारित्रों ४२०।१३५६ 
रेखिया पट्टा ४१४२३ 

रेगमाल १६३।७२७; १६१॥७६४ 
रेज] १४६।६८७५ २१३।८६६५ 
रेत २७८ी१०४५; ११५॥६०५५ १६०।०६२ 
रेतकर २७८॥|१०४४ 

र्तना ११५॥६०४ 

रेता ६०४६८ 

रेतिया १४८६८रे 

रेती ६०५६८ 

रेत १६७|७४० 

रेबल' १८७|७७७; २२५॥६२७ 
रेला ४३१।१४१८ (७८) 

रेलिया ८७।ए६८ (४८) 

रेबड़ ४५।५४७ 

रेसमी १४६|७०६ 

रेहुआ ६०।४४६ 


( भरप७ ) 


रेहुआ पानी ५१॥४४० 
है. 
(९) 
रेंगा १३७।६४५ 


शैटी २४२।६६६ 
रेमजा ११२॥६०२ (५१) 


(२) 
रैछु १८७।७७७ 
रैनबसेरा १७४७६ (३) 
रैनी २७६।१०४८; २१३।८६६; 
१६१|७२१ 
रैनी भट्टी २७८।१०४६ (१) 
रैम ५०३४६ 
रैमुआ ४०४४६ 
रैमुआ धोब ६०४४६ (१) 


(रो) 
रोंगदा मोचना (रौॉंगयो मोचनो) ६६४७३ 
रोंगठा सूतना (रॉगटो सूँतनी) ६६॥५७३ 


(रो) 


रोश्रापीयन ४२७।१४०६ 

रोका २६४।१०१२; १४४७४ 
रोज ४२७।१४१२; १८६॥७८६९ 
रोजन रे८७।१२४६; २८४।१२५०१ 
रोजनों (रोजनन) रे८४।१२५३ (क) 
रोजन्दारी २२२६१५१६ 

रोजराहद ४२७|१४०६ 

रोचन २३३६॥११७४ (८) 

रोचनगीत ३१६।११७४ 

रोड़ ३२२।४६३ (क) ४; ३४।४६६ (६) क 
रोड़ी ५६।५६५६ 

रोबिन २६।४८१ (३६) 

रोबे २३१।६४र 

रोम ४३१|१४१८ (७६) 

रोला ३६६।१२१० (क) 

रोही १०४७२ (क) २ 


२०१|थ३०; 


रोहू १०४७२ (क) २ 
(रो) 
रौंद कौ उब्ठा ४३१।१४१८ (८०) 
रोंद को निखाल ४३१।१४१८ (८१) 
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ल्ोरी ३२४२।११७५ (१६) 

लोरी गीत ३४२॥११७५ (१६) 

लोलक ३४।४६५ (५) 

लोहना ५१।५४६ 

लोहबान २७६।१० ३७ 

लोहरा १४६॥७१४ 

लोहा (लोहयो) ५३।५५४३; २३०।६६० 


लो 
(लो ) 
लौंदरी-लोंदरा ४२५॥ १४०० 
लो 
(लीं) 
लौखर र८२।१०घ८; . २७६॥१०४६; 


१०१३; २१४।य६६; २१४६०० 
७१ 


र८०| 


लौदें (लौद) २८२।१०श्थ 
लौनिखा १०३॥१६६ (२०३) 
लौनियाँ १०३॥४६६ (२०४) 
लौनिया ८८१६८ (७०) 

लोनी ५६५६६ 

लौहरिया (हहौरिया) ३२६११२६६ 
ट्हबेड़ा ११२॥६०२ (६३) 

ल्हास (अ० नाश; फा० लाश) ४२४।१४०६ 
ल्हासो (लासो) २।४६६; १३॥४७४ 
ल्हेसुआ १०३।४६६ (२०१) 
ल्हैटूमार ४२०|१४१७ (७६) 

लहैड़ू ३२००।११०७ 

हहैदर १०३॥५६६ (२०२) 

ल्होौचारी ३६०।११६८ (१) 
व्हौसार २१४६ ०० 
ल्हीौसारिया-पानी २१४।६०० 


(सें) 
संगेदा (संगेयी) ६४।४७० 
संगेटे ६४।५७२ 
संगेठे से उठना ६५।२७२ 
संगेठों से उठना (संगेटेनू ते उठनौ) ६४।४७० 
संगेठे ६४॥३४७२ 
संड़ासा (संड़ासों) ११५॥६०५४ 
संड़ासे २१५९ ०५ 
संव २४३।६७०; २८०।१०४३ (२); १६३॥७२५ 
संधों (संचन) १६३॥७२७; १३१८॥६६०; १४०। 
६६१ 
सपेरा बैन २६११३६५४ 


(सं ) 


संकरी २१।४७६ (१६) 


संकाहोली १०३।५६६ (२०५) 
संख २६४।१२७४ (८्ए) 
संखपुसूपी १०२३॥३४६६ (२०५४) 
संखा २६४।१२७४ (८) 
संखाहोली १०३।४६६ (२०४५) 
संखिचोकी १२०।६१० 
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संग-तरास १४६॥६७५४ 
संग-मरमर १४८॥६८२ 
संग-मूसा १४६। द ८४ 

संजापी २३७।६४० 

संदन १०३॥४६६ (२०६) 

संटा १४|४७४ 

संदान २०३|८३० 

संपुद ११६ ६१० 

संबादी भजन २३५६।११६७ (३) 
संकराँति ३२८।११६२ (६) 


(स) 
सइयद (चॉमड़ + काली + बुन्देलो + पथवारी + 
सहइयद -- पंचपीर) ४३२|१४२० (१६) 
सकेरने ७७।५८७ 
सकेलनी ७७|५८७ 
सखा ४१५॥।१३१३४ 
सखी ४३१|१४१८ (८४) 
सखुआ ११२॥६०२ (६७) 
संगड़ेंड़ी ६१३७२; ७३१।५८३ 
सगाई ४१३।१३१६; ३४६।११८१ (१) 


सगुन-साइत (सं० शकुन; अ्र० साञ्रत ) 


२५४६८ 
सगुनी २६२।१०७६ 
सज्चा (सच्ची) २७४।१०३३ 
सदक ६४।१७० 
सठका ६४।५२७० 
सदिआ्आा ६४।४७० 
सड़क ४०४१६ 
सड़प्पा ४०६।१३०८ (२) 
सड़बाई २६३।१०८१ 
सड़ाँसी २०३॥८४६ 
सतगठा ४२१।१३६६ 
सतगठा ठप्पा १६६॥८२० 
सतगुच्ची ४२०।१४१७ (७७) 
सतगुर ३२७।११६२ (२) 
सतगोदी ४२६।१४१६ (५.१) 
सतघरोी २४४६७ १ 


सतबहनी (सतमैनों) २२।४७६ (२५); 
२३।४७६ (११) 

सतबिलंदिया ७३।४८रे 

सतरंगी २५१॥६८५ (६) 

सतरंज ४२६।१४१६ (४२) 

सतरंजी २५१६८५ (६) 

सतिया २४३॥६७० 
सतिया अठमा[स (सं० स्वस्तिक अष्टपाश्व) 

सतिये ३३६॥११७४ (६) 

सतोल १५६।७१४ 

सत्तराम २०।४७६ (१५) 

सत्यानासी १०३।५६६ (२०६) 

सदका २६६॥|१२८६ (७) 

सदासुद्यगिल ८ददश्ध्८ (७१). 

सघेटी २७१।१०२६ 

सबैना ४८५४४ (३); १५२।६६४ 

सपघेनी ४०१।१२६० (६); १३०।६३६ 
सन्‌ ६।४७१ (ख); ७४५८२; २४२।६८७ 

सनेरिया ८८।१६८ (७२) 

सन्‍्टी (संटी) ४३१।१४१८ (८४) 

सनन्‍्तरा १०६|६०० (१७) 

सनन्‍्दल २७७।१०४१ 

सन्नादा २७४।१२२४ 

सन्‌-पुतरिया ४२८|१४१६ (१७) 

सन-बेगम ४२८|१४१६ (१७) 

सन्‌-मूरत ४श्य|।१४१६ (१७) 

सपट्टा ४०६।१३०४ 

सपड़ी १०६।६०१ (४) 

सपरना ४२१।१३६३ 

सपार ७१।ण८२ 

सपारना ७१|५प८र 

सपूती ३२६।११६० (कर) 

सफड़ी ८१।४६४ 

सफाई का हाथ (सपाई को हात) १६३।७२८ 

सफेद कनेर ८५२६८ (१) 

सफेदा १०६।६०१ (७) १६; ७०५८१ 
सबइया ७७|४८६ 

सब गुन भरी है ४५५३७ 


( ४६३ ) 


सबाई ४६।|३४२ 
>्सबारी र८६॥१०७० 
समकिया २६८।१०६६ 
समंगला २८५॥१०६५ (६) 
समंगला हाथ (समंगलो हाथ) २८५।१०६५ (६) 
समग्गा १५३॥६६५ 
समदई ३७।४०६ 
समधी-समधिन ४१६।१ ३४८ 
समसेल २६५।१०१२ 
समा १०३।५६६ (२०७) 
समाई १०३।४६६ (२०८) 
समाजी ३४६।११६७ (४) 
समादा २२५॥६२६ 
समालू ११२६०२ (६५४) . 
समुन्दरी १६९७॥८१५४ 
समेला २६५॥ १ ०८८५४ 
समोना (समोनो; समोइबो) ४१४२८ 
सर १२७।६२६; १२९६।६२६; २४४।६७२ 
सरइयोँ ३६५॥१२७६ (१);'३७३।१२२४ 
सरइया ४१७।१३४३; २७६।१०४६; २८०॥१ ०५२३ 
सरकंडा (सरकंडो) १३२।६४६; ६८।५६६ (११७) 
सरकंडे २४८६० 
सरकंडों (सरकंडेत्‌) ६।४७० (ग); २५४२।६प८८ 
सरक ३३०।११६६ (४) 
सरक घुंडी २७१॥१०३६ 
सरकफूद ४४३३४ 
सरकिया १श८।७१२ 
सरगछाप ४२७।१४१३ 
सरगबान ९७१३॥७४८ 
सर डालना (सर डारनौ) २५४३।६६ १ 
सरफोसा १०३।४५६६ (२११) 
सरबद ४०४४७. 
सरबती १६७|८१५; १५४६|७०४ 
सरमन (सरवन) ३६२।१२००; ३६१|१२०० 
सरवद २३८।६६० 
. सरसई १०६॥६०१ (७) 
सरसर रे।४५२३ 
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सरसराना' (सरसरौना, सरसराइबोौ) ३।४६३े 
सरसों (सरसों) ७४।५८६ 

सरहज (सरहैज) ४१८। १ रे४८ 

सराई २६६।१०६१; २६४।१०८६; २८०।१०४३ ; 
४००] १२८६ ह 

सगये ३१४ ११४६ 

सरारो १८।४७७ (१) क्‍ 

सरिया २४५७।६६६; १६७।७३७ 

सरीफा १०७।६०१ (१३) 

सरेस १६२१॥७२६ 

सरै ११२।६०२ (६४) 

सरों (खरों) ११२।६०२ (६६) 

सरोटी २८४।१०६३ 

सद॑ ४०५४६ 

सर उग्र! ७६।४६० 

सरक ३३०टि०२; २७४।१०३४. . 

सरक मारनो ४२३३१ 

सरका १३७।३४४ 

सर्स स्दो४ड७७ (१) .. 

सर्राहद १८४७७ (१) 

सलगद्टा ४०४।१२६७ 

सलमा १६२७ १३ 

सलाई* २०१०२५; २११।८८७ 

सलामी * १६८।७४४; ४३१।१४१६ (उ) (१) 

सलोनी करना २० श्र 

सत्लमसाई (फा० सलीमशाही -- अ० सलीम + 
फा० शाही) ६६।१८० ु 

सहला (सल्ली ८ सं० सरल), ७६४६०; . 
११३॥६०२ (७४) 

सवन २३१|४८० (१) 

सवा १०३॥१६६ (२०७) 

सवाई २६४।१०८३; २३०१।११०८ 

सवा दुगजा ३०१॥१११० 

सवारी २६४।१०८३; ३२१३॥११४६; .४२१॥१४९८ 
(८६) द हा 
सवासी ३४३।११८६ (६) 

सवासी गीत ३४३॥११८६ (६) 
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सहजना (सैंजना) ११२६०२ (७१) 

सहृतीर (सैतीर) १८८।७८५ 

सहतूत (सैतवूत) १०६।६०० (१८) 

सहदेई (सैदेई) १०३।५६६ (२१०) 

सहनाई (सैनाई) २६०।१२६४ 

सहरा (सैरा) ३६१॥१२६७ (२); १२३॥६१६ 
(७); १३६॥६६१ 

सहरी (सैरी) ११॥४७२ (क) ७ 

सहंसमूरी (सैन्समूरी) १००५६६ (१५४१) 

सहेरा १७८|७६८ (२३) 

सहेला २६।४८१ (४३) 

(सा) 

साॉकड़ा ३०७।११२६५ २६४।१०८१ 

साँकरी २४१॥६६५; ३६२।१२७० 

साँग २६७|१०१७ 

सॉँग उठाना (साँग उठानो, साँग उठाइबौ) 
६५॥४७२ 

साँग डालना (साँग डारनो, साँग डारिबो) ६५। 
४७२ 

साँगड़ा २५७।६६६ 

साँचा (साँचो) ६१॥५६६ 

साँचिया मिटटी २१२८६१ 

साँचे ६१॥४६६; ५८।२६४; २० ३।८४३ 

साजोली ३२५।११५६ (४) 

. साँक (साँज) ३४८/११८६ (१) 

सॉमिलड़ी २४८।११८६ (१); ३१४८।१ १८६ (१) 

सॉमलरी ४१६।११४१ 

साँद १०३॥४६६ (२१२); रध्शध्दर 

सॉटन ७३।५८२ 

साँट लेना २४७।१०३४ 

साठ १०३।५६६ (२१२) 

साँठि १२५।६२२ 

सॉड़ी ४३१।१४१८ (८७) क्‍ 

साँति ७१।४८२; ६७४७३; ७३।५८४; २४३। 
६७० 

साँतिया २४३॥६७०; ७३॥५८३ 

साँफका (साँफो) ४२४३१ 


सामल पिंडी ४३३।१४२० (४२) 
साँस श१८३)। १२४६ 


(सां) 
सांगीत (सांड गीत) ४०४१ १६८ 
सांगीतों (साड गीतन ) ३२६३।१२०१ (४) 


(सा) 

साई सिक्का आना (साई सिक्का आन) 
४१३।११३१६ 

साई के सो ख्याल होना (होनी; हैबो) ४१३ 
१३१६ 

साखोी २६६।१२१० (३) 

साखू ११२।६०२ (६७) 

सागिर्दी १४१।६६० 

साढ़े अठहती (साढ़े अठेती) ३००।११०७ 

साड़े तिकड़िया रसिया ३६६।१२०४ (३) 

सात का जोड़ा (सात को जोड़ा) १५८।७१० 

सातिया २६२।१०७७ 

सादा १५३।६६६ (१); २४६॥६८र३े 

सादा कठआ २२।४७६ (२१) 

सादा बन्दरूम २३२।६४०२ (१) 

सान २०१८३५: १४८। परे; ९६८।७४४ 
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सूधी (सं० शुद्ध प्रा" सुद्घों सूधो, सूदौ- 


स्‍्त्रो० सूघो, सूदी) २२७।६५४ (१) 
सूप ४१४॥१३२७ 
सूपट १४०|६६१ 
सूपरा ३६६॥१२८६ (७) 
सूबरा २००|८२६ 
सूबी २००|८२६ 
सूर ४३।४ २८ 


सूरजमुखी (--इस फूल की आकृति सूर्य को 
आकृति से मिलती-जुलती होती हे) ८८ीश्६८ 


(७४); १७३|७३१६; १४७।७०७;२१२॥८६५ 
सूलाख करनो २०१॥८३० 


सूलाख लगाना (सूलाख लगानी, सूलाख लगा- 


इबो) २०१।८३० 


हा 


(से) 


सेंजना (सेजनो) ११२६०२ (७१) 


सजा (सजा) १०४॥१६६ (१२२) 
सेटा (सदा) ६८।४६६ (११७) 
सेंठा कम्प (सेंटा कम्प) २४६॥६७५ 
सेंटी (सेंटी) ४ ८।१३०६ (८) 
सेंठे (सेंटा) २४३।६७०; ३४४।६७२ 
सेठा (सेंठा) १०४॥२६६ (२२३) 
सेंद (सेंद) १०४॥५६६ (२२५) 
सेव (सच) ५६।४६६ : 
सेमरमेल (सेमरमेल) २३३।६४५ (६) 
सेंहुड़ा (सेंहुड़्ा) २८६।१०६६ 
सेकना २०३|८४१ 
सेकले २४७।६७८ 
सेत १२।४७२ (के) १५ 
सेत फुला (सितफुला) १००।१६६॥१४६ (२) 
सेतफूली १०४॥१६६ (२२४) 
सेतीनी २६२|१००८ 
सेब १०७|६०१ (१४) 
सेबिया १६६॥८१ ३ 
सेर ११४७२ (क)११ 
सेरआ २१४।११४८ 
सेरू २६८।१०६७; २६४।१०८२ 
सेलखरेंड़ी सेलखरड़ी २०३।८४६) 
सेबर ४१६।१३५४ 
सेवा में रहित्रो ११७।६०६ 
सेह ८५२६८ (१५); 
सेहरा (सेहरी) ४१७।१३४५; ८३।५६७ (६) 
सेहाई (स्याही, स्थाई) २५६॥६६५ 
सेहुरो २२३।११६० (२) 
सेहुरोी गीत २५३।११६० (२) 
(हैं) 
सपड़ी १८० ७द८ (३८) 
सम २५६।११६३ (३) 
सेंहड़ ११३॥।६०२ (७३) 
(से ) 
सैत (अ० शहद) ३॥४६५४ 
सैतूत (फा० शहृतृत) १०६|६०० (१८) 


( ऋहह ). 


 सैफिया १७०।७४७ 
' सैफिया बाना २६४।१०११ 
सेमर ११२॥६०२ (७२) 
सैल २०८|८७०; १०४।५६६ (२२६); २६२। 
१५०७७; २४६|६७०५ 
सैलरा १०४।४६६९ (२२६) 
सैला (गरम सैला) ७७।५८७;२६५॥।१०८६; २६७ 
१०६९२ 
सेलानी १४१।६६४ 
सोइलरा १५६।११६३ (२) 
सोई नाब १३७।६५४ 
सोया १४४|७०० 
सोठ श्दूदा ७८० 
सोत २५६।६६६ 
सोत दैनो २४५७।६६८ 
सोत लगानो २५७|६ ६८ 
सोतुआ १३१८।६६० 
सोना सोचना (सोनौ सोधनो) २०१|८३० 
सोने के छुत्तरचारी ३२०॥११४३ (६) 
सोपती ४२३। १ श्प८ 
सोबर ५३।२४४ 
सोबा दाइजा (सोबी दाइजो) ४२२३।१३७६; 
४२३१३।२ ३८७ 
सोबे की चुरियाँ १५४८॥७१० 
सोभर ३२२६|११७४ (६) 
सोभा बेड़िनी ४३३|१४२० (४४) 
सोयी २४३॥११७५४ (१८) 
सोरंगा' (सोरढ गा) २६२।१२०१ (१) 
सोरगुल (फा० शोर; फा० गुल) १२२।६१४ 
सोरगुल की चौल १२२।६१४ 
सोरठ ३६२।१२०१ 
सोहनी ५४।५०६; ४१७।११४६ 
सोहर ५३॥४५४; ११६॥६६०; १३८।११७४ (५) 
सोहा १६७|८१४ 
सोहिलो ३३८।११७४ (४) 
(सो) 
सौंठि (सं० शुण्ठी)३४२।११७५ (१७) 
७२ 


सोंद ४०|५४६ 
सोंदना ५०५४५ 
सौंचा ३४६५७ 
(वो) 
सं।रंगी रे८३।१२४५ (१) 
सं,नोपाद ३६।४०२ 
सो।नोपा<८ तौल २३६॥५०२ 
सौपुरी १८०।७६८ (३६) 
सोर १२६।६३४; १०।४७२ (क) ४ 
सोरी १०४७२ (क) ४ 
सोल २६२।१०७७ 
से,लरा १०४४७५६६ (२२६) 
सोला २२६६ २८ 
सोसर। २६०।१२६३ 
स्थॉप पार ४२६।१४१६ (५५) 
स्यॉप सीढी ४२६।१४१६ (५६) 
स्थाई २५६।६६६ 
स्थाने ३७६।१२३१ (११) 
स्थापी (रिंढरोमन्ना) ४२७| १४०६ 
स्याम २१६।६०७ 
स्थाम १६९॥७४०; 
१०१३ 
स्थामगर २८।५१९४ 
स्थामघना २४६।१ १८३ 
स्व|मबना गीत ३२४६।११८३ 
स्थाम विरइआ ४३४।१४२१ (६) 
स्थामलपिंडीबारी ३२०।११४५३२।६ 
स्थामा २६।४८१ (४२) 
स्याल ७३।र८२: १६र[द०२ 
स्याही रे८०]१२३६ 
स्वॉग ४०४१ शहद 
स्वॉगिया ४०४ १२६८ 
स्वामी २४५२।११८६ (३) 
स्वामी गीत २४२।११८६ (३) 
(हैं ) 


हँड़िया ७४४८७; ४१६।१३१८ 


२६५।|१०८४: २६५६। 


( ५४७० ) 


हँसली (सं० अंसलिका) रे६३१०७६; ३०१॥ हतोड़ी १६७७३७; १४६।६७८ 


११११६ २१२१॥११४६५; 


हँसुला (सं० अंसलक) ४१७।१३४७, ३५६) 


११६३ (१) 
हँसुली (सं० ओअसलिका) १२८।६३२ 
( हैं) 
हं सगोनी १४१।६६४ 
हंसराज १०४।५६६ (२२७) 
हंसाथर २३।४८० (१) 
हंसी ७।४७० (घर 


(हैं) 


हकलो देबी ४३३।१४२० (११) 
हकौक (अ० अक्रीक़) श्८य३|७७१ (१४) 
हजनन रे८६॥१०७० 

हजामत बनवाना ३२६॥२१५ 
हजारदाना १०४।५४६६ (२२८) 
हजारा ८६१६८ (३१); ७१५८१ 
हजारो ४२०।११४८ 

हठेटी ३०३॥१११६ 

हठेटे २०४।१११६ 

हड़कका ९६४।७३० 

हड़जुरी १०४।५६६ (२२६) 
हतकट्दी ४३१।१४१८ (८८) 
हतकल १६७।७३७; ३२८४|१२५१ 
हतठेला ३०३॥१११५ 

हतपूरो १४७|७०८ 

हतवाँस ३०४।१११६ 

हतवाई १३२८।६६० 

हतवासा १३१।६४७ 


हतिया २६६।११००; २६८॥१०६६; २१५॥६ ०४ 
हतेटी (हृटेदी) २१३॥६ ०४; ४३।४३२ (अर) 


हतेलिया २३२।६४४ 

हतोंई १३१।६४७ 

हतौड़ा १६२८०४; १६७|७३७ 
हतोड़िआ्रा १६२।८०४ 

हतौड़िया १६२॥८०४ 


हतोौना ४१६।१३३६ 
हता २१८।६१२; १४॥४७४; २४६|६७४ 
हत्ती ४३१।१४१८ (८६) 
हे ३१०।११३६ 
हत्था रे८१।१२४२; १४|४७४; शृ््०|१०४२ 
हत्थी ४३१।१४१८ (८६) 
हत्थे ३२६७|१२८१ (३) 
हथफूल १७३॥७६० 
हथलगुन ४१४।१३२७; ३४७।११८५४ (३) 
हथिया ३६६|१ २८५ (६) 
हथेटा (हटेटा) ४३॥५३२ (अर) 
हथोड़ा (हतोड़ा) ११४॥६०४; ११५४॥६०५; १६२) 
८०४; २०्णप्ध्प 
हथो ड़िया (हतोड़िया) ११५॥६०५; २०६।८६४; 
२० ३|८:४४ 
हथोड़ी (इती ढ़ी) ११५॥६०१३; ४४५५६ 
हृदद हात (हद हाथ) ४१४।१३२७ 
हइनूमान २१७।११५३; ३२१।११५३ (१३) 
हबके २१०१ ११८ 
हमला बोलना १६१॥७१६ 
हमा १११।६०२ (५२) 
हरज। २०१|८३३ 
हरदिया २५७|६६७ 
हरदोी १०४।४६६ (२३०) 
हरनिद्र १७८।७६८ (२२) 
हरफ २९१ १|थपा७ 
हरसे २६२।१०७६ 
हराम १८४७७ (४) 
हराहर ब्यापना २६०|१०७३ 
दराहरि २६०।१०७३१ 
दरियल २३२०|११४३ (६); २७।४८१ (४४) 
हरियल डंडा ४२६। १४१७ (१०) 
हरी ४५२२७ 
हरोदरसन १५७|७०७ 
हरोौरा ३२४२।११७५४ (१७) 
हरो है ४४।२३७ 
हर्‌दो ४१४|१३२४ 


( ५४७१ ) 


हर॒दू ११३॥|६०२ (७४) 

हर २७५।॥१०३६ 

'हलका ३११११४२ 

हलका लाल ८६।५४६८ (२६) 
हलकखून ४३१॥१४१८ (६०) 
हलखून ४३१।१४१८ (६०) 
हलवाई २१६।६१५ 

हलाल' १८।४७७ (४) 
हलाली रप४।१०६४ 

हल्दिया २५७।६६७ 

हलूदी ४१५।१३२५; २५१॥१ १८८ (२) 
हवाई २७०।१०२२(१) 
हवाई हाथ र८०।१० ६७ 
हस्तियरा २४६।१ १८२ 
हसनगढ़ ४३०|१४१७|८० 


(हाँ ) 
हॉड़ी ३२७३।१२२३ 


हाँ, भई ४५॥५४३६ 
हॉस ४१७।१३४७ 


(हा) 


हाक १६६॥७३ ३ 

हा हा खानी गोंछें ४१५२६ 

हाथ घुलाना (हात घुवानों) ४२१।१३२६८ 
हाथरसीबहर ३६५४।१२०३ (२) 
हाथरसीबहर रसिया ३६६।१२०६ (३) 
हाथीचक १०४।५६६ (२३१) 
हाथीचिबार १०४|५६६ (२३२) 
हाथीचिक्करा २६७|१०१७ 
हाथीचिककार ४।१६६ (२३२) 
हाथीडुबान १३७।६५४७ 

हार ८२॥४६७ (१) ८३।१६७ (१), १३१६॥६६१ 
हार २४०॥।६६४ 

हारसिंगार ८८ं।२६८ (७५) 

हारिल २७|४८१ (४४) 

हाल २६७।१०६४; २६५।१०८६; १२१७।६०४५ 
हलेंह्ाल (हालैंहाल) २६१।१००४ 


(हि) 
हिंड़ोला (हिंड़ोली) ३२२८॥११६४, ३३४।११६६ 
(१); १२२।६२४ 


(हिं) 


हिंगुलाजबारी (हिल गुलाजबारी) ४२३॥१४२० 
(४५); ३२०।११५३ (६) 

हिंगोद (हिल गोट, ११३॥६०२ (७५) 

हिंगोठी २४२॥६६६ 

हिंदवानी रहमान (हिन्दमानी रहैमान) ३६१। 
११६८८ (१२) 

( हिं) 

दिन्नखुरी १०४।४६६९६ (२३३) 

हिरनी ३४४।११७५ (२) 

हिरमिची १६७|८१५ 

हिरकर बाँवना (हिरिकें बाँघि बो, ३८०।१२३६ 

हिरना (हिरनौ) ४४।३३४; श८०।१२३६ 

हिलकोरा ४२॥५३ १ 

हिलकोरे (हिललकोरा) १३६।६४३ 

हिलसा ११४७२ (क) ६ 

हिवाई १७३।७घट 


(ही ) 
ही स १०४।४६६ (२३४) 
ही स को काँटो १०४।४६६ (२३४) 


हो स को सूआ १०४।५४६६ (२३४) 
हो सा १०४॥४६६ (२३४) 


(ही ) 


होक की आरी १८६।७७४ 
हीकडंडी २६२।१०७५६ 
हीयो १६०।७१७ 

हीर १्८६९।७८७ 

हीर राॉफा २४६।११६७ (३); ४०४॥१२६६ 
हीरा १८३।७७१ (१५) 

हीरामानिक १४६॥७०४ 


छ 


( ४७२ ) 


हीरा सींग २६६।१२८६ (७) 

हीरो ३६३।१२०१ (४); २६२॥१२० १ 
( हू) 

हुबका २४।४८१ (३०) 

हुक्का-हुककी ४२६।१४१६ (५४७) 

हुक्‍्कू २५।४८१ (३०) 

हुड़के १६५।७३३ 

हुदहुद २०४७६ (७) 

हुपंग २८१।१२४२ 

हुएंआ: ३६०।११६८ (४) 

हुमहुमी ३६७।१२८१ (३) 

हुरंगा (हुर॒ड गा) ३३७॥११७२ 

हुरसा १२०।६११ 

हुलंगलौठी ४३०॥१४१७ (८१) 

हुलहुल १०४॥३५६६ (२३५४) 

हुलहुली ४२१।१३६७ 

हुलास २६७१ २८१ (३); ६७।४६६ (१०६) 

हुल्लमार ३४५१।१ १८८ (६) 

हुटल-हुल्‍ल ३७०।६२११ 

हुल्सा १२०।६११ 


( हू) 


हूलकुतंगा ३००।११०३ 


हुला ४१०।१३११ (७) 


हेकरा ३६०|११६८ (२); ३२७०।१२११ 

हेका १६७।७३७ 

हेल २५६।१००२ 

हेलड़ १८१|७६८ (४१) 

हेला १३७|६५५ 

हैसिया (दरात) १०।४७२ (क) ३; १२७६१४२ 
(हे ) 

हैदरी धिससा ४३१।१४१८ (६१) 

हेबसिन २७।४८१ (४५) 

होड़ ३०५|११२१; २७०।१२११ 

होरी ३६७।११७१ (५) 

होरी किलकिला ४२६।१४१७ (११) 
(हों ) 

होंत ३६७१ २८१ (३); ६४४६६ 


(८२) 


लोकोक्तियों एवं लोकगीतों की अनुक्रमणी 
[यहाँ ग्रन्थ के प्रथम खंड और द्वितीय खंड की सामग्री एक साथ दी जा रही है | प्रथम 
खंड का संकेत खं०।१ ओर द्वितीय खंड का संकेत खं०।२ है । पहली संख्या पृष्ठ को बताती 


है और दूसरी अनुच्छेद को] 
( अ ) 


अगहन की बवाई ३३॥१०७ खं०।१ 

ग्रगहन बरसे १००।२३० खं०।! 

अगहन बोबे ३२।१०७ खं०।१ 

ग्रगहन में सरवा रे८। १२५ खं०।१ 

अधैन माहौट १०२।२३३ (अ) खं०।१ 
अदरियन रामचन्द ३४६।११८७ (१) खं०।२ 


अधर पगघरनी को २४२॥११८० (२) खं०।२_ 


अनोखी मालिनी ३१६।९१४३ (६) ख॑ं०।२ 
अपनो टेटु २४६।३६० (अर) खं०।१ 

अचलक छुर १४३।२६४ खं०।१ 

अब ही त। ३२६२।१२०१ खं०।र 

अमिमन्यू राजकुमार २६५।१२०४ (२) खं०|२ 
अरी कलारिन ३३२।११६७ (४) खं०। २ 
अरी मइया ३३०।११६६ (३) खं०।२ 

अरे बागन ३६४।१२०३ खं०।२ 

अरे बिन्दाबन २६२३।१२१०१ (५) खं०।२ 

अरे राजा रे १श८।११७४ (३) खं०।२ 

अरे कीलू ३॥ ४६२ खं०।२ 

गसाढ जोतें २६।७८ खं०।१ 

असाढ़ न २६|७८ खं०।१ 

ग्रसाढ़ मास २६।७८ ख ०।१ 

असाढठ में खात २३॥७० ख ०।१ 

असाढ़ में पूनी की १०२।२३४ (अर) ख०।१ 


(आ ) 


ग्रॉधी मेहा' ३४८।११८५ (४) खं०।र 
आई मेख ५२।१७१ खं०।१ 

आओ ने ३२३७।११७४ (२) खं०।२ 
आकु अकीलो ३५४५३॥११८६ (५) ख ०२ 
आकु आगि र८६|१०७० खे०२ 


आगे गेहूँ ३३१०७ खं०।१ 

आगे आगे ४३।१४७ ख ०१ 

आगे नाचे ३४१।११७५ (११) खं०।२ 
ग्राचु गोरा २४२।३७३ खं०।१ 

आजु दौज ३३२४।११६६ (२) खं०।२ 
आजु मेरे ३४६।११८० ख ०२ 

आजु मेरे १२७।११६२ (१) ख ०२ 
आजु सुहाग की ३४६।११८६ ख ०२ 
आठ लगत १०३॥२३५ (अर) खं०।१ 
आधी बिखे ३३१।११६६ (७) खं०।२ 
आधी राति ३६१।११६८ (६) ख ०२ 
ग्राधी रोटी ३२४॥११४६ (१, ख ०।२ 
आज्ने ३२५२।११८९ (२) ख ०२ 
आबत में मई ६८।१६४ (४) खं०।१ 
आम झूरनी ६६।२२४ ख ०११ 

आये माह १०१॥२३२ ख ०।१ 

आये राम १६७।२६४ ख ०।१ 

आयो अवबैन ४६।१६७ ख ०। १ 

आयो माह १०१।२३२ ख ०१ 

आय! सामन ३३२।११६७ (७) खं०।२ 
आरस गंगा ३४६।११८७ (३) ख ०]२ 
आलस नींद १॥१ खं०।१ 

आलू बच्ची ३८१२५ ख'०।१ 


(३) 


इत-उत ३३।१०७ खं० १; ३२६३।१२०१ (४) 
खे ०२ 

इतनी बड़ी १७५।शी४८ ख॑ं०।१ 

इतनी सुनि्के २३३१।११६६ खं०।२ 

इमली की जर ३३५।११७० ख ०।२ 


(३ ) 


ईख खुदाई ३६।१११ खं०।१ 


(3) 
उकठा रूखनु रंड़ा १२५॥२४६ खं०।१ 
उड़ि जा रे ३३४१ १६८ (२) खं०।२ 
उतरत कातिक १०३|२३५ खं। १ 
उत्तम खेती ४०१३१; १११।२३७ ख' ०।१ 
उत्तर धन १०३॥२३५ ख ०१ 
उथरी जोत २४|७६ ख ०|१ 
उनहारी में उनहारी ३२।१०३ ख' ०१ 
उमस आर १००।२३१ ख०।१ 
उल्लदी गिरगिद १०३।२३५ ख' ०१ 
उलगो घरवा ६०।२१७ ख ०१ 
उल्लो पारि ३३३|११६७ (१०) खं०।२ 


(ऊ) 


ऊंची अदरिया २५२।११८६ (४) खं०।२ 


(ए) 


एक अचम्मी २६८।१०१७ खं०।२ 

एक गाम में २७४|४६० खं०|१ 

एकतो गिलोइ ६३।५६६ (६५) खं०।२ 
एक नाक ४३४।१४२१ (५४५) ख ०|२ 
एक पुरिखु ३४१।११७५ (१०) खा ०२ 
एक बूँद १०७|२३६ (ए) खं०।१ 

एक भरी र २४०|११८७ (६) खं०।२ 
एक अनोंखोी ४२।१४० खं>।१ 

एक पुरस १६७।३१२ ख ०।१ 

एके हिरना ४३४।१४२१ (३) खं०।२ 
एजी हमें २३३६।११७४ (६) ख ०२ 

ए. ननदी ३६०।११६८ (२) खं०।२ 

ए. पहलौ ३४३।११८६ (६) ख ०२ 

ए. बनु बोइ २३४४।११६१ (३) ख ०२ 
ए. बर आवत २५४।११६१ (१) ख॑ ०।२ 
ए. बो आठ ३४५॥११७६ (२) ख०।२ 
ए. बो कोन २४६।११८२ ख'०।२ 

ए मेरी घोबिन ३६४३।११६० (१) ख ०२ 
ए, मेरी साँक ३४८।११८६ (१) ख॑ ०२ 


( ४७४ ) 


ए मेरी हल्दीरा ३५१।१ १८८ (२) ख ०२ 
ए मैं ठाड़ी ३१८।११४३ (३) ख ०२ 

ए मैं मॉँगति ३४७।१ १८४ २) ख ०२ 

ए रथु २६€६।१०६८ ख ०।२ 

ए रो पहली ३५४।११६१ (४) ख ०२ 

ए वे गोरा ३२७।११६२ ख ०२ 

ए हरिजू ३५०।१ १८७ (८) ख ०२ 


(ऐ) 


ऐंडर-मैं ढ़ की ३६॥११६ स्वं०।१ 

ऐरन की चोरों २०२।८३६ खं०।२ 

ऐसी तुज्नत दे ३४०१ १८७ (७, ख ०२ 
ऐसी रो अऊत २४६।११६३ (४) ख ०२ 
ऐसो बिचरों ३४१| ११७५ (५४) ख' ०२ 


(ओ ) 


ओडी करहइया ४१२।१३३१ रं०,२ 
ओड़ गड़रिया ५४|४४७ रन ०२ 
और रे ३४२।११६१ (१०) खं०।२ 
आदहतिया खेती ६३५७० ख०|२ 


(के) 
कच्ची खेतु २६७८ स्बं०।१ 
कछू दवाथ की ७६।५८६ स्व॑०|२ 
कजरी के बन ३२२८।११६५ ख ०२ 
कजरी बन ते ३२१।११५३ (१२) ख ०२ 
कजरोठा रे ३५४।११६५० (५) ख्र ०२ 
कठुला गढाओ २३४०।११७५ (१) ख्र'०२ 
कनकरछोद सगुनी ११८।२४१ खं०।१ 
कहूँ गाढ़ी १३६।६५२ स्वं०]२ 
करबलिया री ३५५।११६१ (३) तन ०२ 
करिले करनी ३६८।१२०८ (३) ख ०२ 
करीलु जो ६१।५६६ (३१) ख०]२ 
करो कमाई ३६।११६ खं०]१ 
कक बवाबवै ७६२०६ ख॑०|१ 
कलसा में पानी १०४|२३५ (क) ख' ०१ 


( ७४ ) 


कहाँ जाओगी ३२०११५४३ (६) खं०२ 
“कहाँ रे बाजे ३४१११७८ (१) ख ०२ 
कहा कहूँ ३६७।१००६ (४) ख ०।२ 
कहूँ-कहूँ ६१।३६६ (३१) ख ०२ 

कहेँ घाघ २६६ ४२१ खं०।१ 

कहे नाथ १६१।२८६ ख ०॥१ 

कहे मेंख ते १५६।२७८ ख ०|१ 


(का ) 
कॉठो बुरी १००२३१ खं० १; १०२।२३३ (क) 
खं०।१ 
का पेघनस १२६।६३६ खं०।२ 
कॉँह रं उपजी ३१६।११४३ (७) ख ०२ 
काए की तेरी ३३२।११६७ (८) ख ०२ 
काए की है ३४०।११७५३ (२) ख ०२ 
का गुन ३४४।११७८ (२) ख ०२ 
काटे घास ३६।११६ खं ०।१ 
कातिक उजरि १०४।२३५ ख ०१ 
कातिक करो १०१११३२ ख०।१ 
कातिक न्द्यश्रो १०११२३२ ख ०। १ 
कातिक प्यारी १०१।२१२ ख ०१ 
कातिक बाजरा १८१।३०४ 'खं०।१ 
'कातिक बातिक ४६।१६७ ख ०१ 
कातिक बोबे ३१॥१०७ ख ०।१ 
कातुआ गी नहैनौं-न्दैनों ३३२।११६७ (६) खं०।२ 
कान में कान १४६३६।२६४ खं०।१ 
कामिन एक ४३।१७५४ ख ०।१ 
कारी को जायी ४२२॥१३७ खं० २; ३४४) 
११६१ (४) ख ०२ 
कारी घटा ८६।२१५४ खं०।१ 
कारों बाम्हन ५४॥३७१ खं०।२ 
कारो लंगोदा १२१।२४३ खं०।१ 


(कि) 


किसान के हैं १८०।३०३ खं०।१ 


(कु) 


कुअटा की २४४:११७६ (१) खं०।२ 


कुश्या मावस १०३।२३४ (क) खं० १; १०७। 
२२६ (क) खं०।१ 

कुठला बैठो ३३।१०७ ख ०।१ 

कुड़ ते यों बोली १०।२६ ख ०।१ 

कुत्तामृूतनि चरमरी १८७।३०६ ख ०।१ 

कुदिया मावस ३११०३ खं०।१ 


(के ) 
केसे आयो २६५॥१२०४ (१) 
ख॑०।२ 
के हड़होड़ा ६३।२२१ खं०।१ 


(को ) 


कोदों मड़आ १२८।६३३ खं०।२ 


( की ) 


कोन के घर ३३६।११७४ ख०।२ 
कोन दिसा ३२२४।११६६ (५) ख ०२ 
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नदिया गरिया १११।२३७ खं०।१ 

ननद भवज ३२६।११७४ (७) खं०।२ 
ननद मवज को ३३२।११६७ (४) खं०।२ 
ननद मेरी ३२४।११५७ (२) खं०।२ 
नरबरबारों ३५८॥११६७ (सत्र) खं०।र 
नरसी ने फिर ३५६।११६७ खं०।२ 
नराउली खरएन ते ११।३० खं०।१ 

नल के ओऔखा ३५६॥११६७ (२उ) खं०।२ 
नसकठ पनहीं २६॥६२ खें०।१ 


(ना) 
नाक उठाइके १२३२ खं०।१ 
नामी रंग १२२।२४७ खं०।१ 
नारि करकसा १४६।२६५ खं०।१ 


(नि) 
निरबंसु भयो ३७०।१२१० खं०|२ 


(नी) 


नीचे डारो ४८।१६२ खं०।१ 


(ने) 
नेगी आये ३४६|११८३ खं०।२ 

( नें ) 
नेंक-सी नटिया १११।२३७ खं०।१ 
न्हेनी पसमी १२२।२४४ खं०।१ 
न्हैंनो जोता २४॥७३ खं०।१ 
न्हेनी जोतू २४७३ खंण१ 


( नो ) 
नोंन डरी-डरी ७७श्ट८ खं ०२ 
(पं) 
पंडित को पूतु ४१२॥१३१६ खं+२ 


(प) 


( ४८० ) 


पको पान २८६।१०६७ खं०।२ 

पा कहे १४८॥२८१ खं०।१ 

पलछाँयो बादर ६१॥२१७ खं०।१ 
प्तरपवन्ती ६०।२१७ खं०।१ 

पनमेसुर से ३३७।११७४ (१) खे ०२ 
पपिहा पिया-पिया ३६६।१२०५ खं०।२ 
परिबा तपे १०४।२३५४ खं०।१ 

परिबा लगत १०७।२३६ खं०।१ 

परु के मरो २०२।३१६ खं०।१ 

पहली ड्योद्ी ३२६।११६० (४) खं०।२ 
पहले दह्दी १६४।३१० खं०।१ 

पहलो महीना ३३२८।११७४ (५) खं०२ 
पहली रे फूलु ३४८१ १८४ (३) खं०।२ 


(पाँ) 
पाँच कबूतर २८६।१०६६ ख०।२ २८७॥१०६६ 
ख०।र२ 
(पा) 
पादी भलो ११४।२३६ खं०।१ 
पात जु १२९०१२४२ ख ०१ 
पान बरोबर २८६।१०६७ सल ०२ 
पानी को लगाइबो ३२७।१२१ ख ०|१ 
पानी ते पेदा ६६॥५६४ ख॑ ०२ 
पायो पायो ६१)१६१ ख॑ ०१ 


(पि) 
पिया जेपुर २४४।११७७ (३) ख॑ ०२ 
(पी) 


पीरी-पीरी ४२।१७२ ख ०१ 
पीहर सूनो २१६।११६६ (२) ख ०२ 


(पु) 


पुक्खि पुनरबस १०८८२३६ ख ०|१ 
पुर्य पुनर्बंस ३२(१०७ ख ०१ 
पुरत्र पछुइ्योँ ६४।२२१ ख ०।१ 
पुरत्रा पूनों १०५।२३५ ख ०|१ 
पुरवाई बादरु ६८२२७ खं०।१ 
पुरवाई लाबे ६७२२७ ख ०।१ 


पुरवाई सीरी ६५।२२४ ख ०।१ 


(पू) 


पूस उजेरी १०४।२३५ खं०।! 

पूस किसनई ३े८।१२५ खं०।१ 

पूस चेंकना १०१।२३२ खं०।१ 

पूरब दिसा ते ३३६।११६३ (२) खं०।२ 
पूरब बादर १०५॥२३४ खं०।! 

पूस न करें ३३।१०७ खं०। १ 


(पे) 
पैर मुकरिगई ५।११ खं०।१ 
(पो) 


पोखरि की ६१।४६६ खं०।२ 
प्याजू रंग १४४|।२६४ खं०।१ 


(फा) 


फागुन मास ८०।२०६ खं०।१ 


(बं ) 


बंधुआ बछुरा ११७३२४० खं०।१ 


(ब्‌) 
बछुरा बैल ११७७२४० खं०।१ 
बछुरा मरिजाय १४७।२८० खं०।१ 
बड़ी ऐनरी १३६।२५४७ खं०।१ 
बड़ी जिठानी ५२।१७२ खं०।१ 
बड़े सींग ११६।२४२ खं०।१ 
बड़े खरीदी ११८।२४१ खं०।१ 
बद्ू मरखनों १२४॥२४८ खं०।१ 
बधाई बाजी रे३८।११७४ (४) खं०।२ 
बन में भमये २६०।११६८ (५) खं०।२ 
बनी री कुबर ३४३।११६० (२) खं०।२ 
बयो बाजरा ३२२॥१०७ खं०।१ 
बरसे तो सूखा ६३॥२२० खं०।१ 
बरसे मधा १०४।२३५ (ब) ख ०१ 
बदना में २६६।१२०५ (२) ख ०२ 


(या) 


( ५१ ) 


बाजूबन्द पछेली २६२९।४१४ ख ०१ 

बाढ़े पूत ४०१३१ ख ०१ 

बादर बगुली १०४।२२५ ख ०११ 

बादर भये १०८।२३६ (ब) ख ०१ 
बानक जिगरो १०५।२२५ ख ०१ 

बाबा नन्द २३५।३६५ ख ३।१ 

बाबा हरी ३४०।|११८७ (१०) ख ०२ 
बाबुल ते रामा २६०।११६७ ख ०२ 
बाह्मन कुचा २६)५०३ ख ०२ 

बारह नेना १३३५ ख ०१ 

बारे कू ब्याहि २६०११६८ (४) ख ०२ 
बारे देवरिया २६६।१२०५ (३) ख ०२ 
बालि बलूलरियाँ २३६।११७१ (१) ख०।२ 


(विं) 
बिंघिजाइ सो श८२|७७० ख०।२ 
(बि) 
बिधि के ऑक ४६।१५४८ ख ०।१ 
बिन भादों के ६६॥२२४ ख' ०१, १०५॥२३५ 
ख ०१ 
बिना कुचन की र८६॥१०६८ ख ०२ 
बिना धुरंधर २६१।१ -७५ ख ०२ 
बिना सींग की ११६।२४२ ख ०।१ 
बिलइआ की काट ४३४।१४२१ (६) ख ०२ 


(वीं) 

बींभा माई ३३१।११६७ (१) ख ०।२ 
(बी) 

बीजु परो २४॥७३ ख ०१ 

बीत्यौ ब्याहु रेध्दा१००० खा ०२ 


्छछ 


(बु) 
बुंद बुँदियन २४१।११७८ (३) ख ०२ 
(बु) 


बुद्ध बामनी ४३ ३।१४२१ (१) ख ०२; रेरे। 
१०७ ख्‌ ०१" 


( भ८र ) 


(थे) 


बेगरौ-बेगरो ३१।१०३ ख ०।१ 


(बे) 
बैल बिसाहइन १२३।२४७ ख ०।१ 
बैल नो को १२४।२४८ ख ०।१ 
बैल मुसरिहा १२१।२४३ ख ०।१ 
बैल सिंगारी १२१॥२४२ ख ०१ 


(बी) 
बोदे डड गर ११५।२३६ ख ०१ 
बोलि मेरे ३४०१ १८७ (११) ख ०२ 
बोली लोखटी १०८।२३२६ ख ०।१ 
बोल्यों भइयनु ते १०२८ ख ९| १ 
ब्यारि चलैगी ६४२२३ ख ०१; ६६॥२२६ 
ख ०।१ 
ब्योपारी है १६।४७ ख ०१ 
( भें ) 
भगतिन ठाड़ी ३२२३।११३४७ (१) ख ०२ 
भजि सीता ६२५ ख ०|१ 
भये हैं ३२४३।११७५ (१६) ख ०२ 
भर मादों ३३३॥११६८ (१) ख'०।२ 
भरि जेद ३४६।११६७ (३) ख०।२ 
भरि-भरि दिबला ३२५॥११५६ (४) ख ०|२ 


(भा) 
माँड़ रिफावे २३६।५०२ ख ०|२ 

(भा) 
भाइटेनु में तीन १००१२३२ ख ०।१ 

(भी) 


भोम उठे २६२।१२०० ख'०|२ 


(भू) 
भूड़ बवाइदे ६६।१६३ ख०।१ 
भूड़ में ८१।४६३ ख०।२ 
'भूरी भैंस १३६॥२५७ ख०|१ 
भूरो रंग १३४।२५४ ख'०।१ 


४ 
. (मैं) 
भेंस के आगें १३६।२५७ ख॑ ०१ 
भैंस गुनीली १३६।२५७ ख'०|१ 


(भो) ह 


भोगु ले ३१२०।११५३ (११) ख ०२ 
( भी) 

भोंरा कौन ३४७।१ १८४ (३) ख ०२ 
(में) 

मंगन की २७६।१०३७ ख०।२ 


मंगल महसी १२८।२५० ख ०।१ 
मंझा रुदन ३६६।१२०४ (३) ख ०२ 


(मे) 
मक्का नराई ते २६।११८ ख ०१ 
मक्का बन ३२७।१२० ख ०॥१ 
मधा मसीनो ३२१०७ ख ०।१ 
गथुरा-सी नगरी ३२४६।११८० (१) ख ०२ 
मनगुर ३४२।११७५ (१५) ख ०२ 
मर्द नराई भ८। १८६ ख०।१ 
मद मु छारी ४१४२२ ख ०२ 
मलिनियाँ ३१६।११४३ (८) ख'०।२ 
मसानो रानी ३२६।११६० (२) ख' ०२ 
महंदी के लम्बे ३३४।११६६ (३) ख ०।२ 
महलाइत उबरी रे ३४५|११६१ (८) ख ०२ 


(मा ) 
मा गुन ३०७।११२६ ख ०२ 
मा डोलै १८१।३०४ ख ०|१ 
माता मेरी ३६१॥११६८ (१०) ख०।२ 
माह उजेरी १०३।२३४ ख ०। १ 
माह को ऊल्मम १०८।२३६ (म) ख ०|१ 
माह चिल|चिल १०२।२३३ ख ०१ 
माह दाह १०२।२३३ खं०।१ 
माह महीना ३२२८।११६२ ,(६) ख ०२ 
भाह मास १०२।२३३ सख्त ०१; ६८।र२श८ 
ख०।१ 
माह में गर्मी १००१२३१ ख०]१ 


द (मिं) 
मिलो रहे तो ५१।१७० ख'०।१ 


(मुं ) 


मुँह पर भूभर १६७।३१२ खं०।१ 


(सु) 


मुकदघर सामरो २५५;:११६१ खं ०२ 
मुठसिंगा कू ११६।२४२ ख' ०।१ 


(मे) 
मेघमालन ते ६१।२१८ खं ०।१ 
मेरी जल्दी ते २४८।११८६ (४) खं०।२ 
मेरी नता सूती रे ३२५६।११६२ (२) खं०।२ 
मेरी माता को ३२६।११६० (३) ख ०।२ 
मेरे आँगन ३३४।११६६ (६) खं०र 
मेरे छुडया ३६३।१२०१ (३) खं०।२ 
मेरी डिबिया भरो ३४६।११८६ (६) खं०।२ 
मेरो भूरी ३१६।११५३ (६) ख'०|२ 
मेह्या तो बरसे १०५।२३५ ख' | १ 


( में ) 
में तोइ पूछू ३५१११८१ (३) ख' ०२ 
में तोइ जहाँ ३४७|१ १८फ (१) खं ०१२ 
में तो ३२१७।११४३ (१) ख ०२ 
मैंने पूछा ३६२।१२०१ (२) ख ०२ 
मेंनें मौत ३५४।११६१ (२) ख ०२ 
में पालनौ ३४२।११७५ (१३) ख' ०२ 
में मूर्ख अजश्ञान ३६३॥१२०१ (६) ख ०(२ 


(मै ) 


मैना बैल १२०।२४२ ख ०।१ 


मैया तेरे री (मइया तेरे री) १४१॥६६५ ख'०।२ 


(मो) 


मोई आटे १६८।३१२ ख ०।१ 
मोटी जोत १६८।२६६ ख' ०।१ 


(मो) 


पठर३र ) 


मौंदो जब २०२।३१६ ख ०।१ 

म्हों को मोद १२३।२४७ ख ०१२ 
(२) 

रंग में केतें ११७।११७१ ख ०१ 
(रॉ) 

रॉड़ सॉड़ १२४।२४०४ ख ०।१ 


(रा) 
राखियो री लाज ३३१।११६६ ख ०।२ 
राजसिंद मेवाड़ ३६७।१२०६ (४) ख ०२ 
राजा जनक ३५४५॥११६१ (७) ख ०२ 
राजा बलि के ३३२७।११७१ (४) ख ०९२ 
राजा हमें ३४२।११७४ (१२) ख ०२ 
राजे ननदुलि ३२४१।११७४ (७) ख ०२ 
राढ़ न मानें २४।७४५ ख ०|१ 
रात-दिना ८६।२१६ ख ०।१ 
राति निर्मला १०८।२१६ ख ०।१ 
राघधाचरन उठाइ २३४६॥११६७ ख ०|२ 
रानो के जमइया ३२४८।११८६ (४) ख ०२ 


 शामचन्द के दस २४७।११६६ (१) ख ०२ 


राम बढ़ाये २५७।११६६ (३) ख ०।२ 
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आओ में हिन्दी के एक वाक्य का तुलनात्मक स्वरूप 


में नहीं था। (अथवा) उसका भाई घर में नहीं रह्य !* 


शक 


द्‌्‌ 


बत मान आयेभाषा 


की कुछ 
बाक्य--उसका भाई घर 


भारतवर्ष 


कर 

मराठी. 5. 
गुजराती ०2 
हाई 

2७, 

मारवाड़ी... «5, 
3 

पूर्वी पंजान्ी. &0 
० “७ 

पश्चिमी पंजाबी 
सिन्धी. 3, 

पूरी बंगला. 
पश्चिमी बंगला 32; 
टच, 

भोजपुरी. २ 
अवबधी ०७टे 


अलीगढ़ जनपद <> 
सतना 


को ब्रजभाषा 


(साहित्यिक हिन्दी _ 
जड़ी बोली हिन्दी) 


( ५४६७ ) 
(२) ह्या-वा भाऊ घराँत नाहीं राहिला । 


(१) ह्या-वा भाऊ पराँत) नाही काला । 
(१) ते-नो भाई पेर-माँ रह्यो नहीं । 
(१) उण-रो भाई घर-में रह्यो नहीं । 


/२) उद-दा पाई कर-विज्च ना रिह्दा। 


(१) उद्द-दा पाई कर-विच्च* नहीं सी । 


(२) उस-दा बाई घर-विच न रेह्दा । 


(२) उस दा भ्रा घरविज्च न रेहा । 
(१) हुन-जो भाउ घर-मंके न हुओ | 
(१) ता-र भाए घरे छितो ना | 

(१) ओ-र माइ परे छिलो ना। 

(२) औोइ-के भाई घर-में नहीं रहल | 


(२) श्रो-कर भाई घर-म नहीं रहीस। 


ब्वा-्कों भइया पर-मैं नाइं रहो । 
(२) ग्वा-को भशया घर-मैं नाई रहो। 

ग्वा-्की भद्दया घर-में ना ओ हतु । 

ग्वा-्को भइया पर-मैं नाई इतो | 
(१) गवान्को भहआ पर-मैं ना ओ। 


(२) उस-का भाई पर-में नहीं रद्द । | 


(१) उस-का भाई पघर-में नहीं था। | 


द््स तुलनात्मक ल्नात्सक वाक्य स्वरूप को डा० सुनीतिकुमार जी चर्ट्जी की पुस्तक 


किया गया है । अतः लेखक उनका परम आभारी है । 


पृ 





राजस्थानी भाषा” राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर (प्रथम संस्करण) के आधार पर प्रस्तुत 


| 


हू 


आँतत 


( सं० अस्तस्‌ > 


र्‌ + विभक्ति प्रत्यय/ऑँ: 


ग्राति पदिक घ 


सकगन्बाविलेर 
-सिकम्मयाफ्रकनई 


२ पूर्वी पंजाबी का अधिकरण कारकीय परसर्ग विच्च' हमें (विच' के रूप में भी सुनने को मिलता है | 
आँत/ 


ब्रजभाषा ओर अवधी भाषा की कुछ लोकोक्तियाँ 


ब्रज़भाषा 

(१) गाड़ी-ऐ, देखिके लाड़ी-से पाई फूल जातएँ 
[ >गाड़ी को देखकर लाड़ी के पाँव फूल 
जाते हैं । | 

(२) माइके हतेरिन ठेक परी [ >माइके में 
हथेलियों में ठेके पड़ी । | 

(३) कारो बाम्हन गोरो चमार। 
इनते मानी सबनें हार ॥ 
[ > काले ब्राह्मण और गोरे चमार से सबने 
हार मानी है | | 

(४) सिकार-के बलत कुतिया हगासी [ + शिकार 
के समय कुतिया को पाखाना करने की 
हाजत हुई ।] 


(५) नद्दौ-की पारि-पै बोकु चरै। 
नहीं सूके बोकु मरै॥ 

[>-नदी की पार पर बकरा घचरता है। 
जब नदो सूख जाती है तब बकरा मर 
जाता है ।] 

(६) दूधन न्हाओ्रो, पूतन फली [--दूधों से 
नहाओ पूतों से फलो ।] 

(७) मोह देखिके ग्वाको सोलैक खोइ जात्यें 
[>मुझे देखकर उसकी सोलहो खो 
जाती हैं ।] 

(८) सौर-में सो मन। रजाई मैं नौ मन ॥ 
नेक फर्द फटी में । परि नंगे की सुठी मैं ॥ 
[>जाड़ा सौर में सौ मन और रजाई में 
नो मन लगता है | फटी फद में जरान्सा 
लगता है किन्तु नंगे आदमी की मुट॒ठी में 
हीं समा जाता है |] 


ताक ९४ ७७७७४७७७७७॥७७॥७॥७॥//७॥७४७७७॥॥७॥/७॥७/ए॥शशशणशणशणश"शणशणशणशणशशा 


ु अवधी भाषा 
(१) नाऊ देखें इजामति बाढ़इ [नाई के 
देखने पर हजामत बढ़ती है ।_] 


(२) नइहरे-म चुनरी धूमिल भइ [पिता के 
घर (पीौहर) में चंदरी धूमिल हुई ।] 

(३) करिझ्मा बाभन गोरिआ सूत [>काला 
ब्राह्मण गोरा सूत ।] 


(४) गोयड़ें आय बरात, त समधिन के लागि 
हगास [जब गाँव के पास के खेतों में 
बरात आ गई तब समधिन को शौच की 
हाजत लगी | 

(५) जुगुर-जुगर दौआर बरइ, मूस लैगा बाती 
[- धीरे-चीरे दौपक जलता है, बत्ती को 
चुरा ले गया |] 


(६) दूधें नहव, पूर्त फरव [>दूध से नहाओ 


पूत्तों से फलो | 
(७) मो-काँ देखिके ऊ कच्चे खात [मुझे 
देखकर वह कच्ची खाता है ।| 


(८) कम्बर-पर जब परइ पिछुठरी | 
जाड़ बेचारा करइ चिरउरी ॥ 
-< जब कम्बल पर पिछोरी पड़ जाती है 
तब बेचारा जाड़ा चिरीमिरी करता है |] 


१ “हगास लगी' और चोट लगी! वाक्‍्यों में दोनों 'लगी', 'लगी' पदों में मुल शब्द 
अर्थात्‌ धातु ,/ लग है; किन्तु दोनों के अर्थ भिन्न हैं। अतः मुल रूप ग्राम लगू , लग्‌ दो. पृथक हैं। 


'क्षग' में तोन ध्वनिभ्नाम हैं लू+अ+ग । 


भाषा-विज्ञान सम्बन्धी कु पारिभाषिक शब्दों के अथे 


अक्षर ( 59]806 )--पद या शब्द का बह उच्चारणाश जो एक क्षण में एक साथ 
मुख से निःसत होता है | जैसे--लत्ता? में लत' ओर ता; छोरा' में 'छो' श्रौर 'रा' । 
ग्रक्षर दो प्रकार के होते हैं--(१) मुक्ताक्षर (२) आबद्वाज्षर | जिस अश्रत्षर के शअ्रन्त में 
स्वर होता है वह मुक्ताक्षर कद्दाता है; जैसे छोरा' में 'छो!। जिस श्रक्षर के अ्रन्त में व्यंजन 
होता है वह आबद्धाक्षर कहता है| जैसे 'लत्ता' में लत! । 
अपश्रुति ( 0 0]8प८ )--बह स्व॒र-परिवत न जिसके कारण पद के अर्थ में परवतन हो 
जाता है; जैसे हंसि' (कोल०) (तू हंस), हँसी” (हँसी) । हंस-ह अ्रँसू [इ]; हँसी - 
हृ अंस [ई|। 
उपसगे ( ?/८९5 )--वे शब्दांश जो प्रातिपदिक या धातु के पहले जोड़े जाते हैं | जैसे 
[स] पूत-सपूत । [नि] डर --निडर | 
पेतिहासिक भाषातत्त्व (980760 7॥08पां४$४८४) - भाषातत्त्व के अध्ययन की 
वह पद्धति जिसमें कालक्रमानुतार किसी एक भाषा के विकास-वरिबितन का विश्लेषण किया 
जाता है | 
तुलनात्मक भाषातत्वत ((077090६07ए९ 7. 32पघ805)--भाषातत्व के अश्रध्ययन 
को वह पद्धति जिसमें विभिन्न मापाओं अथवा समझोतवाली भाषाओं की समानता तथा भिन्नता 
का विश्लेषण प्ररतुत किया जाता है | 
ध्वनि अर्थात्‌ भाषण-ध्वनि (89९९८४॥ >0धात) -उच्चरित शब्द के अ्रभिव्यक्ती- 
करण को एक मूल इकाई । जैसे 'खरी' में [ख]; खारी' में [खा] । 
ध्वनिग्नाम* (ध्वनिश्रेणी, ध्वनि, स्वनग्राम या स्वनिम) (2॥07070)--“ध्वनिग्राम 
साथक ध्वनि-लक्षण की लघुतम इकाई है ।” 
“जप लूमफोल्ड 
“ध्वनिग्नाम उन ध्वनियों का एक परिवार है जो अ।पस में ध्वस्यात्मक समानता रखती हैं 
और वह किसी विश्लेषणीय माषा या बोली की बर्गीकरणु--पद्धनि मे निजी विशेषताएं रखता है |” 
“>> एच० ०० ग्लीतन 
'ध्वनिग्राम उच्चरित भाषा के अ्भिव्यक्तोकरण की न्यूनतम इकाई है जिश्के द्वारा एक 
कथन से दूसरे कथन का अन्तर जाना जाता है।' 
“एचब० ए० ग्लीसन 
ब्रजभाषा में एक शब्द है 'कसऋ और दूसरा है चसक। इनके ध्वनिग्राम निम्नांकित हैं-- 
शब्द्‌ ध्वनिआम अर्थ 
कसक्‌ 5 [ क्‌ू ]अ खू अर क्‌ 5 चुभन | 


चसक्‌ -- [ चू ]असू अ्रक्‌ >+ स्वाद | 
१४७9४ए"एल्‍"ल्‍"ए"एभनशणशाशाशाश मिलन 


.ष ह हर भाषणध्वनि एक सदस्य के रूप में है ओर ध्वनिग्राम एक परिवार हद | 


उन्ही 


( ४६६ ) 


उक्त दोनों शब्दों में अर्थ भेद | के |] और [ च्‌ ] ने-किया है। 
मकान्‌ ८ म्‌ू अर [ क ]आ न्‌ ८ घर 

मचान्‌ + म्‌ अ [ चू | आ न्‌ 5 खम्मों पर बना हुआ एक बैठना । 
उक्त दोनों शब्दों में अथ॑-भेद [ कू | और [ च्‌ ] ने किया है | 


आँक्‌ 5 आ [ क्‌ ] + निशान 
आँचू ८: आऑँ[ चू | न््अ्रप्मि 


उक्त दोनों में अर्थ-भेद [ क_] और [ चू |] ने किया है। 

उपयुक्त उदाइरणों को इृष्टि-पथ में रखते हुए अथै-भेद की मूल-मित्ति पर यह कहा जा 
सकता है कि [ कू | ओर [ चू |] ध्वनिग्नाम के लघुतम भेदक-युग्म हैं। 

संस्कृत के कूप' (८कुओँ), सूप! (-दाल) और यूप' (>यज्ञ-स्तम्म) में अर्थ-मेदक 
तत्त [ क्‌ ) [ख्‌ |, [यू | हैं । 

मात्रा, सुर और बलाघात से मी अथथ-भेद उत्तन्न होता है। इसलिए ये तीनों भी ध्वनिश्राम 


माने जाते हैं । 


ध्वनिग्राम भाषा में वैज्ञानिक वर्शंव्यवस्था स्थिर करते हैं और वे किसी भाषा में पायी 
जानेवाली परिमित ध्वनियों की साथक इकाइयाँ हैं । 

हिन्दी में [ड ], [द | ध्वनिग्नाम हैं ओर [ ड़ ), [ढ़ | संस्वन (0790076) 
हैं ।" हिन्दी में ड', डू! अर्थ भेदक होते तो ये दोनों दो ध्वनिग्नाम माने जाते-- 

गंडासा >गू श्र ड़ आ सू आ<- एक ओऔजार | 

गड़ासा>ग अर डू आ सू आर >-बहीं (एक ओऔजार) । 

ढ?, ढ़! अथमभेदक होते तो ये दोनों दो ध्वनिग्राम माने जाते-- 

दूँढना+ढ ऊँ ढ़ अन्‌ आ : खोजना । 

ढूँढ़ना -ढ्‌ ऊं ढ़ अ न्‌ आर वही (खोजना) । 

ध्वनिश्नाम विज्ञान (?)07८77705)--वह विज्ञान है जिसमें किसी भाषा यथा बोली के 
ध्वनि-परिवारों का सार्थक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है । 

किन्तु ध्वनि विज्ञान (207८(08) में किसी भाषा या बोली के अन्तर्गत पायी जाने- 
वाली उन सभी ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है जो मानव के माषणावयवों द्वारा उत्पन्न होती 
हैं। उच्चारणादि के कारण वें ध्वनियोँ भ्रपरिमित हों सकती हैं | ध्वनिविशञानी को उनका परीक्षण 
ओर विश्लेषण ही अ्भीष्ठ होता है । 

परसगे (?050 ?0श707)--वे शब्द या शब्दांश जो सम्बन्ध तत्त्व के रूप में किसी पद 
के उपरांत विश्लिष्ट अवस्था में प्रयुक्त ढोंते हैं | जैसे तू छोरा ऐ. मारि (>तू लड़के कों मार) । 
तू छोरा ई ऐ मारि (तू लड़के ही को मार) | 

उक्त उदाहरण में आया हुआ ऐ" कर्मकारकीय परसर्ग है। 

[ विप्पणी--पद्‌ और परसर्ग के मध्य में कोई अव्यय या अन्य परसर्ग आ सकता है। 
जैसे उक्त उदाहरण में 'छोरा' और 'ऐ/ के मध्य में ई आ गया है। | 





१ जिस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं उसे ही यहाँ ध्वनिद्नाम और संस्वन कहा गया हे । 


( ६०० ) 


प्रत्यय (इपरतिष)--वे पद्यंश या शब्दांश जो धातियादक या थातु के मध्य या अन्त में 
संलिष्टावस्था में प्रयुक्त होंते हैं । 

इनके दो प्रमुख वर्ग हैं--(१) मूल प्रत्यव अब्र्थात्‌ व्यूयतिमुलक प्रत्यय । (२) जिग-बचन 
पद झूपांश अर्थात्‌ विभक्ति प्रत्यय | 


शब्द्‌ विश्लेपण मूल अन्तः प्रत्यय 
चालू- /चलू. चकआआकलू / ओला 

शब्द्‌ विश्लेपण मूल पर प्रत्यय 
लड़कूपनू 5. लड़क्‌ 4 नए | # अ पल 

पद्‌ विश्लेषण विभक्ति प्रत्यय 

छोरा.. छोएग +क/औआा/ “5 /“अ्रा।पुं? एक वचन 
छोर रझ बोएक/ऋग्रव/ | /अन्‌ १० बहु बचन 
छोीरो.. #; छोर +/है/ “5. /-+ई स्त्री० एक वचन 


प्रातिपदिक ( 50670 )--बह मूल तत्व या बीज जो नामिक पद के विभिन्न रूपों में 
अपने अक्षुएण स्वरूप से उपस्थित रहता है | प्रतिपद में होने के कारण इसकी ग्रातिपदिक संशा 
हुई है ।" 
छोर, छोरनों, छोरी, छोरिना में छोर प्रानिददिक है। 
भाषा ( 7.072००2० )-- भाषा स्वेच्छागत सार्थक वागध्वनियों की एक ऐसी पद्धति 
है जिससे सामाजिक प्राणी परस्पर सतर्क स्थापित करते हैं ।” 
“बेलॉफ और जाजे ट्रेगर 
भाषातत्व ([720080705)--“ बह विजशान जो किसी भाषा को उसके आस्तरिक दांचे 
की दृष्ठि से समझने का प्रयत्न करता है ।”” 
““एबज० ए० गज्ीसन 
रूपग्राम या रूपमात्र (पदआम) (१0०7[0८770)--“ रूपप्रम किसी भाषा के रचना- 
विधान में सार्थक लघुतम इकाई है।” 
““एच० ए० ग्लीसन 
“किसी भाषा के साथंक लघुतम खंड रूपग्राम (रूपमात्र) कद्ठाते हैं। ये किसी कथन के ऐसे 
लघुतम तत्त्व हैं जो अपना अर्थ रखते हैं।”” 


नई ए० नीडा' 
सपूत्‌” 'कपूत' दो शब्दों को लीजिए-- 
शब्द्‌-रूप विश्लेषण अथे 
सपूतू > [स] पूत्‌ ८ [अच्छा] पुत्र 
कपूत्‌ ८ [क] पूततू- [रा] पुत्र 


प्रत्येक शब्द--रूप ( पद ) में दो-दो रूप ग्राम है। रूप ग्रामों का वर्गोकरण--( १) मूल 
रूप ग्राम (२) सद्दायक रूप ग्राम | 


१ इस बात की ओर मेरा ध्यान आदरणीय पं० किशोरीदासजी वाजयेयी ने दिलाया था | मैं 
इसके लिए उनका परम आशभारी हूँ। . 


( ६०१ ) 


पंद्‌ मूल रूप ग्राम सहायक रूप ग्राम 
_छोरा छोर आओ / 
छोरी छोर्‌ (#ड ॥ 
छोरन्‌ | छोर अन्‌ / 
छोरिन्‌ छोर्‌ (३६१ / 
पद्‌ विश्लेषण अथ 
खुसी 5 खुसू +ई टू भाववाचक अर्थ में 
कपदी प्र कपद्‌ + ई हे रू विशेषण अथ में 
देबी हे देव + /+ई / न स््रौलिंग अर्थ में 
चली ्ड चलू + /+ह /< भूतकाल स््रौ० अथ॑ में 


उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्रत्येक / ई / अपना अलग अथ रखती है । अतः / ई / एक 
रूप ग्राम नहीं है, अपितु मिन्न-मिन्न है। “गाड़ी लीकूलीकू चल्ली/ और “घड़ी ठीक चल्ली” में 
“चल” नाम का मुख्य रूप ग्राम एक नहीं है क्योंकि अर्थ भिन्न हैं । 

रूपविज्ञान ( पदविज्ञान ) ( ४०700897 )--“वह विज्ञान है जो रूप ग्रामों का 


अध्ययन करता है ओर पद-निर्माण में रूप ग्रामों की स्थिति को मी स्पष्ट करता है ।” 
“-इई० ए० नीडा' 


(हि १) 


टिप्पणी--गइया' में मूल ध्वनियाँ वास्तव में चार ही हैं। यू” तो अपूर्ण ध्वनि है। यू! 
का उच्चारण यहाँ इतना स्पष्ट नहीं कि इसे एक मूल ध्वनि मान सके | अतः पाश्वात्य ध्वनि- 
शास्त्री श्रुति को ध्वन्यात्मक तत्व न मानकर एक रागात्मक तत्व मानते हैं। | 

समीकरण ( 05आएां|6007 )--एक ध्यनि यदि किसी बूसरी ध्वनि के प्रभाव से 
प्रभावकरत्नी ध्वनि का रूप अहण कर ले तो उस ानि-परिवतंन को समीकरण (अनुरूपता ) 
कहते हैं | 

समीकरण के दो वर्ग हैं--(१) ऐतिटासिक समीकरण (२) सान्निध्य समीकरण । 

ऐतिहासिक समौकरण इतिहास पर आधारित है। काल-क्रम से पूर्बवर्तो भाषा को 
ध्वनियाँ परवर्ती भाषा में यदि समीक्षत हुई हैं तो वह ऐतिहासिक समौकरण कएलाएगा । जैसे सं ० 
पत्र--हिं० पत्ता | यह ऐतिहासिक पुरोगामी समीकरण ६ । 

सान्निध्य समीकरण समकालीन भाषाओं या बोलियों में हुआ करता है। जैसे हिं० परसों 
--अ्रज० पस्सों (कोल०)। इसे साजन्निध्य पश्चगामी समीकरण कहेंगे | 


व्याकरण-पारिभाषिक शब्दानुक्रमणो 


हिन्दी 


अकमंक क्रिया-- 

अच्तुर--- 

अधोष-- 

अधोषीकर ए-- 

अधिकरण' कारक-- 
अनुनासिक तथा अनुस्वार-- 


अन्तः प्रत्यय--- 
अन्त+स्थ--- 
अन्तिम; अन्त्य--- 
अपश्रुति-- 
अपादान कारक 
अपिनिहिति-- 
अभिश्रुति-- 
भ्रथ-- 
अथविशान-- 
अल्पप्राण--- 
अल्पप्राणीकरण--- 


ख्रागम -- 
आदि अक्चर-लोप--- 
आदिस्वरलोप--- 
आपदिस्वराग्रम-- 
आदर (आदि का)-- 
आश्रित उपवाक्य-- 


उत्क्ित्त प्रतिवेष्टित-- 
उद्द श्य-- 

उपवाक्य-- 

उपसर्ग .या पूर्व प्रत्यय-- 


ऊष्म--ः 


क्रजु रूप (अविकारी रूप)-- 
0. 
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भाषा-- 
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भूतकालिक क्ृदन्त-- 
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महाप्राण-- 
महाप्राणी क्रणु--- 
मानवीकरणु--- 
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मुक्त-- 

मूतंता-- 
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रूपमात्र (पदग्राम)-- 
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लिंग--- 
लुंठिंत-- 
लोप-+- 


बचन-- 
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प्रमाण ग्रन्थों की सूची 


लेखक या सम्पादक 
(१/अञ्र) श्रब्दुल रहमान 


(१) श्रमर सिंह 
५! 
(२) उदयनारायण तिवारी, डा०' 


(३) उसमान कवि 


(४) कबीर 


(४/अ्र) कामताप्रसाद गुरु 


(५४) कालिदास 


(७/ञ्र) किशोरीदास वाजपेयी शास्त्री 


(६) केशव 


अन्य 


(१) संदेशरासक, भारतीय विद्याभवन बम्बई, 
सन्‌ १३४४५ ६० | ० बट क 

(१) अमरकोशः, खेमराज श्री कृष्णदास बम्बई, 
सन्‌ शृ्ह्ण्प ईग ' 

(१) मोजपुरी भाषा ओर साहित्य, बिहार राष्टर- 
भाषा-परिषद्‌, पटना, १६५४ ई० । 

(१) चित्रावली, संपा० श्री जगनन्‍्मोहन वर्मा, 
काशी नागरी प्रचारिणी सभा, सन्‌ १६- 
श्२ई०। 

(१) कबीर ग्रंथावली, संपा० डा० श्याम सुन्दर 
दास, काशी नागरीप्रचारिणी सभा, प्रथम 
संस्क० | 

(२) कबीर-बीजक, संपा० श्री इंसराज शास्त्री 
तथा श्री महावीरप्रसाद, कबीर अंथ प्रका- 
शन समिति, घु० पो० हरक, जि० बाराबंकी 
सं० २००७ वि०। 

(३) सन्त कबीर, संपा० डा० रामकुमार बर्मा। 
साहित्य भवन प्रयाग, द्वितीय आद्ृत्ति, 
सन्‌ १६४७ ई० | 

(१) हिन्दी व्याकरण, नागरीप्रचारिणी सभा, 
वाराणसी, संवत्‌ २०१४ वि० | 

(१) अमिजशञान शाकुतलम्‌, निर्णयसागर प्रेस 
बंबई, पंचम संस्करण, शाक सं० १८३२१। 

(२) कुमार सम्भवम्‌ (कालिदास-ग्ंथावली) 
संपा० श्री सीताराम चतु॒बंदी, अखिल भार- 
तीय विक्रम परिष्रद्‌ काशी, सं० २००७ । 

(३) मेघदूतम्‌, वही | 


(४) रघुवंशम्‌, वही । 
(१) हिन्डहो शब्दानुशासन, ना० प्र० समा 
वाराणसी, संवत्‌ २०१४ वि० | 


(१) रामचंद्रिका, केशव कोौमुदी प्रथम भाग, 
रामनारायण लाल इलाहाबाद सं० 
१६८६ वि० | 


७, 


(७) गणेश वासुदेव तगारे, डा० : 


(८) जञायसी 


५६) जिनद॒त्त पूरी 


(१०) जान ए० प्लाट्स 
(१०/अ) जान बीम्स 


(११) जाज ए० ग्रियर्सन 


(१३) टी० डब्लू० राईस डेविड्स, डा० तथा 
.. विलियम स्दीड, डा० 


(१४) तुलसीदास 


(१५) धौरेन्द्र वर्भा, डा० 


(१) हिस्टोरीकल ग्रामर आफ अपश्र श, रिसच 
इंस्टीख्यूट पूना, सन्‌ १६४८ ६० । 

(१) जायसी-गंथावली, सम्पा० डा? माताप्रसाद , 
गुप्त, हिंदुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग, प्रथम 
संस्करण, सन्‌ १६४२ ई० | 

(२) जायसी ग्रंथावली, सम्पा९-आचाक: खम्नः 
चंद्र शुक्ल, काशी नागरीप्रचारिणी सभा, 
तृतीय संस्करण, सं० २००३ वि० । 

(१) अपभ्र श की काव्यन्नयी, सम्पा? श्री लाल- 
चंद भगवानदास गांधी, ओरिएऐेटल' इंस्टी- 
ख्यूट बड़ौदा, प्रथम संस्करण |... 

(१) डिक्शनरी आफ उद्द क्‍लासिकल हिंदी 
एंड इंगलिश, आक्सफोड यूनिवसिदी प्रेस, 
सन्‌ १६३० हँ० | 

(१) कंपरेटिव ग्रामर ऑफ दी. मौडर्न आयन. 
लेग्वेजेज आफ इंडिया, ट्रंय.बनर एड कों० 
लन्दन, बौलूयूम [7, सन्‌ श्८७५ ई० । 


(१) ऑन दी मोड इण्डोआय न वर्नाक्युल्सं,, 
इश्डियन एण्टीक्वेरी। ६०), ६१, ६२ 
१६३१-३३ ई०। 

(२) बिहार पेजेन्ट लाइक, बिहार सरकार, 
पटना, द्वितीय संस्करण सन्‌ १६२६ ई० | 

(२) लिग्विस्टिक सर्वे आफ इंडिया, वाल्यूम १ 
पार १। 0 

(१) पाली-इगलिश डिक्शनरी, पाली टैक्स्ट 
सोस[इटी लंदन, सन्‌ शह२१५-ह ०३) 75. 

(१) ठुलसी-ग्रंथावली दूसरा खंड, काशी नागरी 
प्रचारिणी सभा, सं० २००४ वि० | 

(२) कवितावली, दीकाकार ल्ञा० भगवान दौन, 
रामनारायशलाल इलाहाबाद, हितीय 
ग्रावृत्ति, सं० १६८८ वि० । रा 

(२) रामचरितमानसं, गोताप्रेस गोरखपुर | 
ग्यारहवाँ संस्करण, सं? २००४ विं० । 

(१) ब्रजभाषा, हिन्दुस्तानी एकेडेमी इलाहाबाद, 
प्रथम संस्करण, १६५४४ ई० | 

(२) ब्रजभाषा-व्याकरण,.__ रामनारायणलाले 
इलाहाबाद, १६३७ ई० | 


(१६) नम्दशास 


(१७) पतंजलि मुनि 


(१८) पाणिनि 


(१६) पैद्धिक कारनेगी 


(२०) प्रसन्नकुमार आचाये, डा" 


(२१) फतेइचन्द, डा० 


(२२) एक श्टाइनगांस 


(२३) बाणभट्ट 





(रु) आधुरांस सक्सेना, डा० 


( हे ) 


(३) हिंदी भाषा का इतिहास, दिंदुस्तानी एके- 
डेमी इलाहाबाद ह्वितीय संस्क० १६४० ई० 

(१) ननन्‍्ददास, प्रथम और द्वितीय भाग, सम्पा० 
श्री उमाशंकर शुक्ल, प्रयाग विश्वविद्या- 

लय प्रथम संस्करण | 
(१) पाणिनीय व्याकरण महामाष्यम्र, निर्णय 
सागर प्रेस बम्बई, १६०८ ई० | 

(२) पाणिनीय व्याकरण महाभाष्यम्र, राज- 
स्थान संस्कृत कालेज मौरधाट बनारस, 
१६३८ ई० | 

(३) अष्टाध्यायी से सम्बद्ध पाणिनि सूत्रपाठ 
तथा परिशिष्ट--संपा ० श्री श्रीघर शास्त्री 
सिद्ध श्वर शास्त्री, भण्डारकर रिस्य 
इंस्टीव्यूट, सन्‌ १६३४ ६० । 

(१) कचहरी टेकिनीकलियीज, इलाहाबाद 
मिशन प्रेस द्वितीय सेस्करण, सन्‌ 
१८७७ हई० | 

(१) ऐनसाइक्लोपीडिया आफ हिन्दू आकि- 
टैक्चर, आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस 
लन्दन, सन्‌ १६२७ ई० । 

(२) मानसार (वास्तुशातत्र), ' आक्सफोर्ड 
यूनीवर्सिटी प्रेस लंदन, सन्‌ १६३३ ६० । 

(१) वैदिक एटीमॉलीजी कोश, संस्कृत सदन 
कोटा, प्रथम संस्करण | 

(१) अरैबिक-इंगलिश डिक्शनरी, कासबी लाक- 
बुड' एण्ड संस लंदन, सन्‌ रैप्पस४ ई०। 

(२) पर्शियन-इंगलिश डिक्शनरी, कीगन पाल 
ट्रैंच द्र्थबनर एण्ड को० लंदन, द्वितीय 
संस्करण, १६३० ई०। 

(१) कादम्बरी, बंगानुवाद सहित; सिद्धान्त 
विद्यालय कलकत्ता, द्वितीय संस्क ०, शेर्के 
सं० १८४७ | 

(२) दृषचरितम्‌, निर्णय सागर प्रेस, पंचम 
संस्करण, १६२५ ६० । 

(१) इवोल्यूशन आफ अवधो, इंडियन प्रेस 
प्रयाग, प्रथम संस्करण, सन्‌ १६३७ ई० | 


(२५) बिहारी 


(२६) भद्दोजि दीक्षित 
(२७) भवभूति 


(२८) भुवनदेव 


(२६) मनु 


(३०) माथ 


(३१) मोतोचन्द्र, डा० 


(३२) मोनियर विलियम्स 


(३३) यारक्र मुनि 


(३४) आर० जी० भण्डारकर 


(३५) रहीम 


(३६) रामचन्द्र शुक्ल आदि 


(३७) राहुल सांझित्यायन 
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( 


६ ) 
(२) दक्खिनी हिन्दी, हिंदुस्तानी ऐकेडेमी 
प्रयाग, सन्‌ १६४१ ई० । 
(१) बिहारी रत्नाकर, संपा० तथा टीकाकार 


जगन्नाथदास रत्नाकर, ग्रंथकार प्रकाशन 
शिवाला बनारस, सन्‌ १९४१ ई० | 


(१) व्याकरण सिद्धान्त कौमुदी, निर्णयसागर 
प्रेस, १५६४२ इ० | 

(१) उत्तर रामचरितम, चोखम्बा संस्कृत सिरीज 
आफिस बनारस, सन्‌ १६४६ ई०। 


| आई 


(१) अ्रयरा जनपच्टुग, संपा० श्रीपोपत भाई 
अम्बाशंकर मनकद, ओरिएटल इंस्टीट्यूट 
बड़ेदा, सन्‌ १६४० ई० । 

(१) मनुस्मृति, दीकाकार श्री केशव शर्मा; 
लक्ष्मी वेकठेश्वर छापाखाना कल्याण 
मुंबई, प्रथमाइत्ति । 

(१) शिशुपालवधम, अनुवादक श्री रामप्रताप 
शास्त्रो, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, सं० 
२००६ वि०। 

(१) प्राचीन भारतीय वेश-मृूषा, भारती भण्डार 
प्रयाग, सं० २००७ वि० | 


(१) संस्कृत-इंगलिश डिक्शनरी, आक्सफोड क्लै- 
रेंडन प्रेस, सन्‌ १८६६ ६०। 

(१) निवरण्डुसप्रन्वितं निरुक्तम, संपादक डा० 
लक्ष्मशस्वरूप, पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर, 
सन्‌ १६२७ ईं० | 

(१) कलैक्टेड वक्‍त, बौल्यूम ४, ओरिएंटल रिसर्च 
इंस्टीव्यूद पूना, प्रथम सेस्करण । 

(१) रहीम रत्नावली, सम्यादक श्री मायाशंकर 
याशिक, साहित्य सेवासदन बुलानाला काशी, 
संण शृध्टभ वि० । 

(१) हिन्दी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारिणी 
सभा बनारस, प्रथम संस्करण । 


(१) पुरातत्व निबन्धावली, इंडियन प्रेस प्रयाग, 
१६३७ ई० | 


(३८) वामन जयादित्य 


(३६) वाल्मीकि मुनि 


(४०) वासुदेवशरण अग्रवाल, डा० 


(४१) विलियम क्रूक 


(४२) व्यास मुनि 


(४३) शूद्रक 


(४४) श्री हृष 


१० ) 

(१) पाणिनीय व्याकरण सूत्रबृत्तिः काशिका, 
चौखंबा संस्कृत पुस्तकालय बनारस,. 
१६५२ ई० । 

(१) वाल्मीकि रामायण, संपा" तथा टोकाकार 
श्री द्वारकापसाद चतु॒बंदी, रामनारायण' लाल 
इलाहाबाद, प्रथम संस्करण | 

(१) कला ओर संस्कृति, साहित्य भवन, प्रयाग, 
सन्‌ १६५४२ ई० । 

(२) प्रथिवों पुत्र, सस्ता साहित्य मश्डल नई 
दिल्‍ली, १६४६ ई० | 

(३) माताभूमि, चेतना प्रकाशन हैदराबाद, सं० 
२०१० बि० | 

(४) मेघदूत एक अध्ययन, राजक्रमल प्रकाशन 
दिल्‍ली, सं> २०१० बि० | 

(५) हपचरित--एक संस्कृतिक अध्ययन, बिहार 
राष्दूभाषा परिपद पटना, सन १६५४३ ई०। 

(६) हिन्दों के स। शब्दों की निरुक्ति, काशी 
नागरो प्रचारिगी (सभा), पत्चिका वर्ष १४, 
अंक २-३, सं० २००६ बि० | 

(७) पाणिनि कालीन भारतवर्ष, मोतोलाल, 
बनारसीदास, नेपाली खपरा, बनारस, सं० 

२०१२ वबि० | 

(८) पदमावत (मूल तथा संजीबनी स्याख्या)--- 

साहित्सर॒न, जिरगाँव ( झाँसी ), सं० 
२०१२ बि० | 

(१) ए रूरल एएड ऐग्रीकल्चरल ग्लौसरी फार दी 
नाथ वेस्ट प्रोविसेज एण्ड अवध, गवर्नमंट 
प्रिंटिज्ञ इंडिया कलकता, १८८प्प ई० | 

(१) महाभारत, सम्पादक श्री श्रीपाद दामोदर 
सातवलेकर, स्वाध्याय मरडल ओध जिला 
सतारा, प्रथम संस्करण' (क) उद्योग पर्ब 
('ल) बनपव (ग) द्रोण पर्व (घ) अनुशासन 
पव (ड) विराट पे । 

(१) मच्छुकथिकम्‌, निर्णयसागर प्रेस बंबई, अष्टम 
संस्करण, सन्‌ १६४० ई० | 

(१) नेषधीय चरितम्‌, निर्शयसागर प्रेस बम्बई, 
अष्टम संस्करण, १६४२ ई० | 


(४४/ञअ) एस० एच० केलॉग, डा० 
(४२) एंस० डब्लू० फैलन 


(४६) सत्येन्र, ड[० 
न 


(४७) सावित्री सिनहा, ड[० 
(४८) सी० वी० जोशी 


(४६) सुनीतिकुमार चाडुज्या, डा० 


(४०) सूरदास 


(५१) सूयकान्त शास्त्री, ड[० 


(४२) सेनापति 
(४२/अ्र) स्वयंमू 
(१२) हंसराज 


(५४) हृषदेव 


( ११ ) 


(१) ए प्रामर आफ दी हिन्दी लेग्वेज, लंदन, 
सन्‌ १६५४४ ई० 

(१) हिन्दुस्तानी इंगलिश डिक्शनरी, मैडीकल 
हाल प्रेस बनारस, सन्‌ १८७६ ६० । 

(१) बजलोक साहित्य का अध्ययन, साहित्यरत्न 
भण्डार आगरा, १९६४६ ई० | 
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